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प्रकाशकीय निवेदन 


आज़ इमें द्विन्दी पाठकों के सम्मुख संयुत्त-निकाय के हिन्दी अनुवाद को छेकर उपस्थित होने 
में बढ़ी असज्नता हो रही है| अगले ब्ष के छिए 'विसुद्धिमग्ग' का अजुवाद तैथार है। उसके पहचात्‌ 
“अंगुत्तर निकाय! में दहथ छगाया जायेगा | इनके अतिरिक्त हम जौर भी कितने ही प्रसिद्ध बौद्ध-गनन्‍्थों 
के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करना चाहते हैं। इसारे काम में जिस प्रकार से कितने ही सब्जनों ने 
आर्थिक सहायता और उत्साइ ग्रद्माम किया है, उससे हम बहुत उत्साहित हुए हैं। 


आर्थिक कठिनाइयों एवं अनेक अन्य अद्चनों के कारण इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने में जो 
अनपेक्षित विछम्ब हुआ है, उसके लिए हमें स्त्रयं दुःख है । भविष्य सें इतना विलम्ब न होगा--ऐसा 
प्रयत्न किया ज्ञायेगा | हम अपने सभी दाताओं एवं सहायकों के क्ृतज्ञ हैं, जिन्होंने कि सहायता बेकर 
हमें इस भ्टत्वपूर्ण कार्थ को स््पादित करने में सफल बनाया है। 


विनन्न 
२३०४-५७ मिक्षु एम० संघरत्न 
सन्‍्त्री, महाबोधि-सभा 
सारनाथ, बनारस 


प्ाक्कथन 


संयुत्त निकाय झुत्त-पिटक का तृतीय ग्न्ध दै। ग्रह आकार में दीघ निकाय और मज्मतिस निकाष 
से यदा है। इसमें पाँच बड़े-बड़े बर्ग हैं--सगाथा दर्गं, निदान वर्ग, सत्य वर्ग, सकायतन वर्ग जौर 
महावर्ग । इन धर्गों का विभाजन नियमाजुसार हुआ है । संयुक्त निकाय में ५४ संयुक्त हैं, जिनमें देवता, 
देघप॒न्न, कोसल, मार, श्रद्म, आह्मण, सक्‍क, अमिसमय, घातु, जनमतम्य, खाभसक्कार, राहुक, लक्खण, 
खन्‍्ध, राध, विहि, सकायतन,वेद॒ना,मातुगाम, अलंखत, मग्ग, बोज्यक्ञ, सतिपहान, इन्द्िय, सम्मप्एधान, 
बछ, इद्धिपाद, अदुरुद, झान, भानापान, सोतापत्ति और सबल्च--यह ३२ संयुक्त वर्गों में विभक्त दैं, 
जिनकी कुछ संझ्या १७३ है । श्षेप संयुत्त वर्गों में विभक्त नहीं हैं। संयुत्त निकाय में सौ भाणवार और 
७७६३ सुत्त हैं। 

संयुत्त निकाय का हिन्दी अजुवाद पूज्य मदन्‍्त जगदीश काइ्मप जी ने आज से उन्नीस वर्ष दर्व 
फिया था, किन्तु अनेक बाधाओं के कारण यह अभीतक प्रकाशित न द्वो सका था। इस दीवंकाऊ के 
बीच भजुवाद की पाण्डुलिपि के बहुत से पन्‍ने--कुछ परे संदुस तक खो गये थे। इसकी पाण्डुक्रिपि 
भनेक_प्रेसों को दी गई और वापस ली गई थी। 

गत बर्ष पूज्य काइयप जी ने संथुत्त निकाय का भार सुझे सौंप दिया । मैं प्रारम्भ से अन्त तक 
इसकी, पाण्डुछिपिं को दुइरा गरमा और अपेक्षित सुधार कर दाल । मुझे ध्यान संयुत्त, असुरुद संयुत्त 
आदि 'कई संयुत्तों का स्वतस्त्र अनुचाद करना पढ़ा, क्योंकि भजुवाद के वे भाग पाण्डुलिपि में न ये । 

मैंने देखा _कि पूज्य काश्यप जी ने म तो खुच्ों को संख्या दी थी और र झुत्तों का नाम दी छिख्या 
आ | मैंने हन दोनों बातों को आवश्यक समझा और प्रारम्भ से अन्त तक सुर्सो का ताम तथा सुत्त-संख्या 
को छिख दिया ! मैंने ्रश्मेक सुत्त के प्रारम्भ में अपनी ओर से विषयाजुसार क्षीषक छिश्त दिये हैं, जिनसे 
पाठक को इस प्रन्थ को पदने में विशेष क्मिरुचि होगी। 

ग्रत्थ में आये हुए स्थानों, तदियों, विद्वारों भादि का परिचय पादडिप्पणियों में यधासस्भव 
कमर दिया गया है, इसके छिए अछग से दुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिय' छिख दिया गया 
है। हसके साथ ही एक नकशा भी दे दिया गया है। आज्ञा है, इनसे पाठकों को विज्ञेप छा होशा । 

पूरे अन्य के छए झाने के पश्चात्‌ इसके दीर्घकाण को देखकर विचार किया गया कि हसकी 
जिल्दुबन्दी दो भागों में कराई झाय । अतः पहले भाग में साया वर्गे, निदाल वर्ग और स्कत्घ बर्ग 
तथा दूसरे सांग में सकायतन बर्ग और महावर्ग विभक्त करके जिल्दबन्दी करा दी गई है। अध्येक 
भाग के साथ विष्र-सूची, उपसा-सूची, नाम-अनुक्रमणी और शब्द-अजुकमणी दे दी गई है। 

चुत्तनपिदक के पाँचों निकायों में से दीजर, मब्छिम और संयुक्त के प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ 
अंगुसर निकाय तथा खुइक निकाय अदशोष रहते हैं । ख़ुइक निकाय के भी खुइक पाठ, धस्मपद्‌, डदाभ, 
खुत्त निषात, येरी गाथा भौर जातक के हिन्दी अजुबाद प्रकाशित हो जुक़े हैं। इतिवुक्तक, दुरुवंस भौर 


(९ 5000.) 


चरियादिश्क के सी अनुवाद मैंने कर दिये हैं और ये अन्ध प्रेस में हैं । अंगुत्तर निकाय का मेरा हिन्दी 
जबुवाद भी आयः समाप्त-सा ही है। संयुत्त निकाय के पश्चात्‌ क्रमशः विसुद्धिलम्म और अंगुत्तर निकाय 
को प्रकाशित करने का कार्यक्रम बनाया यया है। आशा है, कुछ वर्षों के भीतर पूरा सुप्त-पिठक और 
अभिधम्म-पिटक के कुछ अंथ हिन्दी में अनूदित होकर प्रकाशित हो जायेंगे । 


भारतीय' महाबोधि सभा ने इस अन्ध को प्रकाशित करके बुद्ध-शासन एवं हिन्दी-जगत्‌ का 
बहुत ५९” डस्छ/ २ किया है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए सभा के प्रधान मन्‍त्री श्री देवप्रिय चलिसिंह 
तथा भवदन्त संघरत्नजी का प्रयास स्थुत्य हैं । ज्ञानमण्डल थ्न्त्राहय, काशी के व्यवस्थापक 
# गए कपूर की तत्परता से ही यह ग्रन्थ पूर्णरूप से शुद्ध और शीघ्र मुद्बित हो सका है । 


श्री हम; 





महाबोंधि सभा, 
सारनाथ, बनारस 
२३०४०७४ 


भिन्षु धमेरक्षित 


आमुख 


संयुक्त निकाय सुत्त-पिठक का तीसरा अन्ध दै । दीव निकाय में उन सूत्रों का संग्रह हे जो आकार 
में बड़े हैं । उस्ो तरह, प्रायः मझोले आकार के सूत्रों का संग्रह मम्यिस निकाय से है। संयुत्त निकाय 
में छोडे-बड़े सभी अकार के सूत्रों का 'संयुत्त' संग्रह है। इस निकाय्र के सुत्नों की कुक संख्या ७७६४२ 
है । पिदक के इन अन्‍्धों के संग्रह में सूत्रों के छोटे-डढ़े आकार की इष्टि रखी गई है, यह सचमुच ऊँचने 
वाली बात नह्टीं छगती है । प्रायः इन अस्थों सें एक अस्यन्त दाझनिक सूत्र के बाद ही दूसरा सूत्र जाति- 
वाद के खण्डन का आता है और उसके बाद दी टिंसामत्र यज्ञ के खण्ड का, जोर बाद में और कुछ 
दूसरा । स्पष्ठतः विषयों के इस जव्यवस्थित सिलसिले से साधारण विद्या्थों ऊब-सा जाता है । टौक-ढीक 
अह कहना कठिन साल्यूम होता है कि सूत्रों का यह क्रम किस प्रकार हुआ । चाह्दे जो भी हो, यहाँ संयुत्त 
निकाथ को देखते इसके व्यत्नस्थित विषयों के जजुकूछ वर्गीकरण से इसका अपना महत्व स्पष्ट हो 
जाता है। 

संयुत्त निद्धाय के पहले बर्ग---समराथा वर्ण को पढ़कर मद्ाभारत में स्थान-स्थान पर जाये 
प्रश्नोत्तर की शैली से सुन्दर ग्राथाओं में गस्भीर से गम्भीर घिपयों के विवेचल को देखकर इस निकाय 
के दार्शनिक तथा साहित्यिक दोनों पहछुओं का आभास सिरूता है । साथ-साथ तत्कालीन राजनीति 
और समाज के भी स्पष्ट चित्र उपस्थित होते हैं । 

दूसरा बगै--निदान बरस बौद्ध सिद्धान्त 'प्रतीत्य समुस्पाद” पर भगवा इद्ध के अत्यन्त महत्व- 


पूर्ण सूत्रों का संप्रद हे । 
तीख़रा और चौथा बर्ग स्कन्धवाद और अप्यतनवाद का विवेचन कर भयवात्र बुर्ध के जमात्म 


सिद्धाम्त की. स्थापना करते हैं। पॉँचवॉ--महावर्ग 'मार्ग', 'बोध्यंग', 'रुटृति-प्रस्थान', 'इन्द्रिय/ आदि 
महश्वपूणे विषयों पर प्रकाश डालठा है। 

सन्न्‌ १५९३५ में पेनांग (मछाया) के विख्यात चीनी भहाविद्ार “चांग दवा तास्' में रह मैंने, 
पमेलिन्द प्रइुन! के अजुवाद करने के बाद ही संयुत्त निकाय का अलुवाद प्रारम्भ किया था। दूसरे धर्ष 
लंका ज्ञा सलगंल आरण्य के योगा/श्रम में इस मन्य का अनुवाद पूर्ण किया । तब से न जाने क्रितनी बार 
इसके छपने की व्यवस्था भी हुईं, पाण्डुछिपि प्रेश्न में भी दे दी याई और फिर वापस चछी आई ; मैंने तो 
ऐसा समझ लिया था कि कवाचित्‌ इस ग्न्ध के भाग्य में प्रकाशन छिखा ही नहीं है, और इस ओर से 
अदासीन-सा हो गया था। अब परे उन्नीस वर्षोंके बाद यह अन्ध प्रकाशित हो सका दे। भाई 
ब्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी ने सारी पाण्डुिपि को दुददरा कर झुछ कर दिया है। संयुत्त निकाय 
आज इतना भच्छा प्रकाशित न दो सकता, यदि लिक्षु धर्मरक्षित क्षी इतरी तत्परता से इसके भ्रूफ देखने 
ओर इसकी अन्य व्यवस्था करने की कृपा न करते । 

मैं महादोधि सभा सारनाथ तथा उसके मल्त्री श्री सिक्षु संघरक्त जी को भी अनेक धन्यवाद देता 
हूँ निन्‍्दोंने पुस्तक के प्रकाझन में इतना उत्साह दिखाया । 








नद्र चालन्दा महाविद्दार भिक्षु जगदीश काइयप 
नाछन्दा 


२४९७ बु० सं० 
है: ई्‌ ३६५४ है० सं७ 


बुद्ककालीन मारतका मानचित्र 





भूमिका 


बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय 


बुद्धकाछ में भारतवर्ष तीव मण्डछों, पाँच प्रदेशों और सोरकदइ महाजनपढ़ों में बिभक्त था। 
पहासण्डक, सध्यसण्डक ,और अस्तरमण्डल--थ्रे तीन मण्डल थे । जो क्रमशः ९००, ६००, ३०० बोजन 
अस्वृत थे । सम्पूर्ण भारतवर्ष ( 5 जम्पूद्वीप ) का क्षेत्रफल १०,००० योजन था । मध्यम देश, उत्तरापभ, 
उपराब्तक, देक्षिणापथ और प्राच्य--बे पाँच प्रदेश ये । हम यहाँ इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे, जिससे 
पुदुआालीय भारत का मौगोछिक परिचय प्राप्त हो सके। 


$ १, मध्यम देश 

भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम देक्ष में ही विचरण करके छुद्धधर्म का उपदेश किया था। सथागत पद 
बारिका करते हुए पश्चिम में मथुरा और कुछ के शुल्लकोट्टितों नगर से आये नहीं बढ़े थे। 
रब में कजंगछा निगम के मुखेलु बन' ओर पूर्व-इद्धिग की सललबती नदी" के तौर को नहीं पार किया 
था । इक्षिण में छुंसुमारगिरि' आदि विस्ध्याचक के आसपास बाले निगमों तक ही गये थे। उधर में 
'देमालय की तलददी के सापुग' नियम और उस्सीरध्वज' पर्षठ से ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिये 
मे । बिबय पिटक में मध्यम देश की स्तीम! इस प्रकार छठछाई गई है--“पूव॑ दिशा में कअंगला निगम 
"-'। चू्-दक्षिण दिशा में सलऊूवती नदी*“*। दक्षिण विज्ञा में सेतकण्णिक निगम'*। पश्चिम दिक्वाए 
में थूण" नामक अ्र/ह्मणों का ग्राम" । उत्तर दवक्षा में उसीरध्बज पबंतत ७१ 

मध्यम देश ३०० ब्रोजन लस्ब अपर २५० ग्रोजन चौड़ा था | इसका परिमण्डछ ९०० पोजन 
था । यह जम्बूद्ीप ( > भारतवर्ष ) का एक बृहद्‌ भाग था। तत्कालीन सोड॒ह जनवदों में से थे ३४ 
जनपद इसी में थे--काशी, कोशछ, अंग, मगंध, वजी, मसल, चेदि, बत्स, कुर, पश्चाऊ, मत्स्थ, घरसेन, 
अइब्रफ और अवन्ति । शेप दो जनपद गन्‍्बार और कम्बोज उत्तरापथ में पढ़ते थे । 


$ काशी 
काशी जनपद की रानी घाराणसी ( बनारस ) थी। बुद्धकाल से पूर्व समय-लमय पर 
१, अंगुत्तर निकाय ५. २. १० | इस सत्र में सथुरा नगर के पाँच दोष दिखाये गये हैं | 
२, मजिक्षम निकाब २. है. ३१ | दिल्‍ली के आतपास कोई तत्कालीन प्रसिद्ध नगर। 
है. मक्झिम निकाय है. ५. १७ | ऋकजोल, सं थाक परगना, ब्रिहार । 
४. वर्तमान सिलई नदी, हजारी ब्राग और बीरभूमि । 
५. चुनार, जिला मिर्जापुर । 
६. अंगुत्तर निकाय ४. ४. ५. ४ | 
७, हरिद्वार के पास कोई पंत । 
<, 
३, 








'.. इ्ारीबाग जिले में कोई स्थान | 
.. आधुनिक थानेश्वर ! 
» बिनय पिटक ५. रे. २। 


(कं 


सुरुग्यन, सुदर्दग, अहर्दन, पुष्गवी, मौलिनी और रम्थनयर इसके नाम थे । इस नगर का खिस्तार और 
डुद्ध झे पूर्व काशी राजनीतिक क्षेत्र में शक्तिशाली जतपद था। काशी और कोश 
के राजाओं : युद्ध हुआ करते थे. जिनमें काररे का राजा विजबी होता था। ड्ख समय सम्पूर् 
उत्तर भारत जनपद सब से बलुशाली था। किन्तु, बुद्धकाक में उसकी राजनीतिक झक्ति क्षीण द्दो 
गई थी। इसका कुछ भाग कोशक नरेश जौर कुछ भाग मगधघ नरेश के अधीन था। उनमें भी आयः 
डिब्रे ही बुद्ध हुआ करते थे ! अन्त में काशी कोशझल नरेश प्रसेनजित के अधिकार से निकलकर 

:सशजत्ु के अर्घान हो गया था। ५ * 
के पास्त ऋषिदतन झूगद॒ष्प ( सारनाथ ) में भगवान्‌ छुद ने घर्मचक्र प्रवर्तन करके 
इसके महत्व को बढ़ा दिया । ऋषिप्तन सूगदाय बद्ध घ्से का एक महातौर्थ दै। 

चाराणसी शिल्प, व्यवसाय, विद्या आदि का बढूत बढ़ केस्दर था। इसका व्यावसायिक सस्वस्ध 
श्राचस्तों, तक्षशिल्त, राजमुइ आदि नमरों से था। काझी का चन्दन और काशी के रंग-विरंगे वस्त्र 
बहुत प्रसिद्ध थे। 


गयोजन था; ने 















$ कोशढ 

कोल की राजधानियाँ श्राबस्ती और साकेत नगर ये। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित 
एक कस्या था, किन्तु बुद्धकाल में इसकी प्रसिद्ध न थी। कहा जाता है कि श्रावस्ती नामक ऋषि के 
जाम पर ही श्रावस्ती नगर का नाम पड़ा था, किन्दु पफ्चसूदनी के अजुखार 'सय कुछ होने के कारण! 
(5 सबं+अस्ति ) इसका जाम श्रावस्ती पढ़ा था। 

शआवस्ती मार बढ़ा ससझद्धिशालदी एव सुन्दर था। ड्स नगर की भाबादी सात करोड़ थी । 
भगवाय बुद्ध ने यहाँ २५ बर्षावास किया था और अधिकोश उपदेश यहीं पर किया था । अनाध्रपिण्डिक 
यहाँ का बहुत्त बढ़ा सेठ था और झूमारमाता विश्वास बढ़ी श्रद्धाचान्‌ उपासिका थी | पटाचारा, कृशा- 
गोतमी, नस्द, कुखा रेवत और कोशक नरेश की बहिन सुभना इसी नगर के प्रब्नजित व्यक्ति थे । 

प्र।चीन कोशल् राज्य दो भागों में विभक्त था। सरयू नदी दोनों भागों के मध्य स्थित थी। 
उत्तरी भाग को उत्तरकोशल और दक्षिणी भाग को दक्षिण-कोश रूदया जाता था। 

कोश जयपद में अनेक प्रसिद निगम और ग्राम थे। कोशक का असिद्ध आर्य पोक्खसादि 
टक्षद्वा गगर में किसे असेनलित्‌ ने उसे प्रदान किया था । कोशर भरपद के शाला, तयरविन्द 
और चेन/गधुर + जाकर भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत से रृप्यों को दीक्षित किया था। बाबरी कोशरू का 
्र्निद्ध अध्यापक था, जो दक्षिणापश्र में अष्कर गोद/वरी नदी के किनारे अपना आश्रम बताया था। 

हम ऊपर कह आये ईं कि कोशल जौर मय में बाराणसी है छिए प्रायः युद्ध हुआ करता था, 
किन्तु बाद में दोनों में सस्चि हो गई थी। सन्धि के पश्चात्‌ कोशल नरेश प्रसेनजित्‌ ने अपनी पुत्री 
बंजिरा का विवाह मगध नरेश अजात-झ्रु से कर दिया था। कोशरू की उत्तरी सीमा पर स्थित कपिक- 
उन के शायर असेन जित्‌ के अथीस थे और वे कोश नरेश प्रसेनजित्‌ से बढ़ी इं्ष्या रखते थे । 

डण्यकष्यक, नछकपान, तोरघबत्यु और परासवन---थे कोझऊू जनपद के प्रसिद्ध आम थे, जहाँ 
पर भगवान्‌ समव-समय पर गये ये और उपदेश दिखे थे । 









$ अड्ड 
4 "मे वनवढ़ को राजवानी चम्पा नधरी थी, जो चम्पा और गंधा के संयम पर बसी थी। चम्पा 
में कली से ६० भोजन दूर थी। अंग जनपद वर्तमान भागछ्युर ओर झूँयेर जिलों के साथ उत्तर में 
कल नदी कक फैला डुआ था! झभी यह संगध अनपद के अन्दर्गत था और सस्भवततः समुद्र के 
मारे वक विल्तृत था । अंग की आ्रर्चीन राजघानी के खँँढ-दर सम्पत्ति सागछपुरके निकट चस्पा नगर 








और उम्पाधुर--इन दो गाँवों में विद्यमाल हैं। सहादरिनिर्दान सुच के अधुसार चम्पा बुदुडाछ में 
भारत के छः बड़े नगरों में से थी। चस्पा ले सुद्ण-भूमि ( छोजर वर्मा ) के लिये व्यापारी नदी और 
समुद्द-मार्ग से जाते थे | अंग जनपद सें ८०,००० ग्राँव थे। आपण अंग्र का एक प्रसिद्ध व्यापारिक 
नगर था । महागोविन्द घुत्त से प्रगट दै कि अंग भारत के सात बड़े राजनीतिक भायों में से पक था। 
अगवान्‌ बुद्ध से पूर्व अंग एक शक्तिशाली राज्य था। जातक से ज्ञात होता है कि किसी समय मगण् 
भी अंग मरेश के अधीन था। बुद्धकाल में जंग ने अपने राजनीतिक भद्दत्व को खो दिया और एक 
युद्ध के पश्चात्‌ अंग मगध नरेश सेनिय विम्डिसार के अधीन हों गया। इस्पा की रानी गय्शरा द्वारा 
गमारा-पुष्करिणी लोदूबाई गई थी। भगवान्‌ इड्‌ मिछुसंब के साथ वहाँ गये थे और उसके किसारे 
बाप किया था | अंग जनपद का थुक दूसरा अइदपुर भः, जहाँ के बहुत से कुलपुत्र भगवान्‌ के 
पास आकर मिक्षु हों गये थे । 





$ मसंच 


मंगध ज्ञगपद्‌ वर्तमान गया और पटना जिलों के अन्तर्गत फैछा हुआ था। इसको राजधानी 
सिरिव्वज भथवा राजपृह थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुईं थी। इन पदादियों के लाम थे--कपिगिलि, 
वेपुल्क, बेभार, पण्डब और गुद्धकूट । हस नगर से होकर तपोदा नदी बहती थी। सेनानी निगम भी 
सगध का ही एक रमणीय घन-अदेश था। एकनाछा, नालकशास, खाणुमत, और अन्धकविन्द इस 
जनपद के प्रसिद्ध नगर थे। बज्जी और मग्रध जनपदों के बीच गंगा नदी सीमा थी। डस पर दोनों 
राज्यों का समान अधिकार था । अंग और सधध्र में समय-समय पर युद्ध हुआ करता था। पक बार 
वाराणसी के राजा ने मगध और अंग दोनों को अपने अधीन कर लिया था। छुद्धकाल में अंग मगध 
के अधीन था। मगध और को शक में भी प्रायः युद्ध हुआ करता था। पीछे अभतशझु ने छिच्छवियों 
की सहायता से कोशक पर विजय पाई थी। मयथ का जीवक कौमारभ्त्य भारत-प्रसिद बैद्य था। 
उसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। राजगृद में वेछुवन कलन्दक निवाए प्सिद्ध बुद्ध बिद्वार था। राजगृद्द 
में दी प्रथम संगीति हुई थी । राजयृह के पास ही नाडन्दा एक छोटा प्राम था। मगथ का पुक सुतसिद्ध 
किछा था, जिसकी मरम्मत घर्षकार ने करायी थी। बाद मैं सगध की राजधानी पाटकछिपुत्न भगर हुआ 
था। अशोक-काऊ में उसकी दैनिक आय ४००,००० कार्पांषण थी। 


$ बब्जी 


वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली थी, जो इस समय विहार प्रास्त के मुजफ्फरपुर मिले के 
अप्लाह़ गाँव में सानी जाती है। वज्जी जनपद में बियों का गणतन्त्र शासन था । भर्हाँ से खोदाई में 
प्राप्ठ छेखों से वेज्ञाी नगर प्रभाणित लो चुका है। इस नयर को जनसंख्या की बृद्धि से नगर-परकार को 
तीन बार विज्ञाक करने के दी कारण इसका वैशाली दाम पढ़ा था। चैशाली ससख्यद्धिसाढी तगरी थी। 
उसमें ७७०७ प्रासाद, ७७०७ कूटागार ( कोढे ), ७७०७ उद्यान-शृह ( आराम ) और ७७०७ धृष्करि- 
जियो थीं। वहाँ ७७०७ राज्ञा, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति और इतने ही भण्डागारिक थे । नगर 
के बीच में एक संस्थागार ( संसद-भवन ) था। जगर में उदयत, गौतमक, सप्ताप्रक, बहुपत्रक, और 
सारंदद चैत्य थे। भगवान्‌ बुद्ध ने बैज्ञाकी के लिच्छवियों की उपमा तावतिस छोक के देबों से को थी। 
चैज्ञाकी की प्सिद्ध राणिका अम्बपाली ने जुद्ध को भोजन दान दिया था । विमछा, सिंहां, वासिष्टी, अम्ब- 
पाछी और रोहिणी वैशाली की प्रसिद्ध मिश्षुणियाँ थीं । व्दैमान स्घविर, अंजनवर्निय, वर््जएत्त, सुवाम, 
पियज्जद वसम, चब्छिय जौर सब्वकामी यहाँ के प्रसिद मिक्ष ये। सिंद सेनापति, सहानाम, हुसुंख, 
झुनकखस भौर उम्र गृधपति वैशाली के प्रसिद्ध गृहस्थ ये । वैशाली के पास भहावन में कूटगारशाला 
नामक विद्वार थः । वहीं पर सर्वप्रथम महाप्रज्ञापति गौतसी के साथ अनेक झाक्य महिलायें मिक्ुणी हुई 





है; “कं 


; में ही दूसर्स संत हुई थी । वैशालह गणतंत्र को दुड़नररिवि्सण के तील वर्ष बाद हीं, 
नरेश भजातशु ने ह॒प लिया था । 






$ महक 

पद था । वह दो सागों में दिस था । कुशीनःरा और पावा इसकी दों राज- 
श्रूणप्राम, डरुवेहकप्प, बलिहरण वतसण्ड, भोगनयर और आज़द्राम इसके अखिद 
नगर ही कुझ्ीनारा थी और फाजिकवगर-स्ियाँत्र पावा। कुशीनारा 
एकशेप कुशीमगर के निरुद लुदुघवा ग्रास में विदमान हैं। कुक्षीनारा का प्राचीन लाम 
। यह नगर बड़ा समृद्ध एवं उन्नतिशीकू था। बॉजिसस्व यहाँ छः बार चक्रवर्ती राजा होकर 
। पूर्व काछ में यद ६३ ग्रोजन रूस्या और ७ योजन चौड़ा था। महापरिनिर्बाण सुत्त से 
कुझीरारा तक भटने का भार्म दिद्वित होता हैं । भगवान्‌ शुद्ध, ने अस्तिम समय सें इसी मार्ग 
'जगूह, अम्वलट्टिका, नारूल्दा, पःटलिपराम, कोटिग्रास, नादिका, बैश्ाली, भण्डप्रम, 
दइश्लिप्रःस ! वर्तमान दाथीस्घ/ल ), आम्रग्राम (अमया), जम्बूग्ाम, भोगनगर और पाथा। पाघा में चुन्द 
रे 'जन ग्रहण क्रियः भर । पता और कुशीनारा के मध्य घीन नदियाँ थीं, जिनमें 
(धाबी ) भौर दिगण्यदर्ता के नाम ग्रस्क में मिलते हैं। दिरण्यत्र्त' के पदिचमी तद पर हीं 
कु्मीन'रः भरे अर बी वाशहवन उपब्रसन में वुद्ध का परिनिषरेण हुआ! था । पाब! के घुल्द कर्मारपु्त, 
म्वण्टसुमन, योधिक, सुकहु, वस्छिय और उत्तिय असखिद्ध ब्यक्ति थे । कुशीनारा की सद्दा-िभूतियाँ थीं 
दस्त म्पचिर, कयुष्मान, सिंह, बशइत्त स्पविर, बस्छुछमस्क, दीर्घद्धारादण, रोअमछ्छ, बद्धवाणि सतत 
अंज बं'संयमः सह्विक्ा ! इक ग्र के बाद पाव/ और कुश्नौनारा में धातु-स्तूप बने थे । 


$ चेदि 


वि जनपद ग्रसुना के पाख्र कु जनपद के मिकट था। ग्रह वर्तमान बुन्देखखण्ड को छिय्रे हुए 
विस्तृत था । इसका राजधानी सोत्यित्रती भगर था | इसके दूसरे प्रमुख नगर सइजःति और ग्रिपुरी 
बेइदन जसक हे ज्ञान दोता है कि काशी और चेदि के बोच बहुत छुटेरे रहते थे । जेहुत्तर नयर 
ओज़न दूर था। सहजाति में मद्राुस्द ने उपदेदा दिया था। यह बौद्ध-घर्म का एक 
। अस्युप्माज अनुरुद ने चेद़ि राष्ट्र के आवीनबंध झूगदाय में रहते हुए अहंस्व प्राप्त किया 
म्‌ बुद्ध गये थे । 




















































होषितार!स, कुबकुराराम और 
क्रमशः वहाँ दे प्रसिद्ध सेट घोषित, कुक्कुट और पावारिकि 





ः हुईं थी, जो पीछे झान्त हो गई थी। चुडधक्ाल में राजा डद्यन यहाँ 
उबर करता भा, डसकी मागन्दी इ्यामावती और वासुरूदत्ता तीन रानियाँ थीं, जिनमें श्याभाजतती 











$ कुरू 


व्य में के कुछ जनपढ्ों का वर्ण सिठता है--उत्तर कुछ और दक्षिण छुछ। 








ऋग्वेद में वर्णित कुरु सम्भवतः उत्तर कुर ही हैं । पाकि साहित्य में 
बिस्तृत था । कुरु जनपद के राजाकओं को कोरव्य कऋह्टा जत्ता था। कस्मासदस्स कुछ जनपद का एक 
प्रस्तिझु नयर था, जहाँ बुछ ने भहासतिपद्चान और महानिद्दान जैसे महत्वपूर्ण एवं गस्भीर सूत्रों का 
उपदेश क्रिया था | इस जनपद का दूसरः प्रमुख रुयर शुलक्रोद्रित था । राष्ट्रपाल स्थविर इसी नगर से 
प्रश्नजित हुए प्रसिद्ध मिक्षु थे । 


वर्णित छुझ जनपद 6००० योजन 





कुरु जनयद के उत्तर सरस्वती तथा दृक्षिण इस्थवरती नदियाँ बहती थीं। बर्तमान खोनपत, 
अमिन, करना और पानीपत के जिले कुरु जनपद में ही हैं। सहासुतसोम जादक के अनुसार 
कुर जनपद्‌ ३०० योजन विस्तृत था। इसकी राजधानी इन्दपइन ( इन्द्रपस्थ ) नगर था, जो सात 


योज्ञव में फैला हुआ था ! 











$ पत्चाल 


पश्चाक् जनएद भागीरथी नदों से दो भागों मे विमक्त था--डत्तर पश्चाक 





दक्षिण पश्माल । 
राजा राज्य करता था। वर्तमान 
है। दक्षिण पहछाछ की राजधानी 






डत्तर पश्लाल की राजधानी जहिच्छन्न नगर था, 
समग्र सें बरेली जिले का रामनगर ही अहिब्छः 
क्रोम्पित्य नगर था जो फटक्खावाद लिले के कम्रिक के स्थान पर स्थित था । समग्र-ससथ पर राजाओं 
की इच्छा के जजुसार कारिपस्तर सगर में भी उत्तर पत्चाल की रुजधःनी रहा करती थी । पश्चाक-नरेश 
की भगिनी का पुत्र विज्ञाख श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ और छः अभिज्ञाओं को 
प्राप्त किया था | पड्चाल जनपद में वर्तमान बदाऊँ, छस्कखाबाद, और उत्तर प्रदेश के समीपबर्ती 


जिल्ले पहले हैं। 











$ मत्स्य 


मत्स्य जनपद बर्तमान जयपुर राज्य में पढ़ता था। इसके अम्तगंत पूरा अछघर राज्य जौर 
भरतपुर का कुछ भाग भी पड़ता हैं। मत्स्य जनपद की राजथानी विराट नगर था। नादेका के 
गिज्विकावसध में विहार करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने मत्स्य जनपद का वर्णन किय्रा था। यह इन्द्रप्रस्थ 
के दक्षिण-पश्चिम और सूरसेन के दक्षिण स्थित था । 


$ झूरखेंन 

झरसेन जनपद की राजधानी मथुरा नयरी (मथुरा) थी, जो कोशाम्त्री की भाँति यमुना के किनारे 
बसी थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध गय्रे थे और सथुरा के जिद्ार में वास किया था । मधुरा प्रदेश में सह्दा- 
कस्थायन ने घूम-बूम कर दुद्ध धर्म कप प्रचार किया था। उस समय झरसेन का राजा अवन्तिपुत्र था। 
जर्तमान मधुरा से ५ मीछ दक्षिण-पश्चिम स्थित महोली नामक स्थान प्रत्चीन मधुरा नगरी मानी जाती 
है। दक्षिण भारत में भी प्राचीन काल में सथुरा नामक एक नगर था , दिसे इक्षिण मथुरा कद्दा आता 
था । वह पाण्डय राज्य की राजघानी था । उसके नष्टातशेषप इस समग्र महाख प्रान्त में बैगी नदीके 
किनारे विद्यमान हैं । 








$ अद्बक 
आदबक जनपद्‌ की राजधानी पोतन नगर था | अश्वक-नरेश्व महाकात्यायन द्वारा अन्नजित हो गया 
था । जातक से ज्ञात होता है कि दुस्तपुर कार्डिय और जइबक नरेश सें पहले संधर्य हुआ करता 
था, किन्तु पीछे दोनों का मैत्री सम्बन्ध हो गया था। पोंतन कमी काशी राज्य में भी गिना ज्ञाता था । 
यह अआडवक गोदावरी के किनारे तक विस्तृत था। बावरी गोदावरी के किनारे जदबक जनपढ़ में ही 





हू हि 


आश्रम शने कर रहता था । वर्तमान पैदन किला ही अइइक जनपद मावा जाता है) च्डाँ से खारबेल 
नरेश का एक शिलाछेस भी प्राप्त हों चुका हैं! महागोवरिल्द खुत्त के अमुलार ग्रह सहागोविन्द द्वारा 


व हुआ था । 








$ अबन्ति 


जनपद की राजब्रानी उ्ेनी गयरी थी, जो परत हारा वसायी गई थीं। अत्रन्ति 





अवन्ति 





जनपद में बर्तमात मारव निमार और मण्यमारत के निकटवर्ती प्रदेश पहले थे। अवल्ति जनपद दी 
भागों में विभन्द था । उत्तरी भाग की राजधानी उजैनी में थी और दक्षिणी भार की राजधानी माहिष्मती 


मे। मदरागोजिल्द सुत्त के अडुसार अवस्ति की राजधानी माहिप्सती थी, जहाँ का राजा वैशनभू था। 
कुररघर और छुद॒र्शनपुर अवस्ति जनपद के प्रसिद्ध नगर ये । 

अवल्ति अनपद चद्धधर्म का महत्वपूणे केन्द्र आ। अभयकुमार, इसिदासी, इसिदत्त, सोगक्षटि- 
ते जनपद की महाविश्तियाँ थीं। भहःकात्यायन उज्ेबी-नरेश चण्ड- 
महाकात्वायन ने ही बौदू बनाया था। शिक्ष इसिद्स 








कष्ण और महाकःयायन आर्ा 








पशोत के पुरोहित एुश्न थे। चब्टअद्योत 


बस्ति 





बरेशुप्राम के रूने वाले ये । 





(बाहिक समदम्ध था| चण्डप्रद्योत तथा डब॒यन में 
बआलबदत्ता का बिदाह उदयन से कर दिया 


कौदाःस्ती और अबन्ति के राजबः 


कई बार युद्ध हुए । भन्‍्त में अण्डब्रद्मोत ने अएनी एुु 
था और दोनों मिश्न हो गये थे। उदयन ने मगश्न के साथ भी वैजाहिक सम्बन्ध स्थापित कर छिया 
था, जिपसे कौशास्थी दोनों ओर से सुरक्षित थी । 





उज्जेगी से अशोक का एक खझिलछालेख मिल चुका है । 





अचन्ति की राज 





$ नगर, आम और कस्बे 





अपर गया--भगबान््‌ उस्तेछा से 
ख्ुदर्शने ने मिमन्त्रित किया था । 
अम्धससण्ड--राजगुह के प्रव अम्बश्नण्ड मामक एक आ्ाह्मण आस था । 
रए--मदथ के अन्धकविन्द आम में अगवान्‌ रहे थे, जहाँ सहम्पति ब्रह्मा ने उनका 


चद्या गये ये और गया से अपरनाया, जहाँ उन्हें नागराज 









भगवान्‌ गये थे और रास किग्रा था । पाहि साहित्य के अजुसार यह गंगा 
नदी के किनारे स्थित था। फिर की वर्तमान अयोध्या नगर ही माना जाता हैं । 
छोटा नगर था। 





बुद्धकाछू में यह बहुत 





(7-४८ एक नगर था, जो तेलवाह नदी के किनारे बसा था। 
आलबी- 





वी--भासत्री में अम्यालव नामक श्सिद्ध चैत्य था, जहाँ जुद्ध ने वास किया था । बले- 
मान समय में उत्तर मा के नवछ (या नेबल ) को आती माना जाता है 

5 ध ध सल्झ जनपद का एक श्रसुख न्णिम ( कस्दा ) था। यहीं पर सिद्धार्थ कुमार 
हें पशजत हो के बाद एक ससाह लिवास किया था और यहीं जजुरुद्ध, भहिय, किग्िल, भू, देवद, 
आनस्द और उपाकि प्रशजित्र हुए ये! दब्यसल्ल भी यहीं अजित हुए शरे। वर्तमान समय में देवरिया, 


जे में दग्द! के री के हिनारे का सैंडढर दी अन्पि 
मैं दाद! के पास मन्नत सर्दी के किनारे का खेंडहर ही अनपिया नगर मानता जाता है, लिते आज- 
कुछ 'घोड़टप! कड़ने हैं। ' 









महक । हर चर के छबकों ने इस्तिपुर, जइबपुर, सिंहपुर, उत्तर पश्चार और द्रधुर 
ध 7 था: इच्तिपुर हो ईडटे हस्तिनाएर हो गया था और इस समय इसके नष्टावशेष मेरठ 


«८ 


डे 





जिके की मबान तइसील में विद्यमान हैं । सिंहछुर हुएनसांन के समय में तक्षशिक्ता से १६७ मौल 
पूरत स्थित था ६ अन्तर नगरों का कुछ पता नहीं । 
अव्लकप्प--वैशाली के छिच्छविरयों, सियिल्य के विदेदों, उरिसटस्ट के झाक्यों, रामग्राम के 





लियों, सुंसुमारगिरे के भगों और पिष्यल्िवन के माँबों को भाँति अल्ककप्ड के अुछियों का भी 
स्वतन्त्र राज्य था, किन्तु बहुत झक्तिशाल्ती न था। यह ६० योजन दिस्दुत था। इसका सरबन्ध 








बेडदीए के राजवंश से धा। श्री बीलू झा कथन हैं कि वेददीर रू आाह्मण झा जिले में 
असार से वैशाली जानेवाले मार्य में रहता था। अतः जअब्डकप्प बेठकंप से बहुत दूर न रहा होगा। 









अह्छकष्प के हुक्ियों को शुद्धधाहु का एुक अंश सिख छा, जिसपर उन्होंने स्दूप बनत्रया का। 





मददिय--अझ्ञ जनपद के भट्िय नगर में महेपासिका दिक्षाझ्य का जन्न छुआ था 
ह बैदा:छी में था । 

अण्डबआाम--यरद बत्ची जनपद में ह्थित था। 

अर्मपाल्त शाम--बह काशी जनपद का एक आम या । 

एकशारा-- बद छोशक जतपद्‌ में एक झ्राह्मण झा था । 

एकनाका--प्रह सगध के दक्षिणामिरि प्रदेश में रु # 
बास किया भा । 

एरकंडक--यह दुसण्ज राज्य क एक तगर था । 

ऋषिपतम--गह ऋषिपतन रूगदातव बर्तमण खारवाब ह, जबाँ भगत ने धर्मचक्त 
अबर्तन क्िसा था । 

गया-गयया में भगवः्त बुद्ध ने खूचिलोम यक्ष के प्रइनों का उच्तरदियाथा। प्राचीन गया 
अमान साइडरगंज म/ना जाता है। यहाँ से ६ मीछ दक्षिण बुद्धथया स्थित है! गयातीर्थ बुद्धफाल में 
स्वानतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था ओर यहाँ बहुत से जदिक रहा करते ये । 

दृस्तिग्र[म--थर् बब्जी जनपद का एक झास थआा। भगवान्‌ हु चेश/ली से क॒क्षीनगर जाते 
हुए इस्तिआस से होकर युजरे थे । दर्तमान समय में यह दिद्वार प्रात वे! हथुदा से ८ मील पश्चिम 
शिवपुर फोडी के पतश्न अवस्थित है । भाजकछ उसके सशबशेप को हाथीरदछ कहा जाता है । हस्तिप्राम 
का उगत शुद्ध ति संघस्तेयकों में सबसे वदकर का, मिले छुद्ध ने अश्न की डजधि दे थी । 

इलिइयसन--४ह कोछिय जनपद का एक प्राम भा। पहाँभयवार्‌ बुद्ध गये श्रे। कोलिय 
जनपद की र/क्षबाती रामप्राम थी और बह जनपद झाकग्र जनपद के पूर्व तथा सध्य जनएद्र के पश्रिम 
दोनों के मध्य स्थित था; 

हिम गेश, झाक्प, कोडिय, शह्छ अर वी अनपद़ों के उत्तर 
के साथ द्विमाछग प्रदेंटा के सभी 











प्रा या, जाँ भगदान्‌ ने 




















ही द्िमबस्व 
सम्मिलित हैं। 
जनपद में यह एक ब्रद्ण (ग्राम था; भगवान्‌ ने इब्छा/नंगल वनसण्ढ 





में बास किया था । 

जन्तुआम--लालिका अदेश के चालिका पर्वत के पास उन्‍्तुप्राम था । भगवान्‌ के चालिका परत 
वर विद्वार करते समय मेबित्र स्थविर जन्‍्तुआम में मिक्षाइल करने गये थे ओर उसके बाद क्रिमिकाछा 
नदी के तीर ज्ञाकर विहार किया था । 

ऋलवारूगाएक--अह मणत्र में एक ग्राम था। यहीं पर मौहर' 
प्राप्ति हुई थी । 


पायन स्थबरिर को अहस्‍व की 
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ऋज्ञैगक--शह मध्यम देश की पूर्वी सीमा पर स्थित एक आम यथा। यहाँ के वेछबन और 
मुखेलुबत में तथागत ने विहार किया था। मिल्िसम्द प्रइन के जनुसार यह एक ब्राह्मण ग्राम था और इसी 








आस में नागसेन का जस्म हुआ था। वर्तमान समय में विद्वार प्रास्त के संथाल परगता में कंकमोछ 


नामक स्थान साला जज़ा है । 
कोडिंद्राम--वह बज्जी अनपद्र में एक ग्राम था । भगवान्‌ पाटलि-्यास से यहाँ आये थे, ब्दाँ से 





जादिकः गये थे और नःदिका से बैशाली । 


[आम था । कुष्डिय के कुणिडधानवन में भगवान्‌ नें विहार 
या। 















जझाक्य जनपद की राजबाबी थी। सिद्धार्थ गीतम का जन्म रू 
मर, सामगाम, उछुम्प, सबकर, झीलघती और 
शडनरेझ त्रिहृडभ ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। 
बस्ती जिखे के झुहरतगढ़ स्टेशन से १२ मील उत्तर 
से विद्यमान हैं । 
जनपद के अस्तगंत एक छोट-सा स्व॒तन्ध्र राज्य था। यहाँ के काल्ाम 
|, ग्ाक्‍्य, मौर्य भर लिख्ठवी राजाओं की भाँति गणतन्‍्त्र प्रणाली से क्ञासन करते थे [ 

खेमाबेशी-बह खेमनरेश के राज्य की राजधानी थी । 

मिथिक्ता--मिथिरत। विदेश की राजधातो थी। डुद्धकाल से यह घज्जी जगपद के अस्तर्गत थीं। 
वर्जी जनपद की वैशाली और विदेहों की मिथिछ्ा--यह प्रसिद्ध गगरियाँ थीं। प्र/र्चानक्राल में मिथेक्षा 
नगरी सात योजन विस्तृत श्री और विदेद राष्टर ३०० योजन । अम्पा और सिथ्िला में ६० योजन की 
दूरी थी । बिदेद राश्य ने ५५,००० प्रप्म, ६६,००० भब्डास्यृह, और १६,००० नर्तकिय्ाँ थीं--ऐसा 
जात-्कथा के है।त हं।ता है । सिधिल/ एक व्यापारिक केन्द्र था। श्रावस्ती और घारोणसी से ब्यापारी 
यहाँ भते थे; घर्वमान ठिरहुत ( तोर झुक्ति ) ही त्रिदेह माना जता है । मिथिला के प्राचीन अवशेष 
जिहर प्रस्त के उदह्हरदुर भीर दरभंगा जिलों के उत्तर में तेपाछ को सौसा पर जनकपुर ग/मक कस्बे 
हे पाये ते 2 | 
























मंचकग्राम--वद् ससध्र में एक आत्म शा । 
--7ह मगव में राजयृह से $ भोजन की झूरी पर स्थित था 
बयां थ्रा | बर्तमाव समग्र में यह पटना जिले के राजयुहद 


















प्रधान 





नालक- 

3 होलिका मे हुआ 
और य्रहीं डबढ्ना प! । उतेम!न समय में राजयूह के परस का माछक आम ही प्राचौस 

नालक माला जता है 











हा का राजी थी । बहाँ के मौर्दों ने भगवान्‌ बुद्ध की चिता से प्राप्त 
है पर स्तृत्न इनवाद्रा था। वर्तमान समय में इसके मण्ठावशेत्र जिछा गोरखपुर के 
'अण इरपर्घे्की नामक स्थान में ग्राप्त हुए हैं। 








. न देके दी प्रखिद् नगर थे रामप्राम जौर देवदह। भगवान्‌ के परि- 
मगर. के कोडियों से उनको जस्थि पर स्वूछ बनाया था। श्री एु> स्री० पुल० 








कारछायछ ने वर्तमान 5: रथ: को रामआम अमाणित किया है जो कि मरत्रा सार के किनारे 
अस्ती जिले में स्थित है, किन्त सहाबंग (३१, २५) के वर्णव से ज्ञाल है कि रामग्राम अविरबती (राठी) 
नदी के किनारे था और बाई के समग्र वहाँ का चैत्य हृट गया था। सस्मभब॒तः गोस्खपुर के पाख का 
रामगाँव तथा रामगढ़ दी समग्राम है। 

खामगाम--परह शाक्त्र जनपद का एक ग्राम था। यहीं दर भगवान्‌ ने सामगाम सुत्त का 
उपदेश दिया था । 

सापुय--पह क्ोंडिय जनपद का एक निगम था । 

झोभावती--यह झौभ-नरेश को राजधानी थी। 

सेतब्य--यद कोशक जनपद सें णुक नगर थरा। इसके एास हो डक्कद्टा थी औः 
तक एक सड़क जाती थी । 





बहाँ से सेलध्य 


संकस्स--भगवाज्‌ ने श्षावस्त में बमक प्रातिहार्य कर, तुपित-मवन में वर्षावास करके महा* 
अ्रबारणा के दिन संकस्स नगर में स्वर्ग से भूमि पर पदापंण किया धा। संकस्स वर्तमान समय में 
सकिसा-वश्नन्तपुर के नाम से काहिन्दी नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान है । यह एश् जिले के फतेहगढ़ 
से २३ मीछ पश्चिम और कनौज से ४५ मील उत्तर-पत्चिम स्थित है ! 

सालिन्दिय--पह राजगद्द के पूरव एक जाह्मण आस था। 

छुंखुमागिरि नगर-- बह भर्ग राज्य की राजधानी था । डुद्धकाल में उदयन का पुत्र बोधि- 
राजकुसार यहाँ राज्य फरता था। जो बुद्ध का परम श्रद्धा्ल भक्त था। किन्तु, भर्ग राज्य पूर्णरूपेण 
प्रजातनत्र राज्य था, क्योंकि गणतन्त्र राज्यों में इसकी भी गणना की जाती थी। भर्ग आजकछ के 
मिर्जाघुर जिले का गंग। से दक्षिणी भाग और कुछ मास-पास का प्रदेश है, इसकी सीम। गंया-डोंख- 
कर्मनाशा नदियाँ एवं विस्ण्याचक पर्चत का कुछ भाय रही होगी। बुंद्धसारणिरि नगर मिर्जापुर जिके 
का वर्तमान खुनार कस्ब्रा साना जाता है । 

सेनापति आम--यह उरुबेला के पास एड ग्राम था । 

धूण--यह पक अश्यण आराम था और मध्यम 
थानेइ्बर ही थूण साने जाता है ! 

अक्ाजेल--पह बज्जी जनपद्‌ में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रॉस था। उक्काचेक बिहार 
प्रान्‍्त के वर्तमान सोनपुर या द्वाजीपुर के जासपास कहीं रहा होया। 





की पत्रिम्मी सीमा पर स्थित था। आधुनिक 


डपतिस्सग्राम---यह् राजग्रूह के निकट एक आम था। 

डर््नतगर--उगनगर का सेठ डप्न श्रावस्ती में ब्याधार के कार्य से आगरा थ्रा। इस नगर के 
सम्बन्ध में भन्‍य कोई जानकारी प्राप्त नहीं है । 

डसीरध्वज--घइ मध्यमदेश की उत्तरी स्लौमा पर स्थित एक पर्त्रत था, लो सस्भवतः कतखल 
के उत्तर पड़ता था। 

वेरअबजा नगर--भगवान्‌ श्रावस्ती से बेरडज्ना गये ये । यह नगर कन्नौज से संकस्स, खोरेटय 
होते हुए मधुरा जाने के भार्म में पढ़ता था । बेरज्ञा सोरेच्य और सथुर! के सध्य कहीं स्थित था । 

वेजबती-थद नगर वेत्रवती नदी के किनारे बसा था । वर्तमान बेतवा नद्दी ही बेब्रबती मानी 
जाती है । 

वेशुबश्ाम--यह कौझाम्दी के पास एक छोटा आम था। बरमान समय में इलाहाबाद से ३५ 
मीछ प्रद्िचिम कोसम से थोड़ी दूर उत्तर-पूर्व स्थित बेनपुरवा को ही वेंशुबधास माना जाता है । 














र्तनान समय में राप्ती झइते हैं। बढ़ भारत की पाँच सद्वानवियों में एक 
है राजवानी भ्रादस्तो बस्ती थी | 





जे 
ट्पु 

यू 
मु 
| 


दर्तेशान सूसथ 








झाज्एए--रद संग्ध और अंण जनपदों की सीमा पर बहती थी। 
छ्स्त--पद्र हिसालय में स्थित एक सरोचर था । 
:: भारत की प्रसिद्ध नदी ६ । इसी के किनारे हरिद्वार, ्रथाग जौर बारुणरी स्थित हैं। 
गग्गरा एुप्करिणी--अंग जनपद में चम्दा मगर के पास श्री। इसे रानी गश्गरा मे खोढ- 
बाया था । 
हिरण्यबतती-इुर्शी बता जर मः 








का शालूबन उपवत्तन हिरण्यवर्ती नदी के किनारे स्थित 

अ। देव रेया जिले का सोनरा जाछा ही हिसण्यचती नदी है , यह कुछकुछा स्थान के पास खनुआ। नदी में 

मिलता ई : इर्सः को हिरदा की भारी और कुसम्ही नारः भी कहते हैं, जो 'कुशीचारा' का अपन्नंग है। 
कोसिक्ो--यद गंगः को एक सद्दायक नदी है । वर्तमान समय में इसे कुसी सदी कहते हैं। 
फड्ुत्था--पह नही पाद्रः ओर कुशीनररा के बीच स्थित थी। बरतंसान घाघी नदी ही ककुर्था 

मानी भर्ती है; ( देखो, कुछ्ीमगर का इतिहास, पृष्ठ ३० )। 

कदुरदृह-- इस मई छे किनारे महाकतत्यायन मे कुछ दिनों तक विहार किया था । 

















किककाल्ा--पह गई चालिका में थी। मेघिय स्थबिर ने कन्‍्तुग्राम में सिक्षारन कर इस 








को राहुल के परिनिर्वाण करा समाचार 


डी ग़ण्डक को ही मही कहते 





हिललःछय में एक सरोचर का । 
गार कोलिम जनपद की सीसा पर कहती भर । बर्तमान समय में भी 
गोरजपुर के पास राष्टी में गिरती हैं । 


4 राजयूड के पास बहती थी; वर्तमान पश्चान मद ही. सम्सबतः सप्पिनी 


जारे बजुप्माद्‌ बदुरूद ने विहार किया था। 

बैड प्रदेश में बहती थी । इसी के किनारे जुद्धगणा स्थित हैं। इस 
ते हैं। निद:जना और मोहना नदियाँ मिलकर ही कब्यु नदी कही जाती 
सा्मक स्थस्न के पशस से निकलती हैं । 








( 





लि यह पुक परवित्न 
में मैदान में उतरती है। 






के किनारे वेश्रवती नघर णा। इस समय इसे बेतदः री कहते हैं और 


( देखो, संयु्त 





सब समय में भी इसे यमुना 


पर्चत और शुद्दा 









इसका अर्णन अपदान में मिलता है! यह द्विः 
'छत्नण्ड के काम्पतनाथ गिरि को ही चित्रकृद सःना 


छय से काफ़ी दूर भा। बर्तमान 
है! चित्रकुद रेशन से ४ मील 











खम्य से छः 
दूर स्थित है! 

ब्योरपपांत---पह र/जसुइ के पर एक पर्वत था । 

इन्शमाद्त--यद दिमाछय पर्नत के कैछाश का पुर भाग #। 

शयाशी्े--घह पर्वत खा में था। यहीं से सिद्धार्थ धौतम उस्वेंछा नें गये थे भौर ग्रहों पर 
शुद्ध, ने जदिलों को उपदेश दिया था। है 

गृद्धकूद--पह राजगूह का पुक पर्बत धा। इसका शिखर शुद्ध की भाँति था, इर्स!छिये इसे 
सूद्ध.ृद कहा जाता था । यहाँ पर भगवान्‌ ने बहुत दिने। तक विद्वार किया औौर डपदैक्ष दिया था। 
को ही हिमवन्ध कहते हैं । 








इन्दरशाल शुद्दा--रजषयुद्द के पास अम्श्सण्ड नमक आराझण आम 
बझुद्दा थी 

;ट--पढें भी राजगुइ के पास था । 

ऋषि शिद्धि--राजणुद्द कः पक पर्वत । 

कुररधर--त्र्द अवन्ति जनपद में था। महाकरात्यायन से कुररथर पत्रत पर बिहार किया था 
काछृशिका--त्रह राजगूह में थी । 
पासीनपंश--पद राजयुद्द के बेपुल्म पर्चत का 
पिफ्सलि झुहा--शह राजगुद में थी । 
सत्तपणणी मुद्दा--अथम संगोति राजगृद्द की सक्तरण्णी 





दी दूर पर बेदिक 

























लिनेर-म्रद् चारों महादी 
हो कहते 


सप्पलोण्डिक पब्मार--राजयुदद में । 





ब्रेभार--राजगृह में । 


$ वाटिका और चन 

आज्रवश- बने बाग को आस्रदन कहते दें । ठीन जास्रवन प्रसिद्ध हैं। एक रालगृह 
में जीवक का आखबन था। दूसरा कहुत्था नदी के किनारे पादा और कुझ्नौनारा के बीच; और तीसरा 
काम में तोदेटय बरर्क्षण का आज्वन था । 

अम्बंपालिवन--बह बैशालो में था । 

अश्वाटफ बन--यदह वज्यो जनपद में था । अम्वाटक वन के मच्छिका बतसणइ्ट में बहुत से 
मिश्षुजों के विहार करते समय चित्त सृहपति ने उनके दास आकर धर्म-चर्चा की थी । 

अनूपिय-अम्बबन--यह मल्कराह्र में अनूपिया में था। 

अज्ञनवत्त - यह साकत में था। अज्नतबन सगद॒ः्य में भगवान्‌ ने विहार किया था। 
प्रच्चन--यहड़ श्राबस्ती के पास था। 

इुच्छानड्ूछ बन-सण्ड--यह कोंसक जनपद में इच्छा्नगऊ अशझण आम के पास था। 

जैतबन--यह श्राषस्ती करे पास था। वर्तमान महेद ही जेतवन है। लोदाई से शिछालेख 
भादिया्ञ हो छुके हैं । 

जातियबन--ब्ह भह्दिय राज्य में था । 

ऋष्पासिय बन॑-सण्ड--वीस भव्अवर्सीयों ने इसी बन-सण्ट में दुद्ध का दर्शन किया था। 

कलन्श्कनियाप--प६ राजयृद्द में वा । गिलहरियों को अभय दान देसे के कारण ही कछन्दक- 
मिबाप कहा जाता था । 

लट्टिबिन--शह्िबन में हां विश्बिसार ने झुद्धधर्म को ग्रहण किया था । 

छुम्विनी वन--यहीं पर सिद्धार्थ शौठम का जस्म हुआ था। वर्तमान्‌ रुम्सिनदेई ही प्राचीन 
छुम्वर्त है : थढ़ गोरखपुर जिले के नोतनवा स्टेशन से १० मीरू पश्चिम नेपाल राज्य में स्थित है। 
“है कपिलवस्तु से लेझर द्विमाछय के किनारे-कितारे वेशारी तक और बहाँसें 
































सप्ुद्षेत्रट तक्र विस्तृत महावन भा । 
मंद्रकुक्षि खुगदाय--पद राजगृद्द में था । 
राजयगरूइ की सुमागधा पुष्करिणी के किनारे स्थित था। 
नागवत--पइ वज्ञी जनपद में हस्तिआस के पास था। 
३ नाहस्दा में वा । 
तचन---भर्ग प्रदेश के सुंसुमारगिरि में सेसकछावन सूगदाय था। 
खिसपाधन--यह कोशछ जनपद में संतब्ब नगर के पास उत्तर दिज्ला में था। कौज्ञास्त्री और 
आडवो में भी विसपावन थे। सोसम के दन को ही सिंसपावन कहते हैं । 
शीतवन--परह राजगृद में था ! 
दे उपचत्तन झाल्वन--शह मल्लराष्ट्र में दिरण्यवत्री नदी के धट कुशीनारः के पाप्त उत्तर 
अर थे ! 


व्ेलुबत--यह राजयूह में था! 


$ चैत्य और बिहार 


उदकाल में  प्रसिद चैत्य और बिहार वे, उनमें से वैशाली में चापाकः चैत्य, सहाश्रक चैस्प, 


[के 2 





सारतदद्‌ चैत्म, डदूसस दैस्य, गौतमक चैत्य और वहुएक दैस्म ये। ऋुट 
और भह्दावन बिहार वैशाली में ही थे । राजबूद में उप्पप्क्रप्ट, सिशोधाराम और परिवॉजकाराम 
थे। पाटछिपुत्र में अझोकारास, गिडजकादसथ्र और कुस्‍्कुदाराम ये। कौन्नाम्त्री में बदरिकाराम, 
ब्ोषिताराम और कुक्कुदरास थे । साकेत में काकछदसप्स शा। उज्जैनी में धक्खिनागिरि बघिद्वार था। 
और श्रावस्ती में पूर्वारास, सकछागार और जेतवन सहाविद्वार थे । 





॥र झाछ्ा, 








$ २. उत्तरापथ 


डत्तरापध की पूरी सीमा पर धूण प्रह्ण अस्त था लौर यह उत्तर 
था। उत्तरापध दो महा जनपद़ों में दिला 
सीमाप्रास्त उत्तरापधथ में ही पड़साः था । 





हिमालय हक फैछा हुआ 
7 और कस्बोज़ । पूरा पंजाब और पश्चिमोसतर 





कक था>-गस्थ 





$ गब्धार 





राज्धार जनपद की राज 





घानी तक्षश्िका नगर था। कइमौर और तक्षशिल्ा के प्रदेश इसके 
अस्तर्गत थे । बतमान पेशाबर और रात्रछपिण्डी के जिले गब्घार जनपद में पढ़ले थे | तीसरी संगीति 
के पश्चात्‌ गन्‍्थार जनएद में वौद्धर्म के प्रचारार्थ निश्ु लेने गये थे। तक्षशिल्ा नगर बाराणसी से 
२००० थोजन हूर था। बड़ एक प्रधान व्यापारिक केस्द्र थः । यहाँ दूरदूर पदेशों से व्यापारी आते थे। 
बुदकाल में पुस्कुलाति सक्षशिला का राजा था। बह मैश्री-्भाव के लिए मगध नरेप्ञ को पत्र और 
उपद्वार भेजा करता था । 








$ कम्बोज 


कस्बोंज जनपद का बिस्तृत वर्णव टपलच्ध नदी है। यह पश्चिमोत्तर भारत में पढ़ता था। 
छुद्दर के ऐेज से केवक नन्दिएुर नगर का डी डम्बोंज जनपद में ताम म्रिला है। हुएनसांग के वर्णन 
और अशोक-शिल्लालेख के अःश्रार पर माना जाता ई कि वतन राजौरी पतश्चिमोत्तर सीमाआन्त का 
हजारा जिकछा कस्त्रोंघ जनपद था। कम्होज घोड़ों का उत्पर्ति-स्थान माना जाता था। अशोक-कार में 
कम्बोज सें घोवक मह्दारक्षिस स्थविर ने धर्म-अचार किया था । 





$ नगर और ज्ञाम 


गस्घार-कम्बोज जनपद में कुछ असिद्ध नगर भोर आम थे। उनका संक्षित परिचय इस 
प्रकार हैं।-- 
(पुर--परह शिवि जनपद की राजदानी थी। पंत का वर्तमान शोरकोट प्रदेश ही शिव 
जनपद साना गदा है। इस जनपद में चित्तोद़ के पास जेंतुनर नासक एक और भी नगर था। 
कइमीर--कर्मीर राज्य गस्‍्वार जनयद्र के अन्तर्मत था। अशोक-काल में ग्रहाँ बद्धंधर्म का 











प्रधार हुआ था । 

सक्षशिल्ता--पह गन्‍्थार जनपद की र/जघानी थी। यह प्रार्चन भारत का प्रधान शिक्षा-केस्य 
था | जीबक, वन्धुरू सल्‍्छ, प्रसेनजित, महाक्ि आदि की शिक्षा तझशिल्ा में ही हुईं थी । बतेसान समय 
में पजाब के राचऊपिष्डी जिले में तक्षणिलता के नछ्ठावशेद विद्यमान हैं ( 

सोगछ--बह मद देश की राजचानी था | वर्तमान समय में इसे स्थाऊकोट कहते हैं और यह 
पंजाब झें पढ़ता है | कुझाइती के राजकुसार कक्ष का बिदाह मद्धराजडमारी प्रभावी से हुआ था। 
प्राचीन कार में मदर की खियाँ अत्यविक सुल्दरी मानी जातो थीं और आया लोग मत्न्‍कस्थाओं से ही 
विवाह करना चाहते थे । 





( रेड ) 
$ ३. अपरान्तक 


अरे में वर्तमान सिल्, परिचमी राजपूताना, युज्रात और नर्मदा के वेसिन के कुछ 
सब्र, गुजरात भर बलमी तीन राज्य अपरान्तक के अन्तर्गंद थे | अपरान्तक की राजन 
अड्डीच, महाराष्ट्र, नासिक, सूरत और छाड राष्र अपर 





अपर 
भाग पढ़ते हैं । 
धानी सुधारकू नगर में का 
प्रदेश में ही पहले के । 








8 नगर और आम 

असकच्द ह. समुद्र के करिहरे स्थित एक बन्‍्दरगाह था। व्यापारी यहीं से नौका दरार 
विदेशों के छिये प्रस्थान करते थे । लंका, यत्रम देश आदि में जावे के छिये यहाँ नौका मिकती थी । 
सुर॒र्ण-मूमि ( छोभर बसा ) को भी व्यापारी यहाँ से जाया करते थे । काठियाबाइ पेश का बरस: 
अड्दच हां प्राचीन मस्कच्छ है । ५० कल 

महाराष््र-वर्तमान मराह्य प्रदेश ही महाराष्ट्र ढे। यद अपर गोदावरी और कृष्णा देद्ियों के 
॥ हुआ है । यहाँ पर धर्म अक्तरार्थ मझाधरमरक्षित स्थविर गये थे । है 

संबीर--पोदौर राज्य की राजधानी रोरक नसरों थी । वर्तमान समय में गुजरात प्रदेश के 
हर को दी सोरीर माना कषता है । दि ध 

खुष्पारक-णह भी एक बस्वरगाह था। ब्रतंमान सोगारा ही सुष्पारक है। यह वम्बई से 
३» भीछ उत्तर कौर बसौस से ४ मील उत्तर-पश्चिस था झिल्े में रिथित है । 

प़ुरदु--यह एक राष्ट्र था, मिससे होकर सातोदिका नदी बहती थी । वर्समान फड़ियादाद़ और 
गुजरात का अम्य भाग ही झुरह (>्सुराट्ट ) माना छःता है। 
->इले ही छाटराप्ट्र भी कहते हैं। सध्य और दक्षिग गुजरात छाकूरह माना 

















बीच 








$ ४. दक्षिणापथ 
दः थ $। उत्तरी सौमा सतकण्णिक निगम थ्रा। आधार्य शुद्धघोष के मताजुसार गंगा ले 
दक्षिण और गोदपर्री से उत्तर छा स्रारा विस्तृत प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिण जनपद कहां जाता था । 
कि इुद्धकारू में गोदाबरी से दक्षिण के प्रदेशों का उत्तर भारतवास्षियों को ज्ञान 
न थः । रश्मि रुका को बाते थे, किन्तु वहाँ समुद्र सागे से ही आना-जाना होता था । गोदावरी से 
दे: का पूर्ण-परिच्य अशोकहार से मिलता है। 
हर भवन्दि महाजतपद्‌ भी दक्षिणापथ से गिने जाते थे । महामोविम्द सुत्त के अनुसार 
अबन्ति की राजबानों मािफ्फती थी जो दक्षिणापथ में पढ़ती थी । इसीडिये सबम्ति को 'अवस्ति दक्षि- 
आपदा! कहा जात: थआशओऔर यह मी दुक्षिणापथ के अस्तर्गत 
पथ में था, जिसका वर्गन प्रयाग के अशोक-स्तग्म पर हैं। 
नी कहा जाता था। वर्तमान दिछासपुर, रामपुर और सम्मलएर के मिछे तथा 
भाग रद 'ऋछ के अन्तर्गत हैं । 
$ नगर और बझाम 
जगर में पर्वकाछ में वोधिस्तत्व उत्पन्न हुए थे। यह आधुनिक समय से 
ती नाम से विद्यमान है । इसके ध्वंसित स्दूप बहुत अखिद्ध हैं। 
:वःए5 ओजपुत्र ऋषि मोजराप्टू के रहने वाले थे । अमराबती जिले के एकिड्युर के 
क्री थत्र छम्मकछ को भोज मस्त जाता 











छा, 











अडइ्ब॒फ 





आ । का 






कोश्चल शाम झ जनपः 



















दृमिल् रट्--दाविः का हाबेरों पद्ज बन्दरगाह 
हुगर था; जो माछायार के आसपास समुदझ 
ऋशि'क्ू---कछिंग राष्ट्र इप्ि 
बनबासी--रक्षिठ स्थविर बनवासी में घर्म-चः 
हू! जाता था । यह तुंगजद्रा और बदौदा के मध्य स्थित था। अःइुमिक मेझूर के उत्तरी भाग को 


खनवासी जानना चाहिए ! 








जद्यनी दुन्‍्तपुर नगरी थी । 
ड््सी ऋबारा ही बनबासी 


झिड किंग ई' 








७, प्राच्च 


कर्जयल निमस, अँग जोर मगध 
। प्रह्निद्ध 





मध्यमदेश के पुरव प्राच्य देश था | इसक्ली पश्चिम सीमा पर 
जनपद थे ; भरच्य प्रदेश में घंग जनपद्‌ पड़ता था । बंग! 
ताश्रलिप्ि बह्दरगाह प्राच्य प्रदेश में ही था, जहाँ से सुअर 
प्रस्थ/न करते ये । अशोक्त मे बोधिवृक्ष को इसी बन्द्रयाह से कंका के 
घुर जिले का तामछुझ ही प्राचीन ताम्रलिप्ति हैं। यहाँ एक घहुत दढ़ा। 
हक में प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करने बहछा राजा विद्य दंग राण्ट्र के राजा लिंहवाहु का 
चुन्न था । सम्भवतः उपसेन बंगस्‍्तपुत्र स्थविर दंगराप्ट्र के ही रहने बाले थे। धंग रा्टू का वर्षमानपुर 
भी प्रसिद्ध नगर था । खझिकाछेखों में बध॑मानभुक्ति के नास से इसका डल्छेख है । क्लाठुनिक बर्दवाम 
ही बर्धमाचणुर माता जाता है | 

संक्षेप भें कुद्धकालीन भारत का यही भौग्रोलिक परिचय्र है । 






इसका ही या 






ख्रारनाथ, अमारस 
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पमाद सुत्त अहाए को संदिग्व करना 
'. कोकःछिक सुत्त कोकाछिक के सम्बन्ध में 
5, तिस्सक लुत्त सिस्पक के सम्बन्ध में 
६, तुदुब॒ह्म सुत्त कोकालिक को समझाना 
5५, कोकालछिक सुल क्रॉकालिक द्वर्शा अग्रश्नावकों की निलदृत 
दूसरा जाम. +.. हितीय वर्ग 
3, सनेकुमार सुत्त बुद्ध सर्वश्रेष्ठ 
3, देवदत्त खुत्त सब्कार से खोडे पुरुष का विनाश 
2, अन्प्रदाबिन्दर मुत्त खंध-कास्त का महास्म्य 
2, अरुणदती सुत्त अभिद्ू का ऋद्धि-अदर्शन 
४, परिनिव्व्ाम मृत महापरिनिर्वाण 
सातबाँ परिच्छेद 


७, ब्राह्मण संयुत्त 


पहला भाग 








७, सुद्धिक सुत्त 

८. जम्गिक सुक् 
न्द्रिक सुच 
१०, बहुबतु खुचत 





४... अर्दत्‌ वर्ग 
कोश का नाश करे 





आह्यण कौन ? 
दक्षिणा के योस्प्र पुरुष 
बैल्में की खोज में 


११४ 
ह & 8 
03 
कक 
११९ 
१२१ 
१8६२ 
बरर 
क्श्ट 
१२३ 


पश्ष 





$्द्ष 
$श३ 
रद 








.. महासाल सुक्त 
मालस्यद्ध खु्त 
पच्चनिक सुत्त 
3, नबकस्म सुत्त 
4, कहद्वार सुत्त 
९, मासुवोसक सुत्त 
4०, भिक्‍्खक सुत्त 
95. संगारब सुत्त 
१३९, खोमहुस्सक सुस 





५. निकखन्‍्त सुत्त 
2, भरति सुत्त 

३, अतिमन्जना सुस्त 
४, आनन्द छुसत 
५, सुभासित सुत्त 
5, सारिएृत्त सुन 
$. प्रत्राएणा खुत्त 

<. परोसइस्स झुत्त 
कोण्डडल सुत्त 
गग्गढ्छान सु 
- गरारा सुत्त 

« बैड़ीस सु 





$, विवेक छुत्त 
उपडान मुक्त 
कस्सपयोक्त मुक्त 
सम्बहुल सु 
आलन-स्द सु 

» अनुरुद्ध सुच्च 





दूसरा भाग 





बार-बार मिक्षाटन 


डुद्ध की रूणता, दान का पात्र 
पुत्रों द्वारा निष्कासित पिला 
अभिमान न करे 

झगड़ा न करे 

जंगल कट चुका है 

लिन बन में वास 
माता-पिता के पोषण में पुण्य 
मिश्लुक मिशक्षु नहीं 

स्नान से झुद्धि नहीं 

सन्त की पहचान 


आठवाँ परिच्छेद 


<. वन्ञीश संयुत्त 


अंगीश्ष का हृढ़ संकल्प 
राग छोड़े 
अभिम्ान का त्याग 
कामराण से मुक्ति का डपाय 
सुभाषित के लक्षण 
सारिएत्र की स्तुति 
अवारणा-कर्म 
जुद-स्तुढि 
अडनाकोण्डज्ज के गुण 
मड्ामौडत्यायन के गुण 
बुड-स्दुति 
बंगीश के उदान 
छा 
नवा पारच्छेद 
९. वन संबुत्त 

विचेक में छूयना 
डे, सोना छोड़ो 
अद्वेलियि को उपदेश 
झिश्षुओं का स्वच्छन्द विहार 
प्रसाद ने करना 
संस्कारों की अनित्यता 


१३८ 
१३९ 
१३० 
१४३ 
१४२ 
६0348 
१४३ 
ब्४३ 
कद 
ब्ष्ड 
१४६ 
4४६ 





द्ष्क 


बज 
कप 
करषड 
८९ 
4७९ 


७, नागदज्ञ सुत् 
कुलधरणी सुत्त 





५१, अथोनिस सुत्त 
१२५ मम्झन्तिक सुक्त 
६३, पाकसिन्द्रिय सुच्त 
१७, पहुंपुष्फ छुत्त 


4. इन्दुक सुत्त 
२, सक्‍्क सुत्त 

३. सूचिलोंम्र सुत्त 
मणिभद छुत्त 
साख सुत्त 

. वियज्ञर सुत्त 
5, पुसच्बसु खुच्त 
5. सुदृत्त सु 
५, झुक्का सुत्त 
$०, सुक्का सुत्त 
4१, चीर सुत्त 
$२, आ्लालबक सुत्त 





4. छुबीर सुत्त 

२, सुस्ीस सुत्त 

श्रजग्ग सुत्त 

बेपचिस्ति सुत्त 

... लुभासित्त जग्य खुत्त 

कुछावक सुत्त 

, न हुव्सि सुत् 

, वरिरोचन असुरिन्द सुत्त 
आरब्जकड्सि सुत् 

5०, समरुइकइसि सुत्त 


लय एव कुल हर 


रा 





में रइसा अच्छा नहीं 
सह छेना उत्तम है 

सिश्ञ-जीवन के सुख की रुछति 
स्वाध्या्य 

ड्ित विचार करना 

जंगल में मंगल 

दुराआर के दुगगुंण 

खिला दिये पुष्प सुँघना मी चोरी है 


दुसवाँ परिच्छेद 
१०. यक्ष संयुत्त 


वैदाइश 

डपदेझ देना बस्चन नहीं 

सूचिलोम दक्ष के प्र 

स्टृतिमात्‌ का सदा कल्याण होता हैं 


११४ 
१३४ 
१६७ 
१६५ 


डपोस्तत्र करने बाले को चक्ष नहीं पीड़ित करते १६६ 


विश्ञाच-योनि से सुल्कि के डपागर 
अर्म सबसे प्रिय 

अना।थपिण्डिक द्वारा डुद्ध का प्रथम दर्शन 
झुक्ा के उपदेश की प्रशंसा 

झुक्का को सोजन-दान की प्रशंसा 

चौरा को चीचर-दान की प्रशंसा 
आहलूवक-दमन 


ज्यारहवाँ परिच्छेद 


११. शझक्र संयुत्त 


पहछछा भाग 


बथ्म बर्ग 
डच्साइ और वीर्य की प्रशंसा 
परेश्रस की अशंसा 
वेवासुर-संग्राम, ज्िरस्त का महास्य 
श्षम्ता और सौजन्त्र की महिमा 
सुमाषित 
धर्म से शक्र की विज्ञत्र 
श्रौखा देना सह्ापाप है 
सफर होने तक परिश्रम करना 
इरछ की सुगन्‍्ध 
जैसी करनी वैसी भरनी 





१६७ 
44७ 
१4८ 
१६९५ 
4६९ 
१७० 
4७० 


$७३२ 
बडे 
१७३ 
बछ्छ 
दर्द 
१७७ 
घी] 
दरञद 


ब्ज्९्‌ 


ट 


दूसरा भाग 
१, पठस बत्त खुत्त 
(.. हुतिय बत सुत्त 
३. ततिय व मुत्त 





४, इंडिइ सुत्त 
७, रासणेय्वक सुत्त 
६. वजमान झुत्त 
3, बन्दुना सुत्त 
4, पढम सक्कनमस्सरा सुत्त 
५, दुठिबर सकनमस्सना सुत्त 
4०9, ततिय सक्ननमस्सना सुत्त 


तीसरा माग 


+... द्वितीय वर्ग 

ड्व, सत्युरुप 
इन्द्र के साल नाम और उसके 
इस्त्र के नाम और बल 
जुदध-भक्त दरिद्र नहीं 
रमणीद स्थन 

खांधिक दान का मदृ/त्म्य 
डुद्ध-बन्दना का ढंग 
शलवान्‌ मिक्ठु और गृहस्थों 
सर्वश्रेष्ठ डुद्ध को नमस्कार 
भिक्ु-संघ को नमस्कार 











जमरकार 


+.. ठतीय वर्ग 

















हक लत कोड को नष्ट करने से खुख 
+. दुध्बग्णिय्र सु्त क्रोध न करने का गुण 
३, माया सुत्त सस्बरी साया 
४. अच्चय्र सु अपराध और क्षमा 
*. अक्कोधन सुत्त क्रोघ का स्थाग 
५ 
निदान वर्ग 
पहला परिच्छेद 
१२. अभिसमय संयुक्त 
प्रहलछा भाग ि बुद्ध वर्ग 
4. देखना सुत्त अतीव्यसमुत्पाद 
२, विभ/ सुत्त प्रतीत्य-समुत्पाद क्री व्याख्या 
३. पद्िपद्रा छुत्त म॒िथ्या-मार्स और सत्य-सार्ग 
५ विसस्‍सी सुर विपड्यी बुद्ध को पलीत्यलमुत्पाद का ज्ञान 
खिला सु शिखी डुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद का जान 
भू सुत्त बर्वभू बुद्ध को अ्तीत्यसमुत्पाद का ज्ञान 
२५. सुचचय तीन डुढ्ों को प्रतीत्यसमुसपाद का ज्ञान 
३०, सोतम सुक् अतौत्य समुत्पाद-ज्ञान 


दूसरा मा 
5. आहार सुच्त 





आहार वर्ग 
आणियों के आहार और उलकी उत्पत्ति 


#्बइदाओथ 
हे हे बेओऑीओ आओ 


मे के 


34९३ 
१९३ 
१९७ 
१९७ 
भ्द्द 
१९७ 
4९७ 
१९७ 


ब९८ 


३, फर्गुन सुच्त 
३. पढम समणब्राह्मण सुक्त 
. ुलिय सम्रण्राह्मण सुत्त 
७, कब्चानगोत् सु 





.. तिम्बरुक सुत्त 
९, बालूपण्डित लुत्त 
$०, पदश्चम सुत्त 
तीखरा भाग 

4. पठम वुखबछ सुत्त 

२, दुसिय दृसबक सुत्त 

३, डपनिसा सुत्त 

४, अन्जतित्थिय घुत्त 

७, भूमिज्ञ सुत्त 

६, अपवान सुक्त 
. पच्चग्म सुत् 
५ भिक्खु सुत्त 

९, पढम स्मणत्राह्मण मु 
१०, दुतिय समणकःद्धाण छुत्त 


चौथा भाग 

आभतमिद सुत्त 
.. कछार सुत्त 
पठम जाणवणश्धरु सुत 
दुतिय आाणवध्यु छुत्त 

७. पढ़म अविज्ञा पथ्चया सुकत 
६. दुलिय्र अब्रिज्ञा पच्चया छुत्त 
७. न॑ तुम्ह छुच 

<, पढम चेतना सुत्त 

९, दुतिय चेतना सुत् 
१०, सतिय्र चेतना सुस्त 


पाँचवाँसाग.. : 


५ । 


चार आहार और उनर्कः 
अथार्श नासके अबि 
परमार्थ के जानकर श्रमण-आआाह्मण 
सस्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 

घर्मोपदेशक के गुण 

तीत्य समुत्पाद, लबेरू काइयए की प्रव् 








दुःख प्रतीस्यसमुस्पक्ष है 
सुख-दुःख सहदेतुक हैं 

दुःख समुत्यत्न है 

कार्य-कारण का सिद्धान्त 
कारण क्रा सिद्धान्त 
परमार्थ ज्ञाता श्रमण-त्राह्षण 
संस्कार-पारंगत श्षमण-बाह्मण 





कार क्षत्रिय वर्स 
यथार्थ झन 
अतोश्यसमुस्पाद, स्रारियृद्र 
ज्ञान के विषय 
ज्ञान के विषग्र 





अविद्या हीं दुःखें का मूल है 
तो का मूछ 






सात में जुक्त 
के असात में सुक्त 
चेतना और संकद्प के अभाव में मुक्ति 


गहपति बर्गे 














5, पठम पहबरेरभय सुत्त पाँच चेर-सय को झान्ति 
२, दुतिय पद्चवेरभय धुत्त पाँच बेर-भय की झान्ति 
३. दुक्ख सुत्त दुःख और उसका लग 


४. छोक सुत्त छोक की डत्पत्ति ओर छथ 
७, जातिका सुक्त काबे-हारण का सिद्धान्त 
६, अच्जतर सुक्त अध्यम-्मार्य का उयदेस 














3, जाबुस्‍सोणि सुस्त 
<, झोकाबत सुक्त 





पठम अ। 











सावक सु 


बी । 


मध्यम मार्ग करा उपदेश 
छौकिक मायों का त्याग 
आर्श्राबक को ग्रतीत्यससुव्पाद में सन्देह नहीं 








६०. डुतिय्र जरियसाबक सुत् आर्चश्रावक को प्रतीत्यसमुत्पादमें सन्‍्देह नहीं 
छराँ माग ४ बुक्ष बरग 

५, परिविम॑स्ता सु सर्व्षः दुः क्षय के लिये प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 
३२, डपादान सुत्त संखारिझ आरर्षणों में बुराई देखने से दुःख का काश 
३, पढ़म सज्जोजन झुत्त आस्वाद-स्याग से तृष्णा का नाश 

बुतिय न सुर आस्वाइ-्याग से कृष्णा का माश 

पठम महारुक्‍्ख सुत्त कृष्णा महाबृक्ष हैं 

दुत्तिय महारुकख खुत्त हष्णा अहाबुक्ष है 
७, तरुण सुत्त . तृष्णा तरथ दृक्ष के समान है 
5. नामरूप सुत्त सांसारिक आस्वाद-दर्वान से विश्न की उत्पति 
९, बव्रिजजाण मुक्त सांसारिक आस्वाद-दर्शन से विज्ञान की उत्पत्ति 

१०, निदान सुत् अतीत्यसमुत्पाद की गर्भीरता 
सातबाँ साग.. : महा बसे 

$, एडम अस्सुतवा सुत्त दिक्त बन्‍्द्र जेसः है 
२, हुतिय अस्सुतवा सुत्त पञ्जस्कन्व के वेराम्य से मुक्ति 
३, पुत्तमंस सुत्त चार प्रकार के आइार 
४, अश्थिराग सुत्त चार प्रकार के आाद्वार 
७, नंगरे सु्त आये अशांगिक मार्ग प्राचीन बुद्ध-मार्ग है 
६, सम्मसव सुत्त आध्यात्सिक सनन 
8, चककड़ाप सुच अरामरण की उत्पसि का नियस 
<. कोसस्वी सुत्त भव का बिरोध ही निर्वाण 
&, उपयन्ति सुत्त जरामरण का हटना 


५५, सुस्रोम सुत्त 


5६. पच्चय मु्त 
२-६०, पच्चप्र सुस्त 
३5. पच्चय सुत्त 


५. सस्वा सुत्त 
३, सिस्खा सु 
५ औोग सुस्त 
व्‌ मु 





आठवाँ भाग 


नबाँ भाग 





अ्म-स्व॒भाब-जान के पर्चःत्‌ निर्बाण का ज्ञान 


अमण-ब्रह्मण बर्ग 
परसार्थज्ञाता श्रम्ण-ब्राह्मण 
परमार्धज्ञाता श्रमण-आह्यण 
परमाथन्ञाता श्रमण-बाह्यण 





+.. अन्‍्ठर पेय्याल 
यधर्थज्ञान के छिये डुदू की खोज 
यथार्थज्ञान के छिए झिक्षा लेसा 
यथार्यज्ञान के छिए योग करना 
अवार्थक्ञान के लिए उन्द करना 
अथा्ज्ञान के रिए उत्साह करना 
यथा्वज्ञाव के लिये पीछे न लौटना 





रेशेरे 
३३, 
२३४ 
ज्रेड 
२३६ 
रद्द 
२३५ 
२४० 
श्डर 
२४२ 


२४७ 
श्श्७ 
२३७ 


रेशड 
र्श्ट 
र्श्ढ 
र्ष्द 
र्ड्ढ 
स्झ्ढ 


७, आतप्प सुत्त 
«. विरिय सु 
सातझ्व सुत्त 
सति सुत्त 
सम्पजकज सुत्त 
अप्पमाद सुस्त 





दखबाँ भाग 
नखसिख सुत्त 
पोफ्खरणी सुक् 
३, सम्मरेज्जडद॒क सु 
७, सम्भेज्जउदक खुत्त 
पढबी सुत्त 
पढब्ी छुत्त 
७. समुद्र सुत्त 
6. समुद्र खुचच 
९, पद्थत सुक्त 
१०, पब्वत सुत्त 
११, पक सुत्त 








पहला भाग 


3. घाह सुत्त 
सम्फस्स सुत्त 

. नो चेत॑ खुत्त 
पट बेइना सुत्त 
दुतिय बेदका सु् 
धातु चुक्त 

3, सब्जा सुक् 

<. नो चेत॑ सुत् 

५. पठम फस्स सुत्त 
१५, बुहिय फसस सुत्त 





दूसरा साग 


4. सक्तिम॑ खुच्त 
२, ख़निदान सुत्त 

शिज्ञकावसथ सुरू 
विसुत्ति सुच 








है हैक 5 





अथार्थज्ञान के लिये डयोच करना स्क्द 
अधार्यज्ञान के छिय्रे दीये करना सदर 
यथार्थज्ञान के लिग्ये परिश्रम करना श्३९ 
यथार्थज्ञान के लियें सछ्ृति करता २४९ 
बश्ार्यज्ञान के छिपे संप्रक्न होना ३९ 
अथार्श्ज्ञान के लिये अग्रमादी होना र्श९ 
अमिसमय वर्ग 
खोतापन्न के हुःख अत्यह्प दें 





खोतापन्न के हुःख अस्दस्प हैं ३५० 





सात बाहदें स्ड्द 





कारण से ही कार्य 
जातु के क्वरण है संज्ञा, इ्टि ठथा वितक क्री उत्पन्ति. सुणव 
धाचुओं के जनुसार ही मेलजोड का होना सदर 


( र४ ) 





०, डक सुत्त आह के बहुघार ही खो में मेडजोड का दोचा के 
सगाधा सुक् आह के अनुसार ही मेलजोक का होना बग 

७, अस्सद्ध लुत्त आातु के अनुसार ही मेलजोंछ का होना सदर 
धातु के अतुसार ही सेलजोल का होना श्द्रर 





तीसरा भाग डे कर्मपथ वर्ग 

अश्रमाहित का अस्माहितों से सेल होना 
दुःशीछ का दुःशीलों से मेल होना श्द् 
जुरे दुरों का साथ करते तथा अच्छे ऋच्छों का २६ 





सात कर्मपथ बालों में मेलजोड का होना... ६: 
दस क्मेपथ वालों में मेडजोल का होना २ 
अष्लांगिकों में मेडजोल का होना 
इश्चांगों में मेछजोल का होना 





खोथा भाग ४ चतुर्थ बर्ग 

चार घामुरे 

पूर्वज्ञान, धातुओं के आस्वाद और दुष्परिणाम 
धातुओं के आस्तरादन में बिच्रण करना 
चातुओं के यथार्थज्ञान से ही सुक्ति 

थासुओं के यधार्धक्लान से मुक्ति 

आातुओं की बिरक्ति से शी दुःख से मुक्ति 
।३-निरोध से दी दुःख-मिरोध 

चर चाहुर्ये 





तीसरा परिच्छेद 
१४. इज्रमकम्प संयुत्त 
पदछा भाग मे प्रथम वर्ग 


आरम्भ का पता नहां, घासन्ककडी की उपसा.. २६९ 
परम्म का या नहीं, पृथ्वी की उपमा रद्९ 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, आँसू की उपसा २६९ 
समर के आरम्भ का पता नहीं, दूड की डएमा 





२७० 
र्ड० 
ही 
र्७१ 
ड्ज९ 
सर 





१०, 





सलाद 


पुग्गल सुत्त 
दूखरा भाग 

छुग्गत सुत्त 

सुखित सुच 

बिंसति सुत्त 

झात्ा चुत्त 


५ पिला सुत् 
'. बैपुद्शपव्कत्त सुच्त 


सन्‍्दुद्ठ सुत् 
अनोक्ापी छु 
अस्वृशपभ झुत्त 
कुद्प्ग सुत् 
जिण्ण छु 

पठम्त ओबाद सुस्त 


3. इुतिब्र ओबाद सुस्त 


११ 
१8 


वतिय जोघाद सुत्त 
झानामिज्जा छुसत 


. उपस्कषय खुत्त 


ओीचर सुत्त 
परस्मरण सुत्त 
सहृम्मपतिरूपक सुत्त 


पहला भाग 


+ द्वारुण खुत्त 


बाहिस सुत्त 


३. कुम्म सुत् 
४, दीघकोमी खुत्त 








. एलक सुत्त 


अछूनि सु 


'» दिड् खुत्त 


सिगाल छुतत 





आरम्भ झा पता नहीं 
द्वितीय बर्गं 
डक के गति सदाउग्रिं करगा. 


सुछी के प्रति सहाजुभति करना 


आदि रा एतः नईीं, समुद्ठों के जल सें खून ही अधिक 


माला न हुए सत्य असम्भद 
पिता न हुए सत्य असम्मव 
जेपुदछपर्देत की प्राचीनतः, सभी संस्कार अभित्य हैं 





चौथा परिच्छे 


१७. काञ्वप संयुत्त 





कुछ में जाने योग्य मिक्ष 
आरण्यक इोने के लाभ 
अमोंपदेश चुनने के छिये अयोम्य मिश्षु 
ध्मोंपदेक छुनले के लिये अग्रोप्य भिक्ष 
अमॉपदेश सुरने के लिये अथोग्य मिक्ष 
था कश्यप छुद्ध-तुल्य 
शुब्डतिस्खा मिक्षुणी का संघ से बहिष्कार 
आनन्द कुमार” जैसे, धुल्डनस्दा का संघ से वहिप्कार 











नकछी धर्म से सद्ुर्म का छोप 
पाँचवां ८.६ च्छद 


१६. लाभसत्कार संयुत्त 


प्रथम वर्ग 
लाभषस्॒त्कार दारुण है 
लामसस्कार दारुण हैं, बंशी की डपमा 
शामादि भयावक हैं, कप्ुआ और च्याधः की उफ्मा 
हास्ब्रे वालदाले मेंई को उपसा 
काभसत्कार से आनन्दित होना अद्वितकर है 
बिजली की उफमः और रूए 
दिपेडा तीर 
रोगी ख्याल की उपसा 

















श्ट७ 





2८९ 
श्द्र 


स्दब 


९, ब्रेरम्ब लुत्त 
$०. खगावा सुक्त 


दूखरा भास धि 


३. पढम पाती खु्त 
३, ुलिय पाती खुल 
३-१०, सिद्ली सु 


( १६ ) 
इस्द्यों में संबरस रखना, वरेर्त्र वायु की उपमाः 
ल्ाभसत्कार दारुण हैं 
ध ड्वितीय वर्ग 
रामसत्कार की भयंकरता 
छाभसस्कार की भयंकरता 
लछामसब्कार की भर्यंकरता 


तीसरा भारा $ ठवीय बर्ग 


$, मातुगाम पुत्त 
२. कल्याणी सु 
३. पृत्त सुत् 

४. एकर्ग्राता सुत्त 


क्लाभसत्कार द्वारुण है 

राभसत्कार दारुण हैं 

लाभसच्कार में न फँसनः, बुद्ध के आदर्स श्राइक 
लाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध की आदर आ्रविकाे 





[कर 
७, पढ़म समणव्राह्मण छुत्त लाभस॒त्कार के यथाश्रे दोष-ज्ञाल से मुक्ति 
5. दुतिय सममग्रक्षण सुत्त छामस॒त्कार के यथार्थ दोप-ज्ञान से झुकि 
3, सतिय समणग्राह्वाण सुत्त छाभसव्कार के यथार्थ दोष-हान से मुक्ति 


<, छब्रि खुसत 
९. रण्ज सुत्त 
१०, मिक्खु सुत्त 


छाभसत्का खारू को छेद देता है 
रूभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती है 
छामसस्क्वार जहँत्‌ के लिए भी विध्नकारक 


चौथा भाग मे चतुर्थ घर्ग 


५, भिन्दि सुत्त 
2४, मूछ सुत्त 

३. प्रस्म सुत्त 

२. सुक्कधम्म खुत्त 
७, पद्नन्त सुत्त 

. रथ सुत्त 

3, माता सुक्त 
6-4३, वित्ता सुच 


5. अक्खु सु 
२, रूप झुनत 

५ विडकण सु 
9. सम्फस्ख सु 
बेदना सुत्त 
सना सुत्त 








लामसत्कर के कारण संघ में कूद 

उण्द के खूछ का कडना 

कुशल घर्म का छटना 

झुक्क धर्म का ऋटना 

देवदृत्त के बध के लिप छामसत्कार का उत्पन्न होना 
देबदुत्त का लाभसत्कार इसकी हमने के लिए 
लाभसस्कार दारुण है 

छामसत्कार द्ारुण हैं 


छठाँ परिच्छेद 


१७, राहुल संयुत्त 


पहलछा माग डे थम वर्ग 


# 


बेदना का सतन 
संज्ञा का मनन 





स्ढ्९ 


२९० 


२९१ 
९५ 
९१ 


श्र 
र्ढ्र 
स्ब्२ 
र्ढ्र 


२९३ 
श९ढ 
२१३ 


२९३ 
३९३ 


स्षष्ट 








खद्धेतेना सुस्त 
« कण्हा सुत्त 
५, धातु सुत्त 
१०. खन्‍्ध सुत्त 





५. चक्खु सुत्त 
२-१०, रूप सुत्त 
११, अलुसत्र सुत्त 
१२, अपगत सुत्त 


५, भहिपेसि सुत्त 
२, गोघातक सुत्त 
2, पिण्डसाकुणी सुत्त 
४. निच्छवोरठिभ सुत्त 
७५, असिसूकरिक सुस 
६, सत्तिसागवी छुत्त 
७, डशुकारणिक सुत्त 
<, खूचि सारथी सुत्त 
९, सूचक सुत्त 

4०, गामहूठक सु 


५. झूपनिशुम सुर 





.. औकिलिनी छुत्त 
सीसछिग्न सुत्त 
७, भिल्‍्खु छुत्त 
<. भिक्खुनी सुत्त 
९, सिक्‍्लमाना सुत्त 
१०, स्ामणेर खुत्त 
१९१, खामणेरी सुत्त 





ई हु, गे 


संचेतना का सदन 
कृस्णा का मनन 
चघातु का मनन 
स्कन्च का मनन 


दूसरा भाग 2. द्वितीय बर्ग 
/ख-भानाव्म की भावना 
शदात्म की भावना 
सम्प्रक्‌ मनन से मानाडुशय का नाक्ष 
से मुक्ति 









१८, लक्षण संयुत्त 


पहला भाग पु प्रथम बर्ग 


अस्थि-कंकाल, गौहत्या का दुष्परिणाम 
५ हत्या का दुष्परिणाम 
पिण्ड और जिडिमार 

छाल उतरा और भेद्दों का कसाई 
तझबार और सूअर का कसाई 
बडीं-जैसा छोम और बद्ेलिया 
बाण-जैसा लोस और अन्यायी हाकिम 
सुई-जैला लोम और सारथी 
झुई-बैसा कोम और सूचक 

दुइ गाँव का पद्ठ 





[सरा भाग... ः द्वितीय वर्ग 


श्र 


परलरीनामन करनेवाडा करे में गिरा 
गह छाने बस्छा दुए आह्मण 

ज्ञाछ डतारी हुई छिनाल स्त्री 

र्मल फेंकने दालती मंगुली सी 
सूखी--सौत्त पर अंगार फैकनेबाछी 
सिर कटा हुआ ढाकू 





सर्द 
स्९्८ 
सर्द 


श्ष८ 


श्र 
२९९ 
ड्ष्९ 


३०१ 
३०३ 
३०२ 
३०२ 
३०२ 
३०२ 
३०३ 
देकर 
३०३, 


३०४ 
३०४ 
३०४ 
३०४ 
३०४ 
हब 
ह्ण्ण 
झब्ण 
झण्५ 
ड्ण्ड 
झ्ण्ण 


। 
| बरिक्केद 
आठवाँ स्र्च्छेद 


१९, औपम्य संयृत्त 

















कूट सुत्त सभी अकुशक अविद्यामूलक हैं ३०६ 

', नख़सिख मुत्त अमाद न करना ३०६ 
मेत्री-भावना ३०६ 

मैत्रीनभावता ३०७ 

मैत्री-भावना ३०७ 

धनुग्गढ़ छुत्त अप्रमाद के खाथ घिहरता ३०७ 
आंणी सुत्त यम्भीर धर्मों में मन लगाना, भविष्य कथन झ्ण्द 
छकड्ी के बने तख्त पर सोना ५. ईै०ढ 

नाग घुत्त काल्च-नहित भोजब करना हू इभद 

4%, विल्वार सुत्त संयम के साथ मिक्षाटन करना ३०९ 
$$. पढ़म सिंगल सुत्त अग्रमाद के साथ बिहरता ३१० 
4२, दुतिय सिगालःसुत्त कृतज्ञ होना ३१० 

नवाँ परिच्छेद 
२०, सिश्नु संयुत्त 

5, क्ोछित सुत्त आये मौन-भाव ३११ 
४५ उपतिस्स छुत्त सारिपत्र को झोक नहीं ३११ 
घट सुत्त अग्रश्नावकों की परस्पर स्तुति, आरब्घ-वीर्य ३१२ 

» नैब सुत्त शिथिल्‍्ता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं झ३व 
% पका चुंच बुद्ध द्वरा खुआत को प्रशंसा ३१३ 
है गहिय छुु शरीर से नहीं, ज्ञान से बड़ा ३१४ 
* विसाख्त्र सुत्त श्र्म का उपदेश करे २४ 
जब छुत्त सनन्‍्द्र को उपदेश ३१७५ 
अनु नहीं दियिडना उत्तम ३१५ 

0 अक्ेछा रहने वाला कौन १ ३१६ 

४ ४ पं 22 अथ कप्पिय के गुणों की प्रशंसा ३९६ 
हे ऋषद्धिमान सिक्षु ३१३७ 


तीसरा खण्ड 
खन्‍्ध वर्ग 


पहला 





२१. स्कन्ध संयुत्त 


मूल पण्णासक्र 


पहला साभम 


. बहुलवितः छुत् 







दुह सुत्त 
लिडिकानि 


. ठुतिय हालिदिकानि सुत्त 





मायन्दिय-प्रइ्न की व्याख्या 
शक्र-मइन की व्याख्या 





७, समाधि सुत्त समाधि का क्षम्यास 

६, एडिसक्लास सुस ध्यान का अम्धास हर० 
७. पठस उपादान परितस्सना सुत्त उपादान और परितिस्खना ३३२७ 
<, दुत्िश्र उपादान परितस्सना सुत्त डपादान और परितस्सना झ्स्द 


» पठम ऋतीतान!गत खुत्त 





आूत और भजिष्यत्‌ 





१०, छुतिय भत्ोतानागत खुत्त भूत और भविष्यत्‌ 
११, ततिय अतीतानागत सुत्त भूत और भविष्यत्‌ 
दूखरा भाग अनिस्य बर्ग 
५. अमिष्क्ष छुत्त 
२. दुक्ख सुत्त 
है. अनस सु 
पठम ब्दुनिच्च सुत्त 








दुर्तिय बद॒निध्च सुत्त 
ततहिय बदनिच्च सुत्त 
पठम हेतु खुत्त 


.. हुतिय हेठ सुच 





हेतु भी अवात्म 











५, ततिय हेदु सुत्त 
4०, आनन्द सुक्त निरोध किसका ?ै 
तीसरा भाग मार वर्ग 
4. भार सुत्त आर को उतार फेंकना ३३३ 
३. परिव्जा खुच परिक्षेय और परिज्षा को च्य' ६३३ 
३, खमिज्ञान सुत्त रूप को समझे विना दुःख इ३७ 
४. छन्‍्दराग सुत्त झल्दराण का त्याग 8 





७, पढने अहराद खुत्त 

सघाद सु 

. वतिय अस्ताव सुत्त 
<, अशभिनन्‍दन सुत्त 
३, इष्दाद सुत्त 

49, अधमूछ सुत्त 












दुत्िय आनन्द सुत् 
इश्स भडुधम्म चुक्त 
<. दुतिय अदुधम्म सुक्त 
५, ततिय अवुभ्म्म सुत्त 
१०, चदुत्थ अवुवनस्त सुत्त 


पाँचवाँ भाग 


३, अत्तदी4 छुत्त 





१०, दुत्तिय नहिदिक्सय छुत्त 


पहला भाग 
3. डपय सुक्त 
पज सु 
३, उदान छुस 
४. उधादान परिवत्त सु 

















(२० ) 
रूपादि का कास्वाद 
आस्वाद की खोज 
आस्दाद ले ही आस: 
अनिनन्दन से दुःख की उत्पः' 
डूब की उत्पत्ति दुःख का ड्ढ 
झुखख का यूछ 
क्षणमेंगुरदा 
ड़ न तुम्दाक दर्र 
जो अपना नहीं, उसका त्याग 
जो झदना नहीं, उसका व्याय 
अलुश्य के बजुसार समझा ज्यता 
अजुक्षप्र के अनुसार मापता 
किलका उत्पाद, व्यय और विपरिण/ 
किनक्का उरपाद, व्यय और सिपरिणस्म ? 
दिरक्त होकर बिहरना 
अनित्य समझता 
दुःख समझना 
अनात्म समझना 
आत्मद्वीए बर्स 
अपना आशार आप वनना 
सक्काय की उत्पत्ति और निरोध का सारे 
अलित्यता 
अनित्यता 
भा्ना सालने से ही अस्मि की अग्रिा 
पाच स्कस्घ 
अथ्य का कान 
अ्रमण कलर बःह्ाण कौन ! 
आनन्द का क्षय कैसे 
रूप का यथाथे मठस 
दूसरा परिच्छेद 
मज्थविम पष्णासक 
ि डपय वर्ग 
अनः्सक्त विस्ुक्त है 


पाँच श्रकार के बीज 
आख्यों का क्षय ऊैसे १ 
डपाडान स्कन्धों की व्याख्या 





म४१ 
३४१ 
श्र 
डैध्रे 
३७२ 
देश 
३४३ 
३७४ 
3] 
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३४१ 
३७५ 

३४७ 
झट 





तीलरा भाग 


$, अश्पाद सुत्त 
२, पढम सटुदय रुत्त 
३. दुत्रिय सझुव॒य छुच 
३, पदल करदर्त छुत्त 





३. थम छुतत 





६. अस्पजि सुत्त 
3. झोमर छु्त 










अह्यविद्धुक मिक्ठ में नेद 
दुश्ख, अनतत्म का उपदेश 
रे ड्वि का द्ेतु, दुर्णकाइथप का अददेद-काव 
रुणादि जल रहा है 
सरीद निरुक्तिपय सदा पुकनसा रहते ई 





अद्दत्‌ चर्ग 
डदा्दान के त्याय से सुक्ति 
कार से झुक्ति कैसे १ 
“इन करते हुए मार के बन्बन में 
'इ का त्याय 
छन्‍्द हा स्थाग 
छन्‍्ट्र का सवा 
छन्‍दू का व्याग 
छन्द छा त्याग 
अर्दृकार छा नाञ्न कैसे १ 
अद्वकार से चित्त की विसुक्ति कैसे ? 


खज्जवीय वर्ग 
















आस्वाद का थथादे ज्ञान 

डबस्पत्ति का ज्ञान 

उत्पत्ति का ह्ान 

अत सर्वश्रेष्ठ 

अईईत्‌ सर्व कोड 

डुद्ध का उपदेश सुन देवता मी भयभांत हो जसे हैं 
देडता दूर ही से प्रणम्‌ करते हैं 
छोभी की मुददाठी से तुता 

आश्च्ों का क्षय कैसे १ 
पद्चसस्‍्कस्ों की ब्याल्या 





ि स्थविर बर्ग 


डपादु'न से अइंभाव 
राग-रंहित को झोक नहीं 
खत्यु के बाद अद॑त्‌ क्या होता है ? 
हु का विरोध 
कखता है, बह बुद्ध को देखता है, चर हछि द्वारा 
आत्म-इत्या 
बेइताओं के प्रति आसक्ति नहीं रहती 
डंदय-म्थय के सनन से सुक्ति 





श्शर 
ह७३ 
डी 
ह्जर 
30 
देणडे 


अर 
हो 
इ्ष५ 
शैपड 
श्षड 
डेथथ 
दे 
झ्ष 
है५३ 
३५६ 


३५७ 
श्ण७ 
शैधथ 
बे 
ड्धढ 
डेथद 
श्ष९ 
३६१ 
३६३ 
३६५ 


३६७ 
है१७ 
१२९ 
झ्र 


श्र 
झ्ण्ड 
झ्डफ 





पहला नाग 





( श्र ) 
डुद्ध का रध्यम सा्गे 
वड्स्कम्घ के क्वान से अहंकार से मुक्त 
किसके ज्ञान से मुक्ति ? 


पुष्प धर्ग 
'निल्‍्यता के ज्ञान से पुनर्जन्स नहीं 
बुद्ध संसार से अनुपक्तिप्त रहते हैं 
शरीर में कोई सार नहीं 
सभी संस्कार कनित्य हैं 
सभी छंकार अदित्य हैं 
समी संस्कार अनित्य हैं 
अवियः में पड़े प्राणियों के दुःख का अस 
निरन्तर अत्म्च्विन्तन कः 
भावना से आश्रत्रों का क्षद 
अनित्य-संज्ा को नावना 








तीसरा परिच्छेद 
चु पण्णासक 


ि अन्त बर्म 
चार अस्त 

चार आयंसन्य 
सत्काय 

परिक्षे्र धर्म 
बाँच उपादान स 
उपादान स्टन्ध 

खोतापन्न को परमन्ञान की प्राप्ति 
अंत 














इन्दृराय का व्याग 
छन्दराग का स्यास 


$ अर्मकथिक वर्ग 
अविक्क क्या है ? 

विद्या क्या है १ 

कोई धर्मकृथिक कैसे होता ? 
कोई घर्मकश्रिक कैसे होता १ 
अन्धन 

रूप के यथा्थ कान से पुनर्लस्म 
रूप के बथायं ज्ञान से पुर्जन्स नहीं 
संयोजन 











नह्दीं 


कह 


म् 
| 


जर मर हुए 





की 


३९२ 
53303 
डे९२ 
ड्द्रू 
बेदर 
झ्९्३ 
ड्प्रे 


दर 


९, डपादान सुत्त 
३०, सीछ सुत्त 
११. सुत्वा खुत्त 
१२, पढस कप्प सुत्त 
३१, दुतिय कृष्प सुत्त 


तीसरा साग 


$. पठम समुद्यधम्म सुत्त 
.. दुत्निय समुद्यधर्म झुत्त 
संतिय सझुद्यधम्म सुक्त 
बढ जस्साद सुत्त 
दुलिय जस्साद सुत्त 
पठसू सझुदय सुक्त 

७, हुतिथ समुद्य सुत्त 

<, पठम कोट्टित सुत्त 

५, दुतिय्र क्ोद्धित सुत्त 
$०, तक्िय क्रो्नित खुक्त 





चौथा भाग 


१. कुश्कुछ सुत्त 
२, पठम अनिश्च सुत्त 
१-४, दुसिय-ततिग्र-भनिद्ध सुत्त 
७-०, पढ़म-दुतिग्र-ततिय्र दुक्‍्ख खुत्त 
<-१०, पत्रम-डुतिय-ततिय अनत्त सुत्त 
११, पठम कुछाडुत्त सु 
६२, दुतिग्र छुछयुत्त सुस 
१३, दुक्छ सुत्त 


पाँचवाँ भाग 
अदक्त्तिक सुत्त 
एवं सस खुत्त 
छूसो अत्ता सुत्त 
लो च में सित्रा खुत्त 
मिच्छा खुक् 
. स्क्‍्काय सुद्र 
अस्तानु खुत्त 
परठ्त जमिनिवेस सुत्त 
. दुदिय अभिनिवेस सु 
५ आनन्द छुत्त 


किए बुर 


ढ़ 


2 आन छा 


उपादान 
शीलवान्‌ के सतत-योग्य घर्स 
अआबबानू के सबन-योग्य धरे 
अहंकार का त्याग 
अहंकार के त्याय से सुक्ति 
मे अविद्या वर्ग 
अविद्या क्या है ? 
अविय्या क्या है १ 
विद्या क्या है ? 
अविद्या क्या है ? 
विद्या क्या हैं १ 
अविया 
विद्या 
अविया क्‍या है? 
चि₹्रा 
ब्रिद्या और अदिया 
कुक्कुल बर्ग 


रूप धघक रहा है 

अनिः्य से इच्छा हृटाओं 
अनित्य से छल्दराग हंदाओं 
दुःख से राग हृदाओं 
अनात्म से राग इढाओ 
बैराम्प-पूत्रेक विहरना 
अनित्प बुद्धि से जिहरता 
अतास्स-बुद्धि से विहरता 


ि डि बर्ग 


अध्याव्सिक सुख-डुसख 
हद मेरा है! की समझ क्यों ? 

“आ्मा छोक है की मिध्यादष्टि क्यों ? 
“न मैं दोता' की मिथ्याइष्टि क्‍यों ? 
मिच्या-दृष्टि क्यों उत्पन्न होती है! 
सत्काय दृष्टि क्‍यों होती 
आत्म-दष्टि क्यों दोती 
संयोजन क्यों होते दें ? 

संयोजन क्यो होते हैं १ 

सभी संस्कार जनित्य और दुस्ख हैं 





डेष्ड 
झ्ष्छ 
श्र्ड 





झ्प्ड 


डे९६ 
श्ष३ 
श्ष्द्‌ 
१3] 
९७ 
९७ 
३१७ 
९७ 
३९८ 
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३९९ 
३९९ 
३९९ 
३९९ 
३०० 
३०० 
३०० 


8०० 


३०१ 
३०१ 
क्ण्र 
छण्३ 
झण्२ 
कण्र 
झ्ब३े 
झ्ण्३ 
झ०्र 
छ्ब्सु 


पहुछा भाव 


५. भार घुत्त 





$. सोतापन्‍्न झुंस 

<, भरदा घुक्त 

$, पह़म तु 
बुत्िय छत्दराग सु 














मास 


१. मार चुत्त 
३, मारधन्म सुक्त 
३. पठम अनिच्च सुस्त 
$, दुतिय अनिच्च छुच 
७०६. पढम-हुतिए दुश्ज छुत्त 
3-४, पठम-पुतित्र भठत्त छुत 
७, खप्नधस्म छुक्त 
३०. बपथन्म खुल 
$$, समुईप्धर्म छुत्त 
रोबबन्प छुत्त 





तीसरा भाग 





१. भर झुक 
रे. आखसम चुद 


५-६, पदम-ुतिय दुक्छ सुत्त 

3-८, पर्म-टुतिय अनस सुत्त 

६-१०, खज्रथम्म-वयधम्म झुत्त 
१3६. खदुदुतबम्स खुत्त 


मुत्त 





चोथा भाग 
$. मार सुक् 


ए शक ) 


खरा चर्च्छिद 


२२. राघ संयुक्त 
प्रथश दग 


मार क्या है ? 
आसक्त कैसे होता है ? 
अंसार की डोरी 
इर्ज्षिण, परिजा 








खोदाएस्व निश्चय दी ज्ञान प्राप्त करेगा 
उरदान-स्कम्षोंके यथायथे ज्ञानसे वई- 
रूप के एन्दराग का त्याग 
रूप के इन्दराग फा त्याग 


ः द्वितौण बर्गं 
मार क्या हैं? 

सार घर्स क्या है? 

अनित्य क्या है? 

अनित्व धर्म क्या है? 

रूप दुःख है 

रूप अनास्म है 

झषधर्म क्‍या हैं? 

इ्यय-थर्स क्या है! 








ड़ आयाचन बरस 


सार के प्रति इच्छा का त्याग 
मारधमें के अ्रति डन्दराग का 
अनित्य ओर अनित्य धर्म 
डुःख जोर दुःख-घर्म 

अलात्म और अनात्म-घर्म 
क्षय धर्म और ब्थय् धर्म 
खमुदय धर्म के प्रति छन्दराग का त्याग 
निरोध पर्स के प्रति उन्‍्दराय का त्याग 





स्थाग 





४ डपानिसिन्न वर्ग 
सार से इच्छा इदायो 


इ्ग्ड 
श्ण्५ 
शब्द 
झ्ण्द 
छ्ण्ज 


इ्०्छ 


बकी दाप्ति8०७ 


१७ 
श्०्द 


४०९ 
४०९ 
३०९ 
३०९ 
३०९ 
३१० 
3१० 
४३० 
39० 
३१० 


2३३ 
४१६ 
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४११ 
३३१ 
9३१ 
डर 
श्१र 


घ्व्ब 





३०<, पठ्म-दुलिय ऋकत्त सुत्त 


खबबग-लघुदुय सुक्त 
५ निशेशरधरम्म सुक्त 


प्रद्ददश भाग 

१, बाद बुक 
.. एस सम सुत्त 

28, स्रों अत्त सुस्त 

५, नो च से सिया छुछ 

७, भरिय छुतत 

६, करोशो सुक्त 

3, हैतु सुक्त 

&. मशाविद्ध सु 

९, ससलतो छोकों छुत्त 

4०, भसस्लतों सुत्त 

१३. कंत्तवा सुक्त 

११, अनस्तवा सुत्त 

३, त॑ जीच॑ त॑ सरीरं सु 

१9, अड्ओ जीव अउरज॑ सरीर खुक्त 
१५, होति तथःगतों परस्मरणा सुत्त 
4६. न होति तथागतों परम्मरणा सु 





तीसरा 


न, 


आरधने से रचछः इदाको 
अखित्य और अनित्य-्वर्क 

:ख और दुलख उसे 
अनात्म कर जवात्म-घर्म 
कब, व्यय और सबुदब 
(कचरे से इच्छा हटाओ 














१७, होति च सच होति तथागदों परम्मणा सुत् 


3८. मै होलि व न दोठि सु 


दूखरा भाग 


$. बात सुत्त 


३००१८. सह्ये सुक्न्ता पुच्बे आगता येव 


३९, रूपी अचा होति सुर 
२०, अरूपी अर्ता होति खुत्त 

३३, रूपी च अरूपी च जा होति सुत्त 
२२, नेवरूपी मारूपी अत्तर होति सुत्त 
२३, एकन्त खुद्छी अत्ता होति सुत्त 

२४७, एकन्‍्त दुक्खी अत्ता ढोति सुत्त 


+ ख्रोतापक्ति वर्ग 
का सूछ 
मिध्यान्‍टि का मूल 
हेब्दान्यष्टि का मूछ 
मिध्या-इष्ि का सूछू 
उच्छेदबाद 
अखियबाद 

दैदकद 

अक्ृतताबाद 
झाश्वतदाढ 
अशाइवतवाद 





अस्तवासूबःद 
अनस्त-वत्द 

“जो औीय है दीं शरीर है! की मिध्यादष्ट 
जीब अन्य $ और छरीर अन्‍य है 
मरने के घराइ तथागल फिर होता है 

(गत नहीं द्वोला 





मरने के बाद सथः 


वक्कगत्न होता भी 








नहीं भी होता 
न नहीं हरे: 








हथः्यत न होता ] 





मे द्वितीय गमन 





“अत्मा रूपवान दोता है को मिध्यादष्ि 
“अरूपवान्‌ आत्मा हैं! की मिध्याइष्ट 
रूरवाब, और अरूपबान्‌ जात्मा 

ज झस्दान्‌ , ने अरूपबाद्‌ 

आत्मा ए्रान्त सुद्धी होता हैं 

आद्मा पुकाम्व दुःखी होता है 
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झ्र० 
श्र 
३० 
४२० 
छ्र्० 
ड्रक 
8२१ 
ड२३ 


सुक्ष-हु्खों अत्ता होति सुर 
अवदुक्खमसु्खी अत्ता होनि सुक्त 





सीखरा भाग 
$, बात सुतक्त 
३-३५, सब्बे सुत्तनठा पुढ्वे आगता ग्रेत 
अरोगो होति परम्मरणा सुक्त 








चौथा भाग 


बात चुत 
सब्ये सु्तस्ता दु्बे आगता बेव 





रद्द 


आत्मा सुखदुःखी होता है... 
आत्मा सुख-ुःख से रहित होत/ है 





कि तृतीय शमन 


मिध्वादष्टि का सूल 





'आस्मा बरोग होता हैं? को मिव्याइष्ट 


)। चहुर्थ मन 





मिव्याइडटि का सूल 


चौथा परिच्छेद 


२४. ओकन्त संयुक्त 


१. चकखु खुन 
३२, झूप सुत्त 

३, बिड्ताण सु 
४. फर्स छुत्त 
७, बेदना सुत्त 
$, खझ्ना मुत्त 
3, चेतवा सु 
४. तक्हा सुक् 
$, धानु छुत्त 
१39, खन्ध सुन 


चक्षु अनित्य हैं 

अनित्य है 
अक्षु-विज्ञान अनित्य है 
चल्लु-विज्ञान अनित्य हैं 
ब्रेदना अनिश्य है 

रूप संक्षा। जनित्य हैं 
चेतना अनित्य है 

दृष्णा अवित्य है 

बृष्डी धातु अनित्य है 
पड़चस्कस्ध अलिस्य हैं 





पाँचवाँ परिच्छेद 


२५. उत्पाद संयुत्त 


4. अक्बु छुक् 
5. रूर सुक्त 
३. बिज्ञाण सुक्त 
फस्स सुत्त 
४. बेंदना सुत्त 
६. सश्जा मु 
3. चसना खुस 
तण्हा खुत्त 
$. धातु सुत्त 
६०. खन्ब खुक्त 





च्लु-निरोध से दुःख-निरोच 
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चेतना 
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ब्श्ष 
श्र५ 
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श्र 
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ध्र्द 
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४२६ 
श्र७ 
श्र 
चर 
चर 
२७ 


4. चक्खु खुस 
२. रूप सुत्त 

३. बिल्जाण छुत्त 
४, खम्कस्स छुत्त 
५, बेदना सुत्त 
सब्जा छुत्त 
७, संचेतना सुत्त 





4. तष्डा छुत्त 
५, धातु घुक्त 
१०, ख़रूद सुत्त 





सानयाँ पश्च्छिद 


२७. सारिपृत्र संयुत्त 


3. विवेक सुत्त 

२. अवितक्क सुत्त 
३. प्रीति सुत्त 

४, उपेक्खा सुक्त 
५, आाकाल खुत्त 
&, बिश्जाण सुत्त 
७, आकिब्नज्ण धुत्त 
<. मेबसब्ल सुक्त 
६, निरोध सुत्त 
१०. सूचिसुसी सुर 


4. सुद्धिक सुत्त 

२, पणीततर झुत्त 

३. पढम उपोखथ सुत्त 

४-६, दुतिय-सतिग्र-चतुत्थ उपोखव खुच 

3, पढम सतस्स सुत सुत्त 
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होने का कारण 






कि में उत्पन्न होने का कारण 
सब्य्ड-बोनि में डत्दत्ति 





३१. वल्ाहक-संयुच 


इछाइक देव कौन हैं ? 















बाहर गरोनि में डरफत्ति 
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होने झा कारण 
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१, पहला खण्ड : सखगाथा चर्ग १-१९० 
२. दूसरा खण्ड : निदान चर्ग १९१-३१८ 


३. तीसरा खण्ड : खन्‍्ध वर्ग ३१९-४४८ 


ड़ ट्रण 


छह 


ग्रन्थू-विषय-सूची 


विपय 


« प्रावकक्थन 


जआामुख्र 


« मान-चित्र 


भूमिका 


. सुत्त-सूर्ची 

» संयुत्त-सूची 
. ख़ण्ड-सूची 
. प्रन्थानुवाद 


उपमा-्सूची 


» नॉम-अनुक्रमणी 


बाबद-अनुक्रमणी 


६.4: 
[रु] 
शशि 
[-ज] 
(१-१५) 
(३-१९) 
(३०) 
३१) 
$क ४४८ 
3४८ + १ 
४४८+ ४ 


४४८ + ६$ 


पहला खण्ड 


समाथा वर्ग 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्भा सम्बुद्धश्स 
संयुत्त-निकाय 
पहला भाग 


नल वर्ग 
$ १, ओघतरण सुत्त ( १. १. १) 
तृष्णा की वाढ़ से पार जाना 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवन आराम में 
विद्वार कर रहे थे ! 

तब, कोई देवतः रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेंतबन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ 
थे, बहाँ आब्रा ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एके और खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़ा हो बह देवता भगवान्‌ से बोछाः-- मगवान्‌ ! बाइ (>ओध ) को भला, 
आपने कैसे पार किया । 

आुस | मैंने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाड़ को पार किया ।* 

भगवान्‌ ! सो कैसे अ/पने बिन; रुकते और बिनः कोडषिश करते बाढ़ को पार किया 

आखुस ! यदि कहीं रुकने ऊग॒ता, तो दब जाता; भ्रद्ि कोशिश करने छगता, तो बह जाता। 
आबुस ! इसी तरह मैंने बिना रूकते और ब्रिना कोशिश करते त्राढ़ को पार क्रिया । 

[देवता-- ] 
अहो ! चिरकाछ के वाद देखता हूँ, 
ब्राह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया है; 
बिना रुकते और बिसा कोशिश करते, 
जिसने संसार की तृष्णा। को पार कर छिया है ॥ 

१. बाढ़ चार हैं--काम की बाद, भव की बाढ़, मिथ्या-दृष्टि की वाद ओर अविद्या की बाढ़ | 
पाँच काम गुणों ( 5हूप, शब्द, भन्ध, रस और स्पर्श ) के प्रति तृशा का होना काम की बाढ़ है| 
रूप और अरूप ( देवताओं ) के प्रति ठृष्णा का होना भव की बाढ़ है। जो वासठ ( देखों--दीघ्रनिकाब, 
ब्रह्मजाछयूज ) मिध्या धारणाएँ हैं, उन्हें 'इष्टि की वाढ़'ं कहते हैं! चार आर्य सत्यों के ज्ञान का न होना 
“अविद्या की बाद है। 

२. बौद्धधर्म दो अन्तों का वर्जन कर मध्यम सार् के आचरण की शिक्षा देता है। कहीं रुक रहने 
से कामभोग और बहुत कोशिश करने से आत्मपीड़न वाले तपश्चरण का निर्देश किया गया है। बुद्धने 
इन दोनों अन्तों को त्याग मध्यम मार्य से बुद्धल्व का ढाभ किया । 


३. बिसक्तिकं-“रूपादि आहूम्तरनों में आसक्त-विसक्त होने के कारण तृष्णा विसक्तिका कड्दी 
जाती है ।/--अद्कथा । 








] 'खंगुत्त-निकाय [$. १. ४ 


उस देवता ने यह कदम । झसस्ता ( -्जुद्ध ) ने स्दीकार किया । है 
तब, बह देवता झास्तत की स्वीकृति को ज्ञान भगवान्‌ को अभिवादन आर प्रदक्षिणा कर वहीं पर 





अन्तर्धान हो गया । 


$ २, निमोक्ख सुच ( १. १. ९) 

मोश्ष 

आबस्ती में | 
... वह देवता मगवातू से बोला: 





:-- भगवान्‌ ! जीबों के निर्मा£ 





अमोंक्ष>विवेका को क्‍्श अप्प 








आबुस ! जीवों के निर्मोक्षज््रमोक्षटविवेक को 
भगवान्‌ ! सो कैसे आप जीवों के निर्मोक्षल्यमोः 


ज्ञानता हूँ। 
विवेक को जानते हैं ? 





हृष्णामूलक कर्मबरन्थन के नए हो जाने से, 


संज्ञा और विज्ञान के भी मिट जाने 
बेदनाओं का जो निरुद्ध तथा झ्ञान्त हो जाना है । 
आवुस ! में ऐसा जानता हैँ, 

जीत का निमोक्ष, 

प्रमोक्ष भर विचेक ॥ 





$ ३, उपनेय्य सुत्त ( ६. १. ३) 


सांसारिक भाग का त्याग 
* “बह देवता भगवान्‌ के सम्मुरू बह गतभ्रा बोछा:-- 
जिन्दगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है; 
बुढ्धपा से बचने का कोई उफाय नहीं ! 
झन्यु के इस भत्र को देखते हुये , 
सुख देनेबाढे. एण्यों को करें ॥ 
६ भगवाव-) 

जिन्दगी बीत रहा है, उम्र थोड़ी हैं; 
बुढ़ापों से बचने का कोई टयाथ् नहीं! 
रूत्यु के इस भय को देखते हुये 
शान्ति चाइनेवह्छा 





$ ४, अच्चेन्ति सुच ( १. १. 9 ) 
सांसारिक भोग का त्याग 
“बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलः-- 








वक्त गुजर रहा हैं, राते बीत रही 
जिस्दर्गी के जमाने एक पर पुक्त निकल रहे हैं 





निर्वांण को पाकर रुत्व निम॒ुक्त, प्रककत, विकिक्त हों जाते 


एक ही चीज है।” --अहकथा | 





(| 





$ ५. कतिछिन्द सुत्त ( १. १. ५) 
पाँच को काडे 





>बह देवता भगवान्‌ के सम्मुर 
कितने को काटे, कितने को छोड़े ? 
कितने भर लविक का अभ्यास करे ? 
कितने संगों को पर कर कोई मिश्ष , 
“बाड़ पार कर गयारत कहा जहा हैं 





[ मगवान-- ] 
पाँच को काटे, पाँच को छोड़ दे, 
पाँच और अधिक का अस्त्रास करे, 





पाँच से झुद्धि 








हैं? 
कितने से मेल छग जाता है १ 
कितने से परिश्ुद्ध हो जाता है! 
[ भगबान-- ) 
जागे हुआ में पाँच खदे हैं, 
खोये हुओ में पाँच आगे हें, 


१, “पाँच अग्र-भागीः 
का एक ही अर्थ है... 
आदि पाँच इच्द्रियों का 


: पाँच उर्ध्ब॑-मागीय वस्धन छोड़ें: वहाँ 





काटने और छोड़ने 
रे | पाँच संग वे हं--राग, छेप, मोह, मान) 


ब--द्धा 


दृष्टि [--अहकथ! । 


यु लंयुत्त-निकाय ६8.१. ९ 


पाँच से मैं लग ज्ञाता हैं, 
पाँच से परिश्ुद्ध हो जाता है! ४ 


$ ७, अप्यटिविदित सुत्त ( १. १. ७ ) 
सर्वेक्ष बुद्ध 


»» बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा दोस्म:--- 
लिनने धर्मों को ( >जादे सत्य ) नहों जलता, 
तैसे के मत में पहकर बहक यये हैं। 
सोये हुये बे नहीं जागते हैं, 
उनके जागने का अब समय जञा गया 
[ भगवान-- ] 
ज़िनने भ्रमों को पूरा पूरा जान लिया, 
जो जैसे लेसे के मत में पड़कर नहीं बहक गये 
थे स्रख्दद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, 
विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहतः है ॥ 
$ <. सुसम्पुद्ठ सुत्त (१. १. ८ ) 
सर्वज्ञ बुद्ध 
>“अब्द देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोछाः-- 
जो घममो के त्रिपय में बिल्कुल मूह हैं, 
जैसे तैसे के मत में पड्कर बहक गये हैं। 
सोगे हुये दे नहीं जायते, 
डनके जराने का अब समय आ गया ॥ 
[ भगबान्‌-- ] 
जो धर्मों के बिपत्न में मूढ़ नहीं हैं, 
जैसे तैसे के मत में पढ़कर तहीं बहक गये # 
थे सम्बुद् हैं, सब कुछ जानते हैं, 
विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है । 


$ ९. नमानकाम सुत्त ( १. १. ५) 


सृत्यु के राज्य से पार 
''“ बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः 








अभिमान चाहनेबरला अवना दसन नहीँ कर सकता, 










'इसी तरह, पाँच 
धांच नीवरणों ( >कामच्छन्द, व्यापाद, स्तथानमृद्ध 
पाँच इस्द्रियों (-अद्धा; वीर्व, प्रश्ञा, स्मृति, समाधि) 





परिशुद्ध हो जातः है -अदकथा । 


१. १. १० ] १०, अरज्ञ छुत्त [५ 


ब्रिना स्माधिस्थ डुए चार मार्गों का ज्ञान भी नहीं हो सकता, 
जंगरू में अकेला प्रमाद के साथ विहूर करते हुये, 
रूत्यु के राज्य को पएर नहीं कर सकता # 
[ भगवान-- ) 
मान को छोड़, अच्छी तरह समाज्रिस्थ, 
प्रसक्ष चित्त घार्म, सर्बथा वि हो, 
जंगल में अकेला सावधान हो विहार करने हुये, 
अव्यु के राज्य को पार कर जाता है ॥ 
$ १०, अरू्ञ सुत्त ( १. १. ६०) 
चेहरा खिला रहता है 

*“'बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
जंगल में विद्दार करने बाले, श/न्त, ब्रह्मचारी, 
तथा एक यार ही भोजन करनेबाल्टें का चेहरा केसे खिला रहता हैं ? 

[ भगवान्‌-- ) 

बीते हुए का थे शोक नहीं करते, 
आनेवाले पर बढ़े मनसूवे नहीं बॉयते, 
जो मौजूद है उसी से गुजारा करते हैं: 
इसी से उनका चेहरा खिला रहता हैं ॥ 
आने बाले पर बड़े मनसूवे बाँध. 
बीते हुए्‌ का शोक करते रह, 


सूख लोग फीके पढ़े रहते हैं, 
हरा नरकर जैसे कट जाने पर ॥ 


नल चर्ग समाप्त 





१, झोनं+-“चार आर्यसत्व का ज्ञान: उसे जो प्रारण करे (-सनाति) बह मोन ।--अद्वकथा । 


दूसरा भाग 


नन्‍्दन वर्ग 
$ १. नन्दन सुत्त ( १ 


लन्‍्दन-चन 





ऐसा मैंने सुना--एक समग्र भगवान्‌ थ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जुेतवन आराम में 
बिहार करने श्रे । बढ़ाँ भगवान्‌ ने मिश्षुओं को आमन्त्रित किबा-- 'सिक्षुओं !” “भदल्त |!” कहकर 
ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 





डन भिश्लुभों 
भगवान्‌ बोले :-- 
भिश्षुओ ! बहुत पहले, अयत्रिश छोक का कोई देवसा, नन्दन-वन में अप्सराओं से हिल 
मिलकर दिव्य पाँच कामगुणों का भोग विलास करते डुओ, उस समग्र यह गाथा बोला :-- 
वे सुख नहीं जान सकते हैं, जिनने नन्‍्दन को नहीं देखा। 
छोक के यशस्त्री देवताओं के आवास को॥ 
मिश्षुओं ! डसके ऐसा कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह गाथा क्हदी--- 
अर्ख ! तुम नहीं जानते, 
जैसा भर्ह॑त्‌ छोग बताते हैं । 
सभी संस्कार अनित्य हैं , 
उत्पन्न होना और रू हो जाना उनका स्व्रभाव है , 
पेद/ होकर वे गुजर जाते हैं , 
उनका विल्कुल झान्त हो जाना ही परम-पद है ॥ 


२. नन्दति सुत्त ( १. 


चिन्ता-रहित 








* बह देवता भगवाल्‌ के सम्भुख यह गाथ/ बोला :-- 





पुत्नावाला एुन्नों से आनन्द करता हैं 
जेसे ही, गौबांवाला गौओं से अततन्‍्द करता है 
सांसारिक वस्तुओं से ही मजुष्य को आराम होता है , 
जिसे कोई वस्तु नहीं, उसे आनन्द भी नहीं ॥ 








[ भरा 








है] 
पुत्र 


वाला पुत्रों की चिन्ता में रहता है, 
कैसे ही. गौकोंवाला गौवोंक्ी जिल्‍्ता में रहता है, - 








१२, ५] ७. खन्तिकाय खुत्त 





सांसारिक वस्तुओं से ही सबुप्य को चिन्तर होते है 
जिसे कोई बस्तु नहीं उससे चिन्ता भी नहीं । 


$ ३, नत्थि पुत्तसम सु ( १- 


अपने ऐसा कोई प्यारा नहों 








“बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाशा बोला 


छुन्न के पुसा कुछ प्यारा नहीं, 





आय के गेसा कुछ घन नहीं, 
प्रजञ/ के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 
शृष्टि खबसे महत्त्‌ जरूराशि है ॥ 











$ ४७. खत्तिय सुच्च (१. ६. 2 ) 
बुद्ध श्रेष्ठ हैं 
मलुध्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हे, 
अआपायों में बलिश्र्द, 
भार्याओं में कुमारां ऑष्ट हे. 
और, पुत्रों में बह ज्ञो जेडा है ॥ 


[ भ्रगचान- ] 
सम्बद्ध मश॒प्े में श्रेष्ठ हैं 
अडछी तरह खिखाया गय्या जानवर अंपायर में, 
सेब्रा करने बल्ली भायोओं रा 
और, पुक्रेमे बह जो कहनः माने ॥ 








$ ५. सन्तिकाय खुद ( १. 


शाम्ति से आन- 





दुपहरिया के समग्र, 
पक्षियों के ( छिप कर ) बैठ रहने पर, 
सारा जंगल झाँव-झाँव कस्ता है: 
उससे मुझे वड़ा डर छगता है ॥ 

[ भगवान-- ] 
दुपददरिया के समय, 
पक्षियों के बैठ रहने पर, 


4] संयुत्त-निकाय 


साह जंगल झाँव-झाँब करता है; 
उससे मुझे बड़ा आनन्द आता हैं ॥ 





लिद्रा और तन: 





बिद्रा, तन्‍्द्वा, जँमाई छेवा, 

जी नहीं हूगना, भोजन के आइ नज्ञा सा आ जाना; 

इनसे संसार के जीव 

आर्य-मार्ग का साक्षात्कार 
[ भगवान्‌ | 

निद्रा, तस्दा, जेंभाई लेना, 









उत्स/ह-पूर्वक इन्हें दबा देने से, 
आर्य-मार्ग झद्ध हो जाता है ॥ 


७, कुम्प सुत्त ( १. २. ७) 


कछुआ के समान रक्षा 


करना किन है, सहना भी बड़ा कठिन हैं, 
जो सूल्ल है उससे श्रमण-भाव का पालना भी; 
ग्हाँ बाधादेँ बहुत हैं, 
जहाँ सुर्ख छोग हार जाते हैं 0 
[ भगवाम--] 
कितने दिके तक श्रमण-म/ब को पाले, 
गदि अपने चित्त को वश में नहीं छा सकता 
पद-पद में फिसल जाथगा, 
इच्छाओं के अर्थीन रहनेवाला ॥ 
कछुआ जैसे अंगों को अपनी खोपदी में, 
वैसे ही मिश्षु अपने में ही सन के विलत्ों को समेट, 
खतस्त्र, किस्ती को कष्ट न देते हुए 
सरान्‍्त हो गया, किसी की भी भिन्‍्दा नहीं करता है ॥ 


है <, हिरि सुत्त (१. ६, ८) 


पाप से लजाना 
असार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं, 
जो पाप कर्म करने से लजाते हैं; 
-.. चजै निल्दा से बैसे ही जोक रहते हैं, 
जैसे सिखाया हुआ छोड़ा चाजुक से ॥ 








(१.२८ 


१. २. २० ] ३०. समिद्धि खुसत 


[ भगवान-- 
थोड़े से भी पाप करने से जो लजतते हैं, 
सदर स्घृतिमान्‌ होकर विचरण करते हैं. 
बे दुःखों का अन्त पस्कर, 


विषम स्थान में भी सम आचरण करते हैं ध 





$ ९, कुटिसत्त (१. ९. ५ ) 
झोपड़ी का भी त्याग 


क्या आपको कोई झोपड़ी नहीं १ 

क्या आपको कोई बोस नहीं १ 

क्य्मा आपको कोई बाल-बच्चे ( >संतान ) नहीं ? 
क्य्या बन्‍्चन से छूटे हुए दे ? 


[ भगबान्‌-- ] 





', मुझे कोई झोपई नहीं, 

नहीं, मुझे कोई बेला नहीं, 

नहाँ, सुझे कोई वाल-बच्चे ( -पंतान ) न, 
हो, मैं वन्धन से छूटा हुआ हैं ॥ 

[ देबता-- ] 
आपकी झोपप़ी में किसे कहतः हूँ ? 

कहता हूँ ? 

आपकी सम्तान में क्रिसे कहृतः हैं ? 
आपका ब्स्प्रन में किसे कहता हूँ ? 

[मगबान-- ) 
मात। को सान ऋर तुम झोपड़ी कहते 
भआार्मा को मान कर तुम घोर 
पुत्रों को मानकर तुम सस्तान कहते 
तुष्णा को सानकर तुम वस्थन कहते हो ॥ 

[ देवता-- ] 
डीक है, आपको को। 
ठीक है, आपको को 
अंक है, आपको कोई सन्तान नह्ढों, 
आप बन्‍्घन से सचमुच सुक्त हैं ॥ 


$ १०, समिद्धि खुत्त ( १. ६. १० ) 


काल अज्ञात है, काम-मेरगों का त्याग 














जैसा मैंने सुना । 
पक समय्र भगवान्‌ राज़गृह के तपोदासम में बिद्वार कर रहे ये । 
ह 





५ खंयुत्त-निकाय 
पुष्प सर कि रात के मिनसारे उठकर यात थोने के लिए जहाँ तदोदा ( ल्यस-कुष्ड ) 
:त थो एक ही चीपर पहने हुए बाइर छड़े गाव छुजा रहे थे । 


हुए जहां 





तय, बा 
है, बढ़ाँ गये । वरोइः 
तय, घत; रात दौतने पर जपनी चमक से सल्रे तपोदा को चमऊतते 
समृद्धि थे वहाँ अय्या | जहर, काश में खा हो यह गखथा बोला २+- 
छिक्षु, दिना भोग! किये आप भिक्ष्टन करते हैं, 
भोग करके आए मिक्षाटन नहीं करते हैं, 
झ्लुजी, भोग करके आप भिक्षाटन करें, 
वढ़छ को ऐसे कक मत गवायें ॥ 














[ सम्ुद्धि-- 

ल्‍' को मैं नहीं जानता, 

;छ तो भशज्ञात हैं, इसका पता नहीं, 
इसौसे, बिता भोग किए मिक्षा करता 
मे लूमयर नहीं खो रहा है ॥ 

तब उस देवलने पथ्थी पर उतर कर आयुष्मान्‌ ससृद्धे को एडा--मिदुजी ! आपने बढ़ी 

छोडी अपरका में प्रमग्या से झी है। आपकी तो अभी कुमारावरुया हो है। छाप केश कके हैं। इस 

अढ़ती उद्र में भाषने के कामों का स्काद तकु महीं छिपा है। मिक्षुजी ! आप अभी लोक के 
पेश-भारम करें । खाने की बस को छोदकर मुइत में होनेव/छी के पीछे सत दंगे । 

नहीं भजुस | मैं सामने की बात को छोइकर आदत में होलेदाली के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। 

अ.जुफ, मैं तो उडडे मुह में होनेबरछी घात को छोड़ सामने की बःत के फेर से कमा हूँ । भगवान्‌ ने 

;म-भोग भुद्तत की चीज हैं; उनके फेर में पहने से बढ़ा छुःझ उठमा पढ़ता है, 

शी परेश:नी हतो दे; उसे बड़े ऐव हैं। भर यह धर्म देखते ई! देखते फल देनेवाऊ हैं ( >स्ादष्टिक ), 

दिनाः किद्री देरी के; जे; चढ़े इस धर्म को अजमा सऊता है। बद बसे परम-पद्‌ तड़ के ऊजेबाला हैं 

( <क्नोपसग्रिक्ों ); त्रिज्ञ लोग इस धर्म को अपने ही जाप अजुमत्र करे हैं। 

! क्रावन्‌ ने सासांसारिक काम-भोग को मुदत की चीज केसे 

/ख उठाना पड़ता है, कैसे बड़ी परेश-नोी होती 




































! ही नत्रा हुरुस्त ही अब्नजिद हुआ: हैँ । इस धर्म-विनय 
पह् भगबरन्‌ अईत्‌ सम्यक्‌ रूुद राजसुद के तपोद्नासम 
बत्त को पूछें ; जेखा भगव-न्‌ बतादें वैसा ही समझें! 





या 
उनके पालन मर 
| इन जेसों के लिये भगवान्‌ से सिउना अःसाव सहीं। दूसरे बढ़े- 
! भिक्लुज़ी ! बदि अप ही भगवान्‌ के पास ऋकर इस दात को पूछें तो अलयत्ता 
सकता हूँ। 

: पढुंत अव्छा” कह भजुष्मान्‌ समृद्ध ने उस्र देवता को उत्तर दिया; फिर, जद्दीं 
।दुन करने एक ओऐर बैठ यये। 














भोग! | --अहकथा । 
३. “द्त्यु काल के विप्रय में कहा है | --अद्कथा 


$. २९. ६० १७. स्वम्रिद्धि छुत्त कं 


एक झोर बैठ आयुष्पत, सम्द्धि भगकन्‌ से बोेे :-- भन्‍्ते ! मैं राद के मिनसारें उठकर 
गाद धोने के छिये जडँ वयोदया दे बड़ा यश ह तप्रोदा में गःत घो एक ही चीवर पहले हुये धाहर खडे 
खड़े यात खुख्ा रहा था । भच्दे ! तश, कोई देवदा रुत बीतने पर जानी अमक ले सरे 
चमकाते हुओे जहाँ सैं था बडाँ जया । आकर चकाझ में खड़ा हो यह घःक योछा ० 

सिक्च, बिका सोया किये कप मिक्षटव करते हैं , 
भोस करके अःप मिक्षे-टन वहीं करते । 

प्री ! मोर जेक्षपटन को 
गरछ क्ये ऐसे दी मद गब-वें धर 
अच्छे ) उसके ऐसा कहे पर झैमे देंडका को इस यःघा में उत्तर दिया :-- 
मैं नहीं जनता, 






















तो जद्ध.त है, इसका पता नहीं; 
इसी के, त्रिजा भोग किये 
मेरा रूमर नी 





भत्ते, तब उस देवटः ने प्रथ्ववी पर उत्तर कर झुझे कह--मिश्लुजी ! आपने दद़ी छोड़ी अवस्था में 
प्रश्॑श्भा छे छी है । आपकी तो अमो कुम-र-अस्थः ही ६। जःपर अभी क.ले दे । इस चढ़सी उन्र में 
छिया है। लिश्वुजी | आप अभी छोक के प्रेश-श.ाम ०ें । 








आने संश्रर के कामों कः सूद तक नहीं *ि 
सामने की ज.त को छोड़कर मु्॒त में द्वोदेवाः 

अस्ते | उसके ऐसा करने पर मैंने यद उत्तर वियः--नहीं अजुस ! | सामने की घत्त को छोद 
कर झुहृत में दोनेवछी के पीछे नहीं 'दोजत: हूँ। अदुस ! में तो उल्टे मुइत में दोनेबलली याव फो छोड़ 
सामने की ब.त के फेर में ऊगा हूँ। भगव/न्‌ ने सो कह है--लांस।रिक काम-भोग मुहत की चीज है; 
इनके पीछे पहने से बढ़ दुःख , उठाया पह़दा है, बड़ी परेझाती होती है; उनमें बड़े-बड़े ऐप हैं। भौर यह 
शर्म देखते ही देखते फछ देनेबाल्ा है, थिना किसी देरी के। जो च.है इस धर्म को भजसा सकता हैं। यद्ट 
धर्म परम-रद तक छे ज.नेबछ; हें; विज्ञ छोग_इस धर्म को अपने आप ही भवुभव करते हैं । 

भल्ते ! सेरे ऐसा कहने पर उस देवता ने कह'“'[ऊपर के जैसा]*““तो अलछबत्ता मैं धर्म-देशना 
झुनने के लिए भा सकतः हूँ। भस्ते ! यदि उस देयतः ने सच कहा है तो दह भबदय यदाँ कहीं पतस 
में खड़ा होग। । 

इस पर उस देवता ने कय॒ुप्मान्‌ सस्दृद्धि को यद कहः 
ने का गाथा में कहा-+ 
























तब संग! 










डनही स्थित कदे जले भर में है, 


की ख्याति होती है। इन 





नो-- पांच स्कन्धों के अधार पर 
आत्मा नहीं है। 

द्‌ प्रश्ष! की रथ की-उपमा | जैसे चक्र: जरा; घुरा इत्वादि अअयरों के आधार 
गच स्कन्ब। को लेकर 







कोई ज्ोब जान! जाता है| --अनात्मवाद का जादेश किया सा है 


] संयुत्त-निकाय [६. ९५ ३० 


बद्द आत्मा की मिच्या-इृष्टि सें चहीं पहता।; 
उस ( क्षीणाश्रव ) सिश्ष॒ को ऐसा कुछ रह नहीं जाता, 
जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाया ॥ 


३४१४ 


चक्ष ! यदि ऐसे किसी ( क्षोणाश्रत् ) को जानते हो तो कहो ! 
अन्‍्ते ! मगकान्‌ के इस संक्षेप से कहे गय्रे का अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा 
कर भगवान्‌ हस संक्षेप से कहे राये का अर्थ विस्तररपूर्वक् बतावें तो मैं समझ सकूँ । 
[ भगवान-- ] 
किसी के वराबर हैं, किसी से ऊँचा हूँ, जथवा नौचा हूँ, 
ज्ञो ऐसा मन में खाता है बह उसके कारण झगड़ सकता हैं; 
जो ठीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है, 
इसे बरात्र या कैच होने का ख्याल नहीं आाता ॥ 





अक्ष ! बदि ऐसे किसी को जानते हो वो कहो । 
अस्‍्ले ! भगवान्‌ के संक्षेप से कहें गये इसका भी अर्थ में विस्तारपूर्वक नहों समझता। यदि 
कृपा कर भगवान्‌ इस संक्षेप से कहें गये का अर्थ विस्तार पूर्वक वताबें तो में समझ सकूँ। 
[ भगब्नाद-- | 

ज़िमने राग, ह्रेप भोर मोह को छोड दिया हे 
जो फिर मात्ता के गर्भ में नहीं पड़ता, 
नाम रूप के प्रति होनेवाली सारे दृष्णा को काट डाला है, 
उस करे गाँठ ताले, दुःख-मुक्त, तृका रहित को 
खोजते रहने पर भी नहीं कल्ते 
दैवता लोग या मनुध्य, इस छोक में या परलोक में, 
खर्ग में था सभी लोक में ॥ 








यक्ष ! यदि ऐसे क्रिस को जानते हो तो कहो । 
भस्ते ! भगवान्‌ के संक्षेप से कहें गये इसका विस्ताराथ्थ मैं थों ज.नता हूँ-- 
पाप नहीं करे, वचन से या मन से , 
या कुछ भी श्वरीर से, सारे संसार में , 
स्वृतिमान्‌ और संत्रक्ञ हो, कामों को छोड़, 
अनर्थ करनेवाले दुःख को न बढ़ाबे ॥ 








नन्‍्दन वर्ग समाप्त 





पे कोई आत्मा नहीं है; इस ब्रात को जिहने अच्छी तरह जान लिया है| इन 
ओर दुम्ख स्वभात्र का साक्षात्कार कर जो उनके प्रति सर्वया तृष्णा-रहित हो 











2६ कार नहीं रहना; जिससे उन दीणाअव महात्मा के विक्य में कोई वह कह सके 
रक्त) द्वेप से द्विए वा चोद से मूड है। --अहकथा । 


से समझी जा सकती है |--अद्डकथा । 


तीसरा भाग 
डाक्ति (८ भाडा ) वर्ग 
8१. सत्तिसुत्त (१. ३. १) 
खत्काय-डांए का प्रह्ण 


श्रावस्ती में । 
७ पई 





देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाय बोला :-- 
भा लेकर जैसे कोई चढ़ भावा दो, 
जैसे क्षिर करे ऊपर आग छग गई 
काम-राश के प्रह्मण क्रे लिये, 
स्खृतिमान्‌ होकर मिक्षु विचरण करे ॥ 
[ सगबान-- ) 
आला छेफर जैसे कोई चढ़ आया हो , 
जैसे झिर के ऊपर आंग छग गई हो, 
खत्काय-दृष्टि के प्रह्मण के लिये 
स्खृतिमान्‌ होकर मिश्षु विचरण करे ४ 


३ २. फुसती सुत्त ( १. ६. २) 


निद्वोप को द्ोप नहीं ूशता 





नहा छनेवाले को नहीं छता है, 
छूने वाले को छूता है, 
इसलिए, छूनेबाछे को 
निदोष पर दोष छगासनेवा 
[ भमबान्‌- ) 





को 





जो निदोप पर दोष छगाता है, 
जो शुद्ध पुरुष मिष्पाप हैं उस पर । 
तो साथ पाप उसी सूख पर पलट जाता हैं, 


छड़ी ह॒था में फेंकी गई जेसे पतली धूल ॥ 





8 जिश् (अर्दत्‌) को किसी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, उससे उम कर्म का विपाक ( 
जीव को उसकर विपाक लगता है। 





हे 





भी नहीं लगता । आसतक्ति के साथ कर्म करनेत्रा 
“कर्म को स्पर्् न करनेवाले को द्िपाक मी स््ओ नहों 
विपाक भी स्पर्श करता है।? --अद्कथः 


सता. जो कर्म को स्पर्श करता है उसे 








श् संयुत्त-निफाय १. ३. ४ 
$ ३. जा सुत्त ( १. ३. ३ ) 
जगा कौन सुलझा सकता है ? 


भौतर में झट&& ऊूगी है, बाहर भी जटा ही जरा है, 





जी 
इसलिए है गौतम ! अय से पूछता हूँ, 
कौन इस जद को सुलझा सकता है £ 
[ भगबान-+ ] 
धीछ पर प्रतिष्ठित हो प्रकृबान्‌ मजुष्य, 
वित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए. 


तपस्त्री और विदेकश्नील मिठठ, 
बढ़ी इस जद को सुझुस्ा सकता 
जिनडे रागद्रेप भोर अविया, 
चिज्कुछ हट झुकी हैं, 

जो क्षीण:अ्रत्र अहंत्‌ हैं, 

इनकी जद सुछक्ष चुकी है ॥ 
जहाँ त.म और रूप, 

ब्िल्कुछ निरुद्ध दो जे हैं, 
अति और झप-खंश्ा भी, 
बडा बाद जद कट जी है 0 


$ ४. मनोनिवारण सुत्त ( १. ३3. ४ ) 
.. मन को शेकना 


जहाँ जहाँ से सन को हटा छेता है, 
वहाँ बहँ से उसे हुःख नहीं होता; 
जो सभी जगह ले सन को हा छेता है 
बह सभी जगह दुःख से छूट ज.ता है ॥ 


& बुद्धधोष का विज्यात अन्ध “वेसु द्धि मग्गो! इसी प्रध्नोचर को पूरी तरह समझःता है। 
दी जटा कड्टी गई है! वह रूपादि आव्खनों में ऊपर-नीचे बार बार 
द् इत्यादि की झड़ की तरह मानो जटा जैसों हो । दी से जटा 





















ना की भाषना करते [2 

वा गया है। रूफ-संज्ञा से रूपभव | इन दोनों के ले लिये जाने से 
४ -अब्कवा। 

शिध्या धःरण हो गई थी कि अच्छे या बुरे, लौकिक या तोकोत्तर सभी 
हरना काहिए, उन्हें ऊपन्न नहीं करना चाहिए ।?--अद्दकथा । 


है. रे. ५ | 5 अरुहम्त खुत्त ६ जूछ 


| भगवान || 
सभी जगह से डस मन को हटाखा नहीं हे, 
जो मन जपने वश में जा गया है; 
नहाँ जहाँ फप हैं, 
बद्दाँ बढाँ से मन को हठाना है? ४ 





$ ५, अरहन्त खुच ( १. ३. ५ ) 
अईत्व 
जो भिश्लु कतक्त्य हो अईठ्‌ हो गया है, 
क्षीणाश्षव, जो अपने अन्तिम देह को घारण कर रहा है; 
"मै कहता हूँ! ऐसा भी वह कहता हे, 
'मुझे कहते हैं? ऐसा भी व्रह कदता हैं ॥ 
[ भगवान- | 
जो भिश्षु झतकृष्य हो अहंद हो गया दैं. 
क्षीण:अब, जो अपने अस्तिम देह को धारण कर रहा है; 
"मै कहता हूँ' ऐसा भी चह कहता 
मुझे कद्दते हैं? पंस। भी वह कहता है ॥ 
( किस्तु ) बह पण्डित छोगों की बोलचाछू के कारण ही, 
क्रेबक व्यवहार-मात्र के लिये ऐसा प्रयोग करता है! ॥ 
[ देबता-- ) 
जो मिश् छृतकृत्य हो अर्हद्‌ झे गया है, 
क्षीणश्रव, जो अपने अनम्दिम देद को घःरण कर रहा 
क्या वह जमिमान के कारण, 

















१, “देवता! की मिथ्य; घररणा को 
करने बोग्व भी हैं) और ऊु। 
इत्यादि रूप से जो चित्त संग्रत हों सुया 
पापमय चित्त उत्पन्न होता है; वहाँ-बहाँ से उसे इढाना उखित है ! 

२, किसी अरध्य में निवास करने वाले 
कहता हूँ, मुझे कहते दें, मेरा 
जब पंच स्कम्घ से परे कोई अ,त्मा या जोद' नहीं है तो ये अई 

३, “होके समम्ज कुसदो विदित्वाः वोहासमत्तेन सो वो 
प्रयोय के अनुवार दी वह में मेरा 
झे गई हैं। 'स्कन्ध मोजन इस्ते 






















जनसाक्षारण के व्यावड्रां 
झत्रा चाहिए कि उसकी दा्निक 
सकृस्घों का पात्र है; रू 
नहीं । इसीलिए ऐसा न कद छोकिक व्यवद्वार के अनुसार ही प्रयोग कर्ता 









मथों का चौवर है आदि कहने से व्यवहार नहीं चछ सकता ! कोई समझेगा मी 


(४ 





शत खंयुत्त/निकाय (१. ३. ७ 


[ भगवान्‌- | प हि 
जिनका मान प्रहीण हो गया है, 





डनके सारे मान और अन्वियाँ नष्ट हो चुकी हैं, 
बह पश्डित तृष्णा से ऊपर उढ जाता हैं; 





'मुझे कहते हैं? ऐसा भी बह कहता है, 
( किन्तु ) वह छो 
केवल ब्यत्वद्दार मात्र के लिये ऐसा प्रयोग कहता हैं ॥ 


$ 4. पज्ञोत सुत्त ( १. ३. ६ 


प्रद्यौत 








संसार में कितने प्रद्ोत हैं, 
जिनसे लोक ग्रक/शमान होत: 
पूछने के दिये भगवान्‌ के पास आयें, 
हम डसे केसे जानें ? 

[ भगवान-- ] 
छोक़ में आर प्रश्नोत हैं, 
पाँचबाँ यहाँ नहीं है 
दिन में सूरज तपता 
रात में चाँद शोभता हैं, 
आह दिन और रात दोकों समय, 
जगह-जगह पर रोझनी देती 
किन्तु सख्बद सभी प्रकाह्षों में उप्ेष्ठ हैं 
बह आभ अक्लॉकिक होती है ॥ 














$ ७, सराझ्ुत्त ( ९. ३. ७ ) 
साम-रूप का निरोध 
संसार की घार। कहाँ पहुँच कर आगे नहीं बढ़ती ? 
कहाँ भंबर वहीं चक्र काटता १ 
कहाँ नाम और रूप दोनों, 
बिल्कुल ही निरूद्ध हो जे हैं ! 
[ भगवान-- ] 


जहाँ जल, परव्वी, अ्नि ओर आयु अतिष्ठित नहीं होते, 
बाई ारा रुक जाती है, 









* ब्ञान, प्रीति, भद्ध।, या धर्मंकथा आदि का जो आलोक है, समी 
दने बाह्य आलोक बुद्धामा झे है ।?--अ दकथा । 


१.३.९ | ९. चतुचक सुक्त [१७ 
बहीँ भँवर नहीं चक्कर काठता, 
वहीं नाम और रूप दोनें, 
विस्कुरू ही निरुद्ध हो जाते हैं ॥ 








$ ८. महद्धन सुत्त ६ ६. 
कृष्णा का त्याग 


महान बाले, महाभोग घाले, 
देश के अधिफति राजा भी 
एक दूसरे की सम्पत्ति पर छोभ करते हैं; 
कामों से उनकी तृप्ति नहीं दोतो # 
डनके भी छ्ोंक के प्रति उत्सुक बने रहने, 
और संसार की धारा में बहते रहने पर, 
भला ऐसे कौन होंगे जिनमे अजुश्सुक हो, 
संसार की तृष्णा को छोड दिया हो १ 
[ भगबान:- ] 
घर को छोड़, प्रश्षजित हो, 
पुत्र, पश्चु और प्रिय को छोड़, 
राग और द्वेष को भी छोड, 
अविया को सर्वधा हटा कर, 
जो क्षीणाश्रब अहंद भिश् हैं, 
बह्दी छोक में अदुस्मुक हैं ॥ 





$ ९. चतुचक सुत्त ( १. ३ 


यात्रा ऐसे होगी 





चार सक्कों वाला, नव दरवाजों ब्राला, 
अश्नुचिपूर्ण, लोभ से भरा है । 
है महावीर ! ( सर्ग ) कीचड़ कीचइ हो गया हैं, 
कैसे थात्रा होगी ? 
[ भगवान-- ] 
चैरमाव७ और छोभ को छोड, 
इच्छा, लोभ, और पापमथ विचार को । 
तृष्णा को एकदम जड़ से खोद; 
ऐसे आत्रा होगी # 









$: “चार चक्कों ऋछा से अर्थ है चार इस्विपथ (>खड़ा होना, बैठना, सोना और चलना ) 
वार --अइकथा । 
% न्धि 5 उपनाह । “पहले कोघ होता है, दही आगे चढ़कर बेरमाव ( <उपनाह ) हो जाता 
है ।"--अड्कथा ! 
है 


श्८ ] खंयुत्त-निकाय [३, ३. ६० 
$ १०, एणिजज्ध खुत्त ( १. 
डुः्ख से मुक्त 


शुृषि झूंग के समान जांच वाले, कृश, वीर, 
अच्पाहारी, डोभ-रहित, 

सिंह के समान अह्लेछा चलने वाले, निः्याप, 
कामों में अवेक्षा-भाव जिसके मिट गये 
वैसे आपके पास आकर पूछता हूँ- 

से छुटकारा कैसे हो सकता हैं ? 











हु 


[ भगवान] 
संसार में पाँच काम-गुण हैं, 
छठाँ मन कहा गया 
इनमें उत्पन्न होने बारी इच्छाओं को हा, 
इसी प्रकार दुःख से छुटकारा होगा ॥ 











शक्ति बर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
सतुछपकायिक वर्ग 
$ १. सब्मि सुच ( १. 2. * ) 
खत्पुरुषों का साथ 


ऐसा मैंने खुना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विहार करते थे | 
तब, कुछ लतुल्ल॒पकरायिक देवव।/ रुत बीतने पर अपनी चम्रक से सारे जेतबन को चमकाते 
हुगे जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आये जौर भगवान्‌ क्र अभिव्ादन कर पुक ओर खड़े हो गये । 
पक ओर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगवान्‌ को यह गाथा बोलाः-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बैठे, 
खत्पुरुषों के ही साथ मिले हुले. 
खरपुरुषों के अच्छे धर्म जानने से. 
ऋल्प्राण होता हैं, अहिल नहों ॥ 


तब, दूखरा देवता भगबआान, के सम्मुस्त यह गाथा बोछाः-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बैठे, 
खत्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 
सन्‍्तों के भच्छे धर्म जानने से ही, 
अज्ञा प्राप्त होती हैं, अन्यथा नहीं ह 

सत्र, दूसरा देवता भगक्ान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा :-- 
>“'सन्धों के जच्छे धर्म जानने से, 
शोक में पढ़ कर भी झोक नहीं करता ॥ 





तब, दूसर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह ग्रथा बोला :-- 





सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने 
आन्यतरों में सबसे अधिक तेल 








बाला होता हैं ४ 





तब, दूसरा देवता भगकन्‌ के सम्मुख यह गाथा बोल्य :-- 
““'सन्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
जीबों की अच्छो गति द्वोती हैं ॥ 

तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्पुख बह गतथ; बोल्य :-- 
“'सन्‍्तों के अच्छे बर्म जानने से. 
सस्त बड़े सुख से रहते हैं ॥ 





तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से यह कहा--- भगवान्‌ ! इनमें किसका कहना सबसे ठीक 





शक-एक ढंग से सभी का कहना दीक है; तो भी मेरी ओर से खुनों 
सब्युरुषों के साथ बैठे, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुले, 
सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
सभी दुःख पे छूट कता हैं ॥ 











भगवान्‌ वे यह कट्ठा । संतुष्ट 
अन्तर्धान हो गए। 


$ २, मच्छरी सुत्त ( १. ४- ६ ) 


कंजूसी का त्याग 


[१.४.२ 


+ थे देवता भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर बहीं 


टक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन भाराम में विद्ार करते थे । 
तब, छुछ खतुलपक्रायिक देवठा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतचन को चमकाते 


हुई जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान का अमितादन कर एक ओर खड़े हो गये। 
पक ओर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगकान्‌ को यद गाथा बोस 
मास्खे से ओर प्रमाद से, 
मदुष्य दान नहों करता 
पुण्य की आकांक्षा रखने बाके, 
ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 






तथ, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा ओछाः-- 
क॑जूस जिसे इर से दान नहीं देता है, 
नहीं देने से उसे वह भय_लगा ही. रहवा है; 
भूख और प्याख--जिससे कंजूस डरता है, 
अह उस मूल को जन्म-जस्मान्तर में लगा रहता है ॥ 
इसलिये, क॑जूसी करना छोढ़, 
पाप हटाने घराह्म पुष्य-कर्म दान करे, 
परुछोक में केवल अपना किय्रा पुष्य ही, 
अणिवों का आधार होता है ॥ 





दब, दूसरः देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह साथा ब्रोलाः-- 

मे में वे नहा मरते, 

साथियों की तरह, 

सी सी चीज़ को आपस में वॉट कर ( खाते हैं ): 
यहां सनातन धर्म है ॥ 

ओोड़ः रहने पर मी कितने दान देते हैं, 

अहुत रहने एर भा कितने दान नहीं देते; 

थोड़ा रहने पर भी जो दू।न दिया जाता है, 

वह इजार दिये गये की मी दराबरी करता हैं पर 










१.४३] ३. खाघु छत्त [रस 


तक, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख ग्रह याथत ब्रोछाः-- 

किन से कठिन दान कर देने बाले, 

हुष्कर कास को भी कर डह्छने दाके का, 

मूर्ख लोग अनुकरण नहीं करते; 

सन्‍्तों की बात आसान नहीं होती 

इसीलिये, सन्तों की और मूर्ख की, 

अलग अडग गति होतो है; 

मूर्ख नरक में पहले हैं, 

और सन्त स्वर्ग-गामी दोते हैं ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा, “भगवन्‌ ! इनमें किसका कहना ठीक है !” 
एक-एक इंग से सभी का कहना ठीक हैं; तौ भी मेरी ओर से सुरेप-- 





बह बढ़ा धर्म कमातः है जो बहुत ढंगी से रहते भी, 
ख्नी को पोसते हुये जपने थोड़े ही से कुछ दान करता है; 
हजारों दाता के सेकड़ों और हजाएों का दान 
हि बैसे की कल्प भर भी बरावररी नहीं कर सकता ॥ 
तथ, दूसरे देवता ने भगवान्‌ को गाथा में कहा-- 
क्यों उनक। बच्चा महाब॑ दान, 
डसके दाम की बराबरी नहीं कर सकता १ 
हजारों दत्त/ के सैकड़ों और इज 
बैसे की का भर भो बराधरी क्यों नहीं कर सकता 
तब, मंगबा!स्‌ ने उस देवता को गाथा में कहाः-- 
भार, काट, दूसरंको सता , 
तथा और अनुचित कर्म करनेवाले, 
जो दान करते हैं, उनका यह, 
हला और मारपीद कर दिया दान, 
झाँति से दिये गद दान की बराबरी नहीं कर सकता ४ 
इसीलिये, हजारों दाता के सैकड्े ओर हजत्मों का इस भी, 
बसे दान की करा भर बराबरी नहीं कर सकता ॥# 














$ ३. साधु सुच ( १.७. ३ ) 
दान देना उत्तम है 


श्रावस्ती में । 
तब, कुछ संतुल्टपकरायिक देवता रात बीतने एर'“7 पुक और खड़े 
ने भगवान्‌ के सम्मुख ब्रह उद्यान के झब्द कहेः-- 





अग्रबन्‌ ! दाल कर्म सचमुच में बढ़ा उत्तम है। 
कंजूसी से और प्रमाइ से, 





तत्र, एक 


मंत्र, एक दूसरे देवता ने भगवा 


तब, एक 


संयुत्त-निकाय 


मलुष्यों को दान नहीं दिय्वा जाता; 

पृण्प की आकांक्षा रखने वाले, 

ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 

बता ने भगवान्‌ के सम्मुख वह उदान के झरच्द कहे:--* 
! दान-कर्मे बच्म उत्तम है, 

थोड़े से भी दात देना बड़र उत्तम हे, 
ओडे रहने पर भी दान करते 
बहुत रहने पर भी कितने नहीं देते, 
थोड़े में से निकाऊ कर जो दान दिया जाता है, 
तरह इजार के दान के बराबर हैं ॥ 














दूसरे देवता ते भगवान्‌ के सम्भुलत उदान के यह शब्द कहें: 
मगवन्‌ ! दृल-कर्म बड़ा उत्तम है, 

शओड़े से भी दान देना बडा उत्तस है, 

श्रद्धा से दिया गया ढन भी बड़ा उत्तम ई, 

धर्म से कमाये गये का दान भी बढ़ा उत्तम हैं ॥ 

ज्ञो धर्माजुकूछ कमाकर दान देता है, 

उत्साह-पुवंक परिश्रम करके अजित कर, 

बह यम को बैतरणी क्रो लॉब, 

दिव्य स्थानों को प्राप्त दोता है ॥ 





, के सम्मुख उदान के यह शहद फहं:-- 
भगवन्‌ ! दात-कर्म बढ़ा उत्तम हैं, 

थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है, 

अद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम ई, 

चर्म से क्रमाये राये कः दर भी बड़ा उत्तम है, 

और, समझ बुझकर दिया गया दुश्त मी बड़ा उत्तम है॥ 
समझ वृझ कर दिये गये दान की बुद्ध ने अझंसा की है, 

संसार में जो दक्षिणा के पात्र हैं, 

उसको दिये गये दान का बड़ा फ़क होता है; 

उपज्ञाऊ खेत में जैसे रोपे गये बीज का ॥ 





दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उठान के यह झदद कहेंः-- 
अगवस ! दान कर्म बहा उत्तम हैं, 

ओड़े ले भी दान देना बडा उच्म है, 

श्रद्धा से दिया यया करन भी बडा उच्तम ई, 

धर्म से कमाये गये का दान भी बहा उत्तम ह, 
समझ-बूझ कर दिया गया दान भी बड़ा उत्तम हैं, 
और, जजों के अि संत्रम रखना मी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो प्राणियां को बिना कष्ट देते हुये विचरता है, 
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निन्‍्दा से डरता है, और पाप-कर्म नहों ऋरता, 
बाप कै सामने जो डरपोक् हैं वहीं प्रशंसनीय है, बह सूर नहीं, 
खत लोग इरते हैं और पाप नहीं करने ॥। 
तब, एक दूसरे देवत। ने मगवान्‌ से पृछाः-- 






और से सुनो -- 





श्रद्धा से दिगे गये दान की बची 


झन से भी बढ़ कर बर्म का जानना है. 





पहले, बहुत पइछे जमानों में, ससत लोग, 





अज्ञा से निर्वाण तक पः छेले थे # 


$ 9. नसन्ति सुत्त ( ६. ४. ४2 ) 





काम नित्य नहीं 


एक समग्र भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज़तबन आराम में विहार करते श्रे। 
सब्र कुछ सलतुब्लपकायिक्र देवता '''। एक और खड़े दो, उनमें से एक मे भगबात्‌ के सम्मुख 
भह गाश्ा कही-- 

मुनुष्यों में काम निश्य नहीं हैं, 
संसार में छुमाने बाली चीज़ें हैं जिनमें बश्च ऊते हें 
जिनमें पड कर समुष्य सृल जते हैं. व 
खत्युके राज्य से छूट कर निर्चाणा नहीं पण्ते ॥ 
इच्छा बढ़ाने से पाप होते हैं, 
इच्छा बढ़ाने से दुःख 
इच्छा को दवा देने से पाप दब जाता है. 
पाप के दब जाने से दुःख्घ॒ भो दब जाता है ॥ 
संसार के सुन्दर पढ़र्थ ही कास नहीं 
राग-युक्त मन हो ज्ञासा ही पुरुष का कास 
संसार में सुन्दर पदार्थ वैसे ह! पड़े रहते हैं, 
किस्त, एज्डित छोग उनमें इच्छा उत्पत्न नहीं करते ॥ 
ऋष को छोड दे. मत को वि्कुछ हक दे, 
खरे बस्चनों को काटकर गिरा हे 
नाम-रूप के प्रति अनासक्त रहनेवाले, 
त्यागी को दुःख नहीं छूगते ॥॥ 
कांक्षाओं को छोड दिये, सनसूबे नहीं बॉडे, 
नाम और रूप के प्रति होनेशाल्ती दृब्णा को काट दिये: 
डस गॉँठ-कटे, निष्याप और विलृण्ण को, 
खोजते रहने पर भी नहीं पाते, 























से फिर व्येट्ना नहीं है। 





निर्दाण, जह 


| संयुत्तईनिकाय [१५ 


देवता और मजुप्य, छोक में या परलोक में, 
स्वर्ग में या सभी खोकों में ॥ 

आधुष्मान्‌ मोघराज ने कष्टा-- 
यदि बैले युक्त पुरुष को नहीं देख पाये, 
देवता और मजुष्य, लोक या परछोक में, 
परमार्थ जानने वाले उस नरोत्तम को; 
जो उन्हें नमस्कार करते हैं वे धन्य हैं ॥ 





मगबान्‌ ने कह-- 

मोबराज | वे सिक्षु धन्य हैं, 
वैसे मुक्त पुरुष को नमस्कार करते 
धर्म को जन, संशय को मिटा, 
वे भिक्षु सभी वन्धनों के ऊपर उठ 








ह्ंआ 
४ ४. उज्फानसञ्जी छुत्त (१. ४. ५ ) 
तथायत चुराइयों से परे हैं 


एक समर भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आश्म में विहर करते थे । 
तब, कुछ उध्यान-प्रश्ी देवत/ रात वीतने पर अपनी चमक से सारे जेतबन को चमका जहाँ 
अशबात्‌ थे वहाँ आए । आकर आकाश में खड़े हो गये | आकाश में खड़े हो एक देवता ने भगधान्‌ को 
गाथा में कह/-- 
कुछ दूसरा ही होते हुए अपने को, 
जो कुछ दूसरा ही बताता हैं, 
उस धूल तथा ठग का, 
जो कुछ भोग-छाम है बह चोरी से होता हैं ॥ 
जो सथ्र में करे वही बोले, 
जो नहीं करे बह मत बोले, 
डिना करते हुये कहने बह 
पण्डित छोग मिन्दः करते हैं ॥ 
[ भगबानः-- ] 

यह केवल कहने भर से, 
था केवल.सुन भर लेने से, 
प्राप्त नहीं कर लिया जा सकता है, 
जो यह भाग इतना कठोर है; 
जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त;हो जाते हैं, 
ध्यान छूगाने वाले मार के वन्‍्चन से ॥ 
डसे ज्ञानी पुरुष कमी नहीं करते, 
संसार की गति-विधि जान कर, 





१:७४.६ ] ६. सद्धा खुच [ श५ 


पज्ञा पा पण्डित लोग सुक्त हों जाते हैं, 
इस बीहड भवसामगर को पहर कर छेते हैं ४ 
तय, उन देवताओं ले पृथ्वी पर उतर मसत्रान्‌ के चरणों में झिर से प्रणानर कर भगवान्‌ 


को कह! 





अन्ते ! इस छोगों से भारी झूछ दो गई। रुख जैसे, 
ने भगवान्‌ को सिखाना चाहा । 

अन्ते ! भगवान्‌ हमारे जवराघ को कम करें, भविज्व में ऐसी 

इसपर भगवान्‌ ने मुस्करा दिया । 

सब्र, बे देवता वहुत ही चिढ़ कर आकाश में 
बह गाथा बोला: 





जैसे हों कर हम लोगो 

















आया अरराध आप स्वीकार करे 
जो क्षमा नहीं कर देता है 
भीतर ही भीसर कोच रखने बात्म, मइर्ेपः, 
बह बैर को और सी बाँध लेसः है ॥ 
यदि कोई म॑ छुराई नहीं हो, 
अद्वि संद्ार में कोई भर भी न करें, 

5... और यदि जैर भी शक्ल न हो जाय, 
तो भक्ता, कान जानी बन सकता है? 
बुराई किसमे नहीं हैं ? 
अछा, किससे भ्रूछ नहीं होती ? 
कौन गरछत नहीं कर बेठता ? 
कौन पण्डित सद्दा सुकृतिमान रहता हे? 
[ भगबान--] हि 

जो तथागत बुद्ध दें, 
श्री जीवों पर अनुकस्पा रखते 
उनमें कोई बुरःई नहीं रहती, 
डनसे कोई भूछ भी नहीं होने फरी, 
थे क्रभी भी सकछत्त नहीं ऋरते, 
बही पणिइत सदः स्टतिमाम्‌ रहते 4 
अपना अपराध आप स्वीकार करने ऋत्ो 
ओ क्षसः नहीं कर देता हें, 
मौतर ही भीतर कोप रखने बाला, महः 
उस बैर को और भी बाँध छेता है ॥ 
ऐसा कहने बाले के प्रति मैं बेर नहा रखता, 
जुम्हारे अपराध को में क्षम: कर देता हूँआ 

















गहरी, 





$ ६, सद्घा छुत्त (१. 2. ६ ) 


अमाद का त्याग 
एुक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाश्वपिण्डिक के ऊेतचन आराम में बिद्वार कर रहे थे 
छ 
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£]ु 


तब, छुछ सतुलृपकाग्रिक देवता रात के घीतने पर अपनी अमक से सारे जेतबन को 
अमकाते हुये, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान आसिवादन कर झुक ओर खड़े हो गये । एक 


रह खड़े हों, उनमें से बुक़ देवता ने भगवान्‌ को गाझआ में कहा: 








जिस पुरुष को सदा श्रद्धा दनी रहती हैं, 
और जो अश्रद्ा में कमी नहीं पहला 
डससे उसकी कीर्ति और बढ़ाई होती दे, 

स्षा झरीर छूटने के वाद सीखे स्वर्ग को जाता है ॥ 








तब, दूसरा देवता भयबान्‌ के सम्मुख बह गाथा बोल।-- 


ऋष दूर फरे, जभिमान को छोड़ 





सारे बन्चनों को लॉँघ जाये, 
जाम और रूप में नहीं फँसने चाढे, 
डस स्यामी के पास तृष्णा नहीं झाती ॥ 
[ भगबान-- ] 
अमाद में छूगे रहते हैं मूर्ख हु्ृद्धि लोग, 
झानी छुरुप अप्रमाद की श्रेष्ठ घन के ऐसी रक्षा करता हद ॥ 
प्रमाद में मत छगो, काम-राग का साथ मत घो, 
अमाद रहित हो ध्यान छगाने बार्य परम सुख पतता है ॥ 


$ ७. सम्रय सुत्त ( १. ४. ७ ) 
मिश्रु-सम्मेलन 
ऐसा मैंने सुना 

एक समग्र भगवान्‌ पाँच सौ सभी अइंत्‌ मिश्षुओं के एक बड़े संच के साथ शाक््य ( जनपद ) 
में कपिल्यस्तु के महाथन में विहर करते थे। भगव/न्‌ और समिक्षु-संघ के दर्शनार्थ दकझों लोक के 
अहुत देवता आ इकट्ठे हुये भे । 

तब, झुद्धाबास के चार प्ेबताओं के मत में ग्रह हुआ, “यह भगवान्‌ पाँच सो सभी अहत्‌ 
भ शाक़्य ( जनपद ) में कपिलवस्तु के महावन में विहार करते हैं । 


सिश्षु-संव के दर्शना्थ द्शों छोक के बहुत देवठा जा इकट्ठे हुये हैं। तो, हम छोग भी 









तब, वे देव 





बलकान्‌ पुरुष समेटी बाँह को पसार दे जीर पस्सारी बाँह को समेंद 
बसे ही, शुद्धाचास छोक में अन्तर्थ्नान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुये। तब, वे देवता भगवान्‌ को 
प्रणाम्‌ कर एक ओर छड़े हो गये। 





एक ओर खड़े हो, एक देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोलार-- 





बन-सण्ड सें बड़ी सभा छगी हैं, 

देवता छोग आकर इकट़े हुये हैं; 

इस घर्म-सभ! में हम लोग भी आये हैं, 
अपरुजित सिक्ुसंब के दर्शनार्थ ॥ 
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तब, दूसरा देंबता भगवान्‌ के सम्मुख वह यश्या दोल्काः 
उन सिश्ुओं ने लम्ात्रि लगा छी, 





अपने चित्त को पूरा एकाओ कर दिया, 





हब, दूसरा देवता भराबान्‌ के सस्मुख ग्रह साथा बोलाः-- 
( राग-ड्रेप-मोद ) के अध्वरण, 
तथा दृढ़ बस्धन को नश कर, थे स्थिर चित्तचाछे, 
झुडध भोर मिर्मछ ( मार्ग पर ) चलते हें, 
होशियार, सिखाये गये तरुण नाय जैसे ॥ 

तंत्र, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यद गाथा बोौछाः-- 
जो पुरुष बुद्ध की झरण में आ गये हैं, 
दे हुर्गति३३ में नहीं पड सकते; 
मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद, 








$ ८, सकलिक सुत्त ( १, 2, ८ ) 
भगवान्‌ क्रे पैर में पीड़ा, देवताओं का आयमन 


ऐसा मैंने खुना। 
एक खमग्र भगवान्‌ राजग्रुह के मह॒कुक्षि नामक झसझाच में बिहार करते थें। 
डस समय भगवान्‌ का पर एक पथ्थर के ढुकड़ें से कुछ कट गय्रा 4/। भगवान्‌ को बडी बेदना 
हो रही थी--शरीर की बेदना दुःख, तीछ, कठोर, परेशान कर देनेवाल्ती । भगवान्‌ स्थिरचित्त से स्मृति: 
मान्‌ और संप्रज्ञ हों उसे सह रहे थे । 
तब भगवान्‌ संवाद को चौपेत कर विछिया, दांड्िनी करवट सिह-शब्या लगा, कुछ हटाते हुए पर 
पर पैर रख, स्शतिमान्‌ और संप्रज्ञ हो छेट गये । 
सब सात सो सतुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी अमक से खारे महकुक्कि को 
अमकाते हुये कहाँ भगव:न्‌, थे बडाँ अःबे ओर सराबन, के अभिवादन ऋर एक ओर खड़े हो सगरे। एक 
और खंड हो, एक देवता ने मगबान्‌ के पास उक्न के घह शब्द कहेः-- 
अरे ! भ्रमण गौ दद 
बे अपने नाग-बल से ग्रुक्त हो. 
झारीरिक बेदना, दुःख, तीछ, कडोर को, 
स्थिरचित्त से स्वृतिमान्‌ ओर संग्रह हो सह रहे हैं ॥ 












तब, दूसरे देवता ने भगवकन्‌ के पत्स उकन के यह डावद कहे : 
ओरे | ध्रमज गौतम सिंह के समन हैं | अपने सिंह-वरछ से यु हों झार्रारिक बेदना “को 
इहतिमान्‌ और संप्रक्ञ हो स्थिर चित्त से सह रहे हैं । 








दि: 





जजनरक: ग्रेतछोक: अमुरकाब, दि 
+ भगवान्‌ छेटते समय पैर की डुद्धियों को एक दूसरे से 
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तत्र, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह सब्द कहे :-- 

झरें ! अमण,गौतम ज्ञादानीय हैं ! अपने जाज़ादीय-बढ से “'“स्थिसचिच से सद रहे हैं । 

उद्च, दूसरे देवता मे भगवान्‌ के पास डदान के यह शब्द कहे :-- 

अरे ! असण गौतम वेजोद़ हैं | अपने वेजोड़ इक से “““स्थिर-चि्त से सह रहे हैं । 

दब, दूसरे देवता! ने भगवान्‌ के पास उदान के यह झच्द कह्दे-- 

जहे ! श्रम्णण गौतम बड़े भारी भार्वाहक हैं । “'“स्थिर-चिस से सह रहे हें! 

तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहेः-- 

करे ! श्रमण गौतम बड़े दानव हैं । ““'स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 

तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह झब्द कदेः-- 

समाधि के अभ्यास से इस विसुक्त चित्त को देखो ! न तो उठा है, न दवा है, और न कोई कोशिश 
करके धारदः गया हैं, किस्तु बड़ा ही स्वाभाविक है । जो ऐसे को पुरुष साग, सिंह, आजानीय, बेजोड, 
बल अपनी सूर्खता से कद्दता 


छ 





आरबाहुक, दल कहे--सो 





पश्चाक्ष बेड को ब्राह्मण भछे ही घारण करें, 

सौ बे! सक भछे द्वी तपस्षा करता रहे, 

फिल्दु डसतें शित्त यूरा विभुर हो नहीं सकतः, 
हीन छश्य बाते पल नहीं था सकते ॥ 

कृष्णा से प्रेरित बठ आएदि करे फेर में पड़े, 

सी वर्ष कडोर तपस्या करते हुये भी, 

इनका चित्त पूरा बिमुक्त नहीं डा, 

ड्वीन छट्य बसे पार नहीं जा सकते ॥ 
आत्म-टष्टि रखने बाले एुरुप को, 

आत्य-संग्रम नहीं हो सकता, 

असलाहित युरुष को मुनि-माब नहीं भा दाकता, 
जंग में अक्रेछ प्रमादबुक्त ज्िहर करते हुये, 
कोई रुत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता॥था 
मान छोड, भज्छी तरद समाहित हो 

सुत्दर जिक्त बाछा, सभी तरह से विशुक्त, 
साववःन हो जंगठ में अड्ेल विहार करते हुबे, 
बह खुह्यु के राज्य के पार चछा जता है ॥| 











$ ९. पज्जुन्नधीतु सुत्त ( १. ४. ९. ) 
चममे-अददण से स्वर्ग 
देखा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ चेशाली में महाचत की कूदपयारशा्प में विहार करते थे । 


३ को रा बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन् को चमकार्तती 
अगवान्‌ थे बद्ों भाई, अर सगवप्नू का अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गई । 








एक ओर खड़ी बह देवता कोकनदा प्रद्य सन की बेदी 
डर के दे प्रद्य २ दी भगवान्‌ 
बी न्‌ के सम्मुख यह गाथा 


२. ४. १० ] २०. चुलएज्जुऋघीतु सुत्त [ ब्छ 


चैंशाली के वन में विहार करते हुये, 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध को, 

मैं कोऋदद॒र प्रणासर्‌ करती हें, 

कोकनदा प्रद्यम्त की बेटी ४ 

मैंने पहले धर्म के बिप्र सें सुना दी था, 
जिसको सछेज् जुद्धनें साझ्ात्‌ किया है, 

अल्न मैं उसे साक्षाव्‌ जत्द रदी हूँ, 

मुनि खुगत (्जुड्) से उपदेश क्रिया गया ॥ 
जो कोई इस आर्य धर्म को, 

सूर्ख लिन्‍्द्ा करते फिरते हैं, 

बे घोर रौरब नरक मे पहले हैं, 

चिर काछ तक दुःख का अनुभव करते ॥ 
और जो इस शार्य धर्म में 

घीरता भर झ्यन्ति के साथ आने हें, 

ये ममुष्म-्शरीर को छोड़ कर, 

देब-छोक में डन्पस होते हैं 











४ १०, चुछपज्जुन्नभीतु सुत्त ( 
बुद्ध घ्मे का सार 





देख मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ बेशाली में महावस की कृशधारशाल! में विहार करते थे । 

तब, छोटी कोऋनडा प्रद्य मत की बेढी रात दोतने पर अपनी चसक से खारे सहावत की चम- 
काती हुई जहाँ भगवान्‌ थे ब्दों आई भार भराबःन्‌ कः अभिव/दन कर पक ओर सद्दी हो गई। 

एक और खड़ी हो पह देवता छोटी-कोकनदइ प्रद्य सन की बेटी भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 
बोली/-+- 








क जैसी कान्ति चार्ट 





देसे ( महान, ) चर्म के विषय में, 
(वधापि) संक्षेप में उसके सार को कहती हू. 
जहाँ तक मेरी बुद्धि की चोग्यता है # 

सारे संसार में कुछ भी पाप न करे, 

झरीर, घचन या मनसे 

कामों को छोड, स्छतिमान्‌ और संग्रज्ञ, 
अनर्थ ऋरनेकके दुःख को मत बढ़ावे 7 


सतुल्हपकायिक वर्म समाप्त | 


लिप 
पॉँचवों भाग 
जलता वर्ग 
$ १. आदित्त सुत्त (१, ५. १) 
लोक में आग छगी है 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते ये। 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भशवान्‌ थे 
बहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया । 
पक और खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछाः--- 
घर में आग लग जाने पर, 
ल्‍ जो अपने असबाब बाहर निकाल डेता है, 
बह उसकी भलाई के लिये होता है; 
नहीं तो बह वहीं जलकर राख हो जाता है ॥ 
उसी प्रकार, इस सारे लोक में जाग लग गई है, 
जरा की आग, और मर जाने की आग, 
दान देकर बाहर निकाल लो, 
दान दिया गया अच्छी तरह रक्षित रहता है ॥ 
दान देने से सुख की प्राप्ति होती है, 
नहीं देने से उसे ऐसा ही होता है; 
चोर चुरा ढेते हैं, या राजा हर लेते हैं, 
था आग लग जाती है, या नष्ट हो जाता है ॥ 
और, आखिर सें तो सब ही छूट जाता है, 
अह शरीर भी, और साथ साथ सारी सम्पत्ति, 
इसे ज्ञान वूझ् कर पण्डित पुरुष, 
भोग भी करते हैं और दान भी देते हैं ॥ 
अपने सामर्थ्य के अनुकूछ देकर और भोग कर, 
लिन्‍्द्रा रहित ढो स्वर्ग में स्थान पाता है ॥ 


$ २. कि दर्द सुच ( १, ५. २) 
क्या देने वाला क्‍या पाता है ? 


क्या देने बाला बल देता है १ 
क्या देने वाला वर्ण देता है ? 


१,५, ४ ] 


[ भगवान्‌-- ] 


हर 


चह तृुष्णा 


'अविद्या वृष्णा 


४. एकमूल सुत्त [ झर्‌ 







आँख देता है १ 
सब कुछ देने बाछा होता है ? 
मैं पूछता हूँ, कृपया बतादें ॥ 





अन्न देने वाछा बछ 





बाहन देने वाछा सुख 
अदीप देने बार आँख देता हैं, 
और, बह सब कुछ देने बाला 
जो आश्रय ( 








और, अखृत देने वास्म तो वह होता हैं, 

जो एक बार धर्म का उपदेश कर दे ४ 
$ ३, अन्न सुत्त (१, ५, ३) 

अज्ष सबको ग्रिय है 

प्रुक भज्ञ ही ई जिसे सभी चाहते हें, 

देबत। और मनुथ्य छोग दोनों; 

अल्प ऐसा कोन-सा प्राणी है, 

जिसे अज्न प्यरा न ऊगता हो ? 

ज्ञो उस अन्न का श्रद्धा-पूर्वक दान करते हैं, 

अत्यस्त प्रसक्व चित्त से, 

उन्हीं को बह अक्ष प्राप्त होता है, 

इस छोक में और परलोक में मी ॥ 

इसलिये, कंजूसी करना छोड , 

पाप इंदाने बाल्म पुण्य-कर्स दान करे, 

चरलोक में पुण्व ही (केबल) 

प्राणियों क्र आधार दोता हे # 


$ ४. एकमूल सुत्त (१. ५. ४ ) 


एक जड़वाका 
एक जड़ बाला, दो सुँंड बाला, 
तीन मल बा्छा, पाँच फैलाब बाला, 
बारह मँचर बाल समुद्र, 
और पाताऊ, सभी को ऋषि पार कर गये ॥ 
जड़ हैं, तृष्णा अक्या की । यहाँ ( एक जड़ से ) तृष्णा दी अमिग्रेत है। 
शा्व॒त और उन्छेद दृष्टि के भेद से दो प्रकार ( न्मुँइ ) की होती है । उम्रमें राग, दवप ओर 








३२ ] संबुत्त-निकाय [९.९६ 





$ ५. अनोमनाम सुत्त ( १५ 





आध्व-मार्ग पर चछते हुये मह्ि को ४ 


३ ६. अच्छा सुच (१, 5. ६ ) 
राह कैले कटेगी ? 
अप्सराओं के गण से चहल पहल मच, 
पिज्ञा हे गण से सेचित, 
भाव में डा देने धाम! वह बन (नम्दन) ई. 
राह कैसे करेगी ?* 
[भरगवान--]) 
बह सांग यड्मा सीधा है, 
यह स्थान डर अग्र ले बल्ब हे, 
कुछ भी आवाज़ न निकालने बात्म रथ है, 
जिसमें धर्म के चछे छगे हैं! ॥ 
ही सखी बचाव है, 





धर्म को मैं सासथी बताता हूँ, 
सम्पक दृष्टि आगे आगे दौइने बाल ( सवार ) हे ॥ 
जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, 
किसी स्री के पास्त था किसी प्ररुप के फस, 
बह उस्र पर अइकर, 
लिर्वाण तक पहुँच जाता है ॥ 









मोह तीन मल होते हैं। “॥ फ्रच का 
इस अर्थ में समुद्र कही गई है। अध्याम 
को गइराई फ्रा हृद नहीं है, इसलिये पा/ 
£, नम्दनवन 4 “मोहन वन पाहि। 
२. कर्थ यात्र। सबिस्सति--ऊैसे छु 


!ती है, 
"| कृष्या 


फछाब ई । वह तृष्णा कभी पूरी नहां 
बआहइर के बारह अदयतन भँवर कहे गये है 
कही 












धर्मचक्रों से युक्त-अड्कवा । 
हुए को गिरने से ददाने के छिब्रे लकड़ी कः पढरा लगा दिया 
त्म ओर वष्छा होनेवाली द्वीन्याप करने से लजा! समझनी 





चाहिये | “एअछकथरः | 


१५.९] 


मसच्छेर खुत्त [ इब. 








$ ७. बनरोप सुच् ( 


किलके पुण्य सद्म बढ़ते हे ? 


५, ७ ) 


किन पुरुषों के दिन और रफ्स, 
खा पुष्य बढ़ते रहते हैं 
धर्म पर इढ़ रहने चाले शील से सम्पद, 


कौन स्वर्ग काने बल हें ? 


[ भगबान-- ] 


बर्गाले और डपबत छागाने बालू, 





खुदवाने ब्राले, 








'डन पुरुषों के द्विन और रात, 
खद पुण्य बढ़ते रहते हैं; 
अर्म पर इढ़ रहने वाह, शौलू से सस्पत्न, 
थे ही स्वर्ग जाने बाले ईं # 
३ <८, ईंदूं हि सुत्त (२. ५. ४ ) 
जेतबन 
ऋषियों से सेब्रित यह छुभ-स्वान जेसबन, 
जहाँ घर्मराज (-उद्ध ) वान्र करते हैं, 
अअे भारी श्रद्धा उन्पत्त कर देता है ॥ 
कर्म, विद्या, और धर्म, 
शील और उत्तम जीबन । 


इन्हीं से मसुष्य झद्ध दोते हैं, 
न तो गोत्र से और न घन से ४ 







दुख प्रकार उसका 
स्कारिफुत की तरह हज्ञा 
आीक से ओर मन की झान्ति से, 
जो भी भिक्षु पार चला गद्य हैं, 
ब्रह्दीं उसका परस-पद॒ है ॥ 


३ ९. मच्छेर सुत्त ( ६. ५. ५ ) 





ओ संसार में कंजस कहे 
मच्ख्यीचूस, चिढ़कर गालियों देने वाले, 


संयुत्त-निकाय । 8 
दूसरों क्रो भी डान देते देख, 
पी पुरुष उन्हें ब्हका देने त्राले 
उनके कर्म का फछ कैसा होता है ? 
उनका परलोक़ केसा होता है ? 
आप को पूछने के छिये आए, 
हम छोग उसे केसे समझे? 

[ भगवान्‌-- ] 
जो संसार सें 





जूस कह्ढे लत हैं, 








मक्‍्लीचूस, बिढ़कर गाठिय़ोँ देने वाट, 
दूसरों को भी दान देने देख, 
जो उन्हें बढका देने बाल हैं, 
वे नरक में, तिरअस-पोनि में, 





था यमलोक में पेदः होते हैं; 
यदि बे मजुष्य-योनि में आते हें. 
तो किसी हरिद्र कुछ में जन्म छेते हैं, 
कपड़ा, खाना, पेंझ-भाराम, खेल-तमाशा।; 
उन्हें बडी तंगी से मिलते हैं; 
मूर्ख किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं, 
तथ डसे भी बे चीजें नहीं मिलती, 
आँखों के देखते ही देखते उनका यह फछ होता है, 
परकोक में उनकी वही दुर्गति होती है ॥ 
[ देवता- ] 
हमने इसे ऐसा जान लिया, 
अब है गौतम ! एुक दूसरी शत पूछते हैं-- 
जो ग्रहों मनुष्य-योनि में जन्म छेते हैं, 
हिल्‍्ने-मिलने वाले, खुले दिल बारे, 
बुद्द के प्रति श्रद्धालु'और धर्म के प्रति, 
संथ के प्रति बड़ा गौरव रखने बाले; 
उनके कर्म का फ़छ कैसा होता है ? 
डनका परलोक कैसा होता है ? 
आप को पढ़ने के किये आए, 
हम लोग डसे केसे समझें ? 
[ भगवान-] 
जो यहाँ सहुध्य-योजि में जन्म लेते हैं, 
हिलने-मिलने बाले, खुले दिल काले, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धा्छ, और धर्म के प्रति, 
संघ के प्रति बड़ा गोरव रखने बारे; 
बे स्वर्ग में झोभित होले हैं, 








१०. बर्टीकार खुत्त [ ३९ 





जहाँ बे जन्‍म लेते हैं॥ 

यदि फिर मनुष्य-योनि में आल हैं, 

तो किसी बड़े नाक कुल में जन्म पाने हैं; 
कपड़ा, खाना, ऐश-आराम, खेलू-तमाला, 
जहाँ खूब सन भर मिलते हैं, 

मनचाहे भोगों को था, 

बशबवर्तो देंदों के ऐसा आनन्द करने हैं; 
आँखों के 'देखते,तो यह फू होता है, 


और, परलोक में बड़ी अच्छी गति होती है ॥ 
» बद़ीकार सुत्त ( £. ५, १० ) 


से ही मुक्ति, अस्य से नहीं 


० 





अचिषटट लोक में उत्पन्न हुये, 
सास सिश्ठ॒ चिझुरू हो गये, 
राण, हेए ( और मोह ) नष्ट हो गये, 
इस भवसारर को पार कर गये ॥ 
श्रे कौन थे जो कीचड़ को लॉ गये, 
रा्यु के उस बड़े हुस्तर राज्य को, 
जो सलुध्य के धारीर को छोड़ कर, 
सवोध स्थान को ग्राप्त डुये ? 
डपक, पलगण्ड और पककुसाति थे तानों. 
अद्दिय और खण्डदेव, वाहुरम्गि और पिल्निय, 
अद्दी छोग मनुष्म-देह को छोड, सब्मोंच्च रथान को प्राप्त हुये ॥ 
[ भगवान--] 
डनके विपय में तुम बिल्कुल 
जिन्होंने मार के जार को काट 
ही जान कर, 














त्रे किसके धर्म 
आब-बस्थन नोइने से समर्थ हुवे ! 





अगवान्‌ को छोइ कहीं और नहीं, 
आपके घर्सकों छोड़ कटी और नहीं; 
आपके घर्सको कत कर, 

जे अत्र-ब्स्थनकों लोड सके ॥ 








गाँ नाम और रूप 





बिल्कुल ही निरूद्ध हो जाते है; 
आपके उस धर्मक्रों यहाँ ज्ञान, 
वे भव-बन्धन को सोड सके 8 
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[ भगधान-- ] 


तुम बढ़ी गम्मीर बातें कर रहे हो, 

इसे ठीक जानना कठिन हैं, ठीक से समझना बड़ा ही कठिन; 
अल्य, तुम किसके धर्म को जानकर, 

इस प्रकार की बातें कर रहे हो ? 


[देबता-- ] 


पहले में एक कुम्हार था, 
वेहलिंगमें एक घड़ा-साज, 
अपने माँ-वाप को पोस रहा था, 
( भगवान्‌ ) काइवप का उपशसक था 
मैथुन धर्म से बिरत, 
अद्यछारी, पूरा त्यागी, 
एक ही गाँव में रहने बाले थे, 
पहले मित्र ये ॥ 
सो, में इन्हें जानता हैँ, 
विमुक्त हुये सात सिश्लुओओं को, 
शग, द्वेप ( और मोह ) नष्ट हो गये हैं, 
जो भव-सागर को पार कर चुके हैं ॥ 
ऐसे ही उस समय आप श्रे, 
जैसे भगवान्‌ कहले हें. 
पहले आप एक कुस्हार थे, 
बेहलिग में एक घढ़ा-साज, 
इस प्रकार इन युरा- 
मित्रों क्रा साथ हुआ था, 
दोनों भावित्तात्माओं का, 
अन्‍्तिम्त दारीर धारण करने बालों का ॥ 














जलता वर्ग समाप्त | 


छठाँ भाग 
जरा वर्ग 
$ १. जरा सुच ( *, 5. १) 
पुण्य चुरायः नहीं जा खकता 
कौन सी चीज़ है जो जुढ़ाएा तक ठीक हैं १ 
स्थिरता पाने के छिय्रे क्या ठीक हे ? 
मनुष्यों का रत्न क्या हैं ? 
क्या चोरों से नहीं चुराबा जा सकता १ 
शीछ पालना बुढ़ापा तक ठीक हैं? 
स्थिरता के छियरे श्रद्धा ठीक है , 
प्रज्ञा मचुष्यें: का रल है, 
पुष्ष चोरों से नहीं चुराया जा सकता ॥ 


२, अजरसा सुत्त ( १, ६, ६ ) 


प्रज्ञा मझ॒प्यों का रत्न हैं 

बुढ़ाप! नहीं भाने से भी क्या ठीक है ? 
कौंन सी अधिष्टित वस्तु ठीक 
मजुष्यों का रख कया है ? 
क्या थोरों से नहीं सुराया जा सकता ? 

शी छुढापा नहीं भाने से भी टौक है, 

अधिष्टित श्रद्धा दी 

प्रज्ञा सजुष्यों का रख है, 

पृण्य चोरों से नहीं खुराया जा सकता ॥ 


है ३. मित्त सुच ( 2, ६. ३) 
मित्र 

















राहुगीर का क्या मित्र है 

अपने घर में क्या सित्र 

काम पड़ने पर क्या मित्र है १ 

परलछोक से क्या मित्र हे ? 
हथियार राहगीर का मित्र हे, 
माता अपने घर का मित्र है, 
सट्ययक्र काम झा पढने पर, 
आर-दार मित्र होता है, 
अपने किये ज्ञो दुण्य-कर्म 
वे प्रलोक में मित्र दोते हैं ॥ 








संयुत्त-निकाय 


$ 9. वत्यु सुच ( १. ६. १) 
हे आधार 
सनुष्यों का आधार क्या है ? 
बहाँ सन्‍से ब्रा सख। कौन दे ? 
किससे सभी जीते हैं ? 
शब्दों पर जितने प्राणी बसे हैं ॥ 
चुत्र मजुष्यों का जाशरार है, 
भायां सबसे बड़ी साथिन हैं, 
ब्ृष्टि होने से समो जीते हैं, 
पृथ्वी पर जितने प्राणी वसते हैं ॥ 
है ५, जनेति सुत्त ( १, ६. ५) 
पैदा होना (९) 
मनुष्य को क्या पद! करत! है ? 
उसका क्या है जो दोदता रहता है ? 
कौन आवागमन के चक्तर में पढ़ता है ? 
डसका सबसे बड़ा भग्र क्या है ! 
जृष्णा मनुष्य को पैदा करता है, 
ड्सका चित्त दौड़त। रहता हैं, 
श्राणी अःबागमन के चक्कर में पडता है, 
हुआ उसका सबसे बढ़ा भय ई ॥ 
$ $. जनेति सुत्त (१, ६, ६ ) 
चैद्म द्वोना (७) 
मनुष्य को क्या पद करता है ? 
इसका क्या ई जो दंदता रहता है ? 
कोन आवागमन के चकर में पहता है १ 
किससे दुटकार/ नहीं होता हैं ? 
दृष्णा महुष्य को पैदा 














डे 
उसका चित्त दोड़ता रहता है, 

आणी आवागमन के चक्र में पढ़ता है, 
दुःख से उसका छुटकारा नहीं होता # 


$ ७. जनेति सुत्त ( १.६.७) 
चैदा होना (३) 
मनुष्य को क्या पैदा करता: हैं ? 
डसका क्या है जो दोड़ना रहता है ? 
कौन आवागमन के चकर में पहला है ? 
उसका आश्रय क्या है ? 
नृष्णा मजुष्य को पैदा करनी है, 
ड्सका चित्त दोदता रहता है. 


१०, कि खुत्त हक 


आणी ज्ञावागमन के चक्कर में पढ़ता है, 
कर्म ही उसका आत्रच है ४ 
$ <. उप्पथ सुच्त (१. ६. ८) 
बेराह 
किस राह को लोग बेराह कहते हैं ? 
रात-दिन क्षय होने वाला क्या हैं? 
द्गाचर्भ का मल क्या है ? 
बिना पानी का कौन स्नान है ? 
राग को छोग बेराह कहते हैं, 
आयु रात-दिन क्षय होने बारी है, 
खी बद्यचर्य का मल है, 
जिसमें सभी आणी फेस जाते हैं, 
तप और ब्हाच्य यह बिना पर्नी का स्नान है ॥ 
$ ९. दुतिया छुत्त ( १. 5. 
साथी 
पुरुष का साथी क्या होता है ? 
कौम उस पर नियस्त्रण करता है ? 
किसमें अभिरत होकर मनुष्य, 
सब्र हुःखों से मुक्त हो जाता है १ 
श्रद्धा पुरुष का साथी होता है, 
अज्ञा उस पर नियन्त्रण करती है, 
निर्बाण में अमिरत होकर मजुष्य, 
सब दुस्‍्खों से मुक्त हो जाता है ॥ 
१०. कब्रि सुत्त ( १. ६. १० ) 


कविता 





कँसे होती है ? 
डसके व्यक्षन क्या हैं ? 
उसका आधार स्प्रा है? 
गीत का आश्षग्र क्ग्रा है ? 





छन्‍्द से गीत होती है. 

अक्षर उसके व्यज्न हैं, 

नाम के आधार पर गीत बनती हैं, 
कवि गीत का आश्रय हैं ॥ 


जरा वर्ग समास । 





हे गाथा । 


सातवाँ भाग 
अद्भू बर्ग 
$ १, नाम सुन (१. ७. १) 
नाम 
क्या है जो सभी को अपने भीतर रखता है ? 
किससे अधिक कुछ नहीं 


किस एक धर्स के, 
सर्भी कुछ वद्ष में चछे आते हैं ? 





जाम सभी को अपने भीतर रखता ई, 
नामसे अधिक कुछ नहीं है, 





सभी कुछ वश में चछे आते हैं ॥ह 


$ २. चित्त सुच्त (१. ७, ६) 
चित्त 
किससे लोक नियन्त्रित होता है ? 
किस से यह क्षग्र को प्रास होता है ? 
किस एक घर्म के, 
सर्भी वक्ष में चछे अ:ते हैं ? 
चित्त से छोक नियन्त्रित होता है ! 
खित्त से ही क्षय को प्राप्त होता है, 
ज्ित्त ही पुक धर्स के, 
खर्भी अश् में चले आते 


$ है. तप्दा छुत्त ( १, ५, ३) 
त्त्प्णा 





“किस एक घर्म के, 





“कृष्णा ही एक धर्म के, 
सभी बच्म में चले आते हैं ॥ 









ब चीछ् ऐसी नहीं है जो नाम से रहित 
है उसका नाम अनमकों ( 






के नाभ नहीं हंप्ता 


तल 





जिन सुत्त (१, ७, 2 ) 
वम्बन 
लोक किस वन्धन में जा हे ? 
इसका विचरना क्या हैं ? 
किसके अ्हाण होने से, 
“लिर्त्राणः ऐसा कहा जाता है ? 
“संसार में स्वाद लेना! यहा लोक का बन्द 
वितक इसका विचरना है, 
तृष्णा के प्रह्मण होने 
“नि््राण! ऐसा कहा जाता है ह 











ई ५ वन्‍्धन सुत्त (१. +, ५) 
कॉल 
लोक किस फॉँस में फैसा है ? 
इसका विचरना क्या है ? 
किसके प्रद्मण होने से, 
सभी फाँस कट जाते हैं ? 
“संसार में स्वाद छेना” यही खोक़ का वल्त्रन £, 
त्ितर्क इस्रका ब्िचरना हैं, 
तुष्या के प्रह्ण होने से. 
ख्रभी फाँस कर जाते हैं ॥ 


$ ६, अव्भाहत सुत्त ( १. ७, ६) 
खताया जाना 
छोक किससे सताय जा रहा है ? 
किम्नले बिस पढ़ा है? 
किस तीर से चुमा हुआ है ? 
किससे सदा डुँवा रहा है ? 
से छोक सताया जा रहा हैं, 
जरा से घिरा पड़ा है, 
दृष्णा की तीर से चुभा हुआ हैं, 
इच्छा से सदा इुब्ा रहा है ॥ 





$ ७ उड्डित छुत्त ( १, ७. ७) 
रूाँघा गया 

लोक किससे लाँघ लिया गया है ? 

किससे घिरा पइट! हैं ? 

किससे छोके ढँका छिपा हैं ? 

छोक किसमें श्रतिष्ठित है ? 


श्र] संयुत्त-निकाय | ६६ ७. १० 


जुष्णा से छोक लाँघ छिय्या गया हैं, 
जरा से घिरा पहा कं 
रत्यु से लोक ढँका ड्िपा है, 
दुःख में छोक प्रतिष्ित है ॥ 
$ <, पिहित सुच्त ( १. ७. ८ ) 
क्िपा-ढैंका 
किससे लोक छिपा-ढेका हैं ? 
किसमें लोक प्रतिष्ठित है ? 
किससे छोक छाँच छिया गया है ? 
किस्से घिरा पढ़ा ई ? 
रूत्यु से लोक ढँका-छिपा है, 
दुःख लोक प्रतिष्ठित हैं 
हुष्णासे छोक लाँच लिया गया 
जरा से बिरा पड़ा है ॥ 
$ ९. इच्छा सुत्त ( १. ७. ९ ) 
इच्छा 
छोक किसमें बझता हैं ? 
किसको दवा कर छूर जाता है ? 
किसे प्रहवण होते से, 
सभी बन्धन काट देता है ? 
इच्छा में लोक बरन्नता है, 
इच्छा को दबा कर छूर जाता है, मु 
इच्छा के प्रमाण होने से, 
ख्भी बल्थनन कार देता है ॥ 
$ १०. लोक सुत्त ( १, ७, ६०) 
छोक 
किसके होने से छोक पैदा होता है ? 
किसमें साथ रहता है ? 
छोक किसको लेकर होतः हैं ? 
किसके कारण दुःख झेलता है? 
छः के द्वॉने से छोक पैदा द्वोता है, 
छः में साथ रहता है, 
कम हों को छेकर होता है, 
कर के कारण ढुःख झेलता है 
अद्ध वर्ग समात्त । 











# छा आत्यात्मिक आवतन--चश्षु, शओोज, त्राण, जिद्ा, काय, मन । 





आखाँ भाग 
झत्वा वर्ग 
$ १, झत्वा सुत्त (१. ८. ६) 


नाश 





एक ओर खड्ा। हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा;-- 


क्रिसकों नाश कर सुख से सोता है ? 

किसको नाझ कर झोक नहीं करता १ 
किस एक घर्स का, 
बश्च करना गौतम बताते हैं ? 

क्रोश्र को नाझ कर सुस्त से सोता है, 

ऋोध को नाश कर शोक नहीं करता, 

सहाविष के मूल क्रोच के, 

जो पहले तो अच्छा लगता, हे देवते ! 

बद्च की पण्डित ढोग प्रशंसा करते हैं. 

उसी को माशझकर झोक नहीं करता॥ 








ह २, रथ सुत्त (१. ८. ६) 


स्थ 
क्या देखकर रथ का जाना मालस द्वोता है? 
क्या देखकर कहीं अश्निका होना ज्ञान जाता है ? 


किसी राष््रका चिह्न कक हे ? 
कोई ख्री किससे पहनी बत्ती है ? 





*्वज्ञाकों देखकर रथक्रा आना मालूम होता है, 
धूमकों देखकर कहीं अज्िका होना अतता जाता 
राजा किसी राष्ट्रका चिह्न होता है. 

कोई स्त्री अपने पतिसे पहचानी जाती है 0 











$ ३. वित्त सुच ( १. ८ 
चन 

संसारसें पुरुषका सइसे श्रेष्ठ बिच क्या है ? 

किसके डपाजन करने से सुख मिलता है ? 

रुखों में सबसे स्व्रादिष्ट क्या है ? 

मनुष्यके कैसे जीवनको लोग श्रेष्ठ कहते हैं ? 





संहुततनिकाल (६८ 


संसारमें पुरुषका सबसे श्रेष्ठ विस श्रद्धा है, 
धर्मके उपाज॑न करनेसे सुख सिल्ता है, 
रुख से सब से स्वादिट सत्य है, 
अज्ञादूवेक जीवन को लोग श्रेष्ठ कहते हैं ॥ 


$ ४. बुद्धि सुत्त (*. ८. ४) 
ब्रष्टि 


उसने बालों में श्रेष्ठ क्या ई ? 
गिरने बाहों में सब से अच्छा क्या हैं ! 
क्या है घूमते रहने वालो में १ 
बोलते रहने बाल में उत्तम क्या है! 
बीज उसने वाल में श्रेष्ट हे, 
ब्रष्टि गिरने बालों में सत्र से अच्छी है, 
गौचें श्रूमने रहने आल 
पुच्च बोखले रहने वार में डक्तम है! का 
विश उसने वाह में श्रेष्ठ, 
गिरसे बालों में अविदया सत्र से वह ं, 
सिक्षुसंघ घूमते रहने वाल में, 
बुद्ध बक्ताओं में सर्वोत्तम हैं ॥ 











$$. मीठ मुत्त ( *, +, ५ ) 
डरना 


संसार में इतने छोग ढरें हुये क्‍यों हें ! 
अनेक प्रकार से मार्ग कटा रबा है ; 
महाज्त्नी गौतम ! मैं आप से दुढ्ता हूँ. 

कहां खड़ा रह परछोक़ से भष नहीं करे ? 
वचन और मन को टीऊ रास्ते में रुसा, 
झरीर से पापाचरण नहीँ करते हुये, 
अन्न-पान से भरे घर में रदते इुग्रे, 
श्रद्धालु, शदु, वॉड-चूं 5 कर भोग करनेवाऊा, हिरना-सिलना, 
इन चार धर्मों पर खड रह, 
परल्लोक से कुछ डर न करे ॥ 


# £- न जीरति सुच ( १, ८, 
पुराना न होना 
स्थ( पुराना होता है, कमा पुराना नहीं होता है ? 


£. * पुत्र का बहुत बोखना मप्त-विता को बुश नई छग्ता 
“अहकथा। 


जा 


) 





2:८5. ७] 


७. इस्सर खुत्त [३५ 


के: कफ वेराद में ले जाने बाला कहा जाना हैं ? 
धर्म के काम में क्या बाधक होता है ? 
क्या रत दिन क्षय को प्राप्त हो रहा है ? 
अह्यचर्य का सह क्या है ? 
क्या बिना पानी का नहासा है 
लोक में कितने छिल्ल हैं, 
जहाँ चिउ स्थिर नहीं होता ? 
आपको पूछने के छिये आये, 
इस छोग इसे केसे समझे ? 

मनुष्यों का रूप पुराना होता हैं, 

डसके नाम और गोत्र डराने नहीं होते, 

राग वेराद में जाने श्राछा कह्दा जात है, 

छोम धर्म के कास में बाधक होता है. 

आयु रत-दिन क्षघर को प्राप्त हो रही है, 

खो वह्नाचर्य का मल है, यहों होगा फैप जाने हैं, 

लप और बह्मचर्य, 

यही बिना पानी हा नहाना है, 

लोक में छिद्र ः हैं, 

जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता ॥ 
आलस्प और प्रमाद, 
उत्साह-हीमता, भसंयम, 
निद्रा और तस्द्रा यह झः ढिद्र हैं, 
डनक। सर्वथा वर्जन कर देता चाहिये | 








$ ७, इस्स सुत्त (६, ८. ७) 
छेडवर्य 

खंखार में ऐश्वर्य क्या है ! 
कौन स्् सामान सबसे उत्तम ई ? 
लोक मलक्या है ? 
लोक में विनाश का ऋरण क्या है ? 
क्रिसको ले जाने से लोग रोकते हैं ? 
के जलने वाले में कोन प्यास है ? 
कर मी अत्ते हुओे किसका, 
पण्डित छोग अभिनन्दन करते हैं ? 

संसारमें वश देख है. 

स्री सभी सामानसे अच्छी है, 

कऋषध छोकमें झाखका मर है, 

चोर लॉकमे विनाशके कारण हैं, 

चोरको ले जानेसे ल्मोग रोकते हैं, 





। संयुत्त-निकाय [8६ ८. २३% 


मिश्॒ छे जानेबालोमे प्यारा है, हु 
बार-बार जाते हुए सिक्षुका, 
पण्डिल छोस अभिनन्‍्दन करने हैं ॥ 





इ <, काम युक्त ( १. ८. ८) 


अपनेको न दे 


परमार्थकी कामना रखनेवाल्म क्या नहीं दे ? 
मनुष्य किसका परित्याण न करे ? 
किस ऋक्ष्याणकों निकाले ? 
और किस वुरेकों नहीं निकाले १ 
परमार्थक्ी कामना रखनेवाऊा अपनेको नहीं दे डाले, 
मनुष्य अपनेकों परित्याग न करें, 
कल्प्राणबचनकों निकाले, 
जुरे को नहीं निकाले ॥ 








३ ९. पाथेख्य सुच ( ९. ८, ९) 
राह-खर्च 


क्या राह-खर्च बाँधता हे ? 

भोगोंका वास किसमें है ? 

मनुष्यकों क्या घसीर ले जाता है ? 

संखारमें क्या छोड़ना बड़ा कठिन है ? 

इतने जीव किसमें वैंथे हैं, 

जैसे जालमे कोई पक्षी ? 
श्रद्धा राह-बर्च बाँधती है,& 
ऐश्यैमें सभी भोग कसते हैं, 
ड्च्छा मनुष्यको ध्रस्तीट छे जाती है, 
पे इच्छा छोड़ना बड़ा कद़िन 
इसने जीव इच्छाम बे हैं, 
जैसे जाल्‍में कोई पक्षी ॥ 


$ १०, पज्जञोत सुत्त ( १. ८. १५ ) 


प्रयोत 











कक में प्रयोत क्या है? 
स्पेक में कोन जानने बाला है ? 
प्राणियों में कौन काम से सहायक्त है, 


श्रद्धा! उपपद्न कर दान देतः 





झोख्की रक्षा करता है, उपोन्थ कर्म करता है--इसीसे ऐसा 





जोर उस चलते का रास्ता क्या हैं ? 
कौन आलसी और उद्योगी दोनों को, 
रक्षा करता है, जे 
किसके होने 












जागती रहती है, 


बैल काम में साथ देता है, 


और जोत उसके चछने का सस्ता 
बृष्टि आलसी और उद्योगी दोनों 
रक्षा करती हैँ, माता जेस्े पुत्र को 
बृष्टि के होने से सभी जीचन घारण करते 
जितने प्राणी एथ्बी पर वसते हें ॥ 








$ ११. अरण सुत्त ( १. ८. ११) 
क्लेश से रद्दित 
लोक में कौन क्‍ठेश् से रहित है ! 
किसका बहाचर्य-बःसर बेकार नहीं जाता ? 
कौन इस ढीक-डीक़ समझता है 
कौन किसी के दास कर्भा नहीं होते ? 
माता पिता भोर भाई, 
किस प्रतिष्ठित को अभिवादन करते हैं ? 
किस जाति-हीन पुरुष को, 
क्षत्रिय छोग भी अजास्‌ करते हैं 
श्रमण लोक में क्लेश से रहित हैं, 
श्रम का अह्गचर्य-त्रास बेकार नहीं जाता, 
श्रमण इच्छा को ठीक समझते हैं, 
अ्रमण क्रभी किसी के दास नहीं होते, 
प्रतिष्टा के पाग्न श्रमण को अभिवादन करते हैं, 
माता, पिता और भाई मी, 
जाति-दीन श्रमण को, 
क्षत्रिय छोग भी प्रणाम करते हैं ॥ 









झत्बा बर्ग समाप्त! 


देवता संयुत्त समाप्त 





दूसरा परिच्छेद 
२. देवपुत्त-संयुत्त 
पहला भाग 
* १, कस्सप सुत्त (+. १. १) 


मिश्षु-अनुशासन (२) 

ऐसा मैंले सुना । 

एक समग भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में बिहार करते थे । 

तंत्र, देश-पुत्र क्राह्यप रात बीतने पर अपनी छमक से सारे अेतबन को चमकाते हुए जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ ज्ञाय और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। पक्ष ओर खड़ा 
हो काइ्यप देवपुत्र भगवान्‌ से बोछ---“मसवात ने मिश्चु को प्रकाशित किया है, किन्तु मिश्ु के 
अनुशासनको नहीं ।४ 

नो कइयव ! तुम्हीं कताओ जैसा तुमने समझा है । 

"अच्छे उपदेश और 

अमणों का सम्संग, 

एकांस में अकंछा वास, 

+ सथा चित्त की शान्ति का अभ्यास करो हर 

काइयप देवपुत्र ने यद्ध कहा । भगवान्‌ सइमत हुए। सत्र कराश्यप देबपृत्र बुद्ध को सहमत ज्ञान, 

भगवा को बन्‍्द्ना और श्रदक्षिणा कर बहीं अन्तर्थान हो गया । 


$ २, कस्सप सुत्त (२. १. 
मिक्ष-थजुशासन (२) 








श्रावस्ती में '* । 

एक ओर खड़ा हो क्राइयय देबपुत्र भगवान्‌ के सस्मुख यह गाथा बोछा--- 

बर्दि मिश्लु ध्यानी विमुक्त चिचवारा अपनी दिल्ली चाह >अर्हत्पद) को प्राप्त करना चाई, तो 
संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना (स्वभाव) जानकर, पत्रित्र मनवारा और अनासक्त हो, उसका 
अड्डे गण ह ॥ 


+ ३, माप सुत्त (२. १. ३) 


४. ३. ५] 5 दाम खु् [ ४६ 





क्या च्ष कर सुर से सोता है ? 
क्या नाश कर ज्ञोक नहीं करता १ 
क्रिस एुक त्र्म का, 
वध करता गौतम को स्वीकार है ? 

ग्रे को ना कर सुख्न से खोता है, 

ऋषध को नाश कर शोक नहीं करता, 

आगे अच्छा छूने बाले तथा वर्ना को हराने बारे ! 

लिप के खुछ कोध का, 

अ्च्र करना पण्डितों से प्रशंसिन है। 

डसी को काद कर झोंक नहीं करता ॥ 





$ ९. मागधघ सुत्त (९. १. ४ ) 
चार ग्रदोतत 
सृक ओर खड़ा हो, मामश्न देशएुत्र भयदान्‌ से यह गाथा बोखा-- 
जोक में कितने प्रद्योत हैं, 
जिनश्वे लोक प्रकाशित होता है? 
आप को पड़ने के लिये लाए, 
इस कोश इसे कैसे आने ? 
लोक में आर म्रद्मोत हैं , 
बाँचबों कोई भी भी, 
डिन में खुरम तपता है, रात में चंद शोमता'है, 
और आग तंग दिन रात बहाँ यहाँ प्रकाश देसी है, 
सख्द् तपनेवाल् में श्रेष्ट हैं 
उसका तेज अलौकिश हो इोता है ४ 





$ १. दामलि सुत्त (२. १. ५) 
आह्मण छृतछत्प है 
आबस्ती में । * 
तब दाशमक्ि देवपुत्र रात ब्रौतने पर अवनी चमक से सारे लेतबन को चमका तहाँ भगवाद्‌ थे 
बहाँ आया और भगवात्‌ का समिवादन कर दक और खड़ा हो गया! एक ओर खड़ा हो दामहि देशपुत्र 
अगव्रान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
यहाँ अधक परिश्रम से ब्ह्मण को अम्धास करना चाहिये, 
कामों का पूरा प्रहाण करने स्रे फिर जन्म खदण नहीं होता ॥ 
ऑआह्यण को कुछ करना नहीं रहता, 
हे दामलि ! भगवान्‌ ने कद्दा, 
आह्वण को तो जो करना था कर छिय्रः गया होता है, 
जब तक कि अतिहा नहीं पा खेवा 
में जन्तु सत्र अंगों से सैरने का प्रथव करता है, 











१. बत्न नामक अछुर को इसने वाछा, इत्र 
5 


०] संयुत्त-निकाय 





तु, अमान के ऊपर आहूर बसी कोशिश नई करता, 
जह तो झक्र पार कर छुका # 

शक्वण की बहा उफसा है. 

क्षीषाश्षव, चर और ध्यान की, 

जन्म और झूत्यु के अन्‍्द को पाकर, 

बह कौशिखें नहीं करता, बढ तो यार कर उस 

















खन्‍्तोष 












अगबन्‌ ! ग्रह दुष्कर है, बड़ा हीं दुष्कर 
दुष्कर होने पर भी छोग कर 
है कामद ! भगवान्‌ बोले-- 
जद्य, शीत के अभ्यास, स्थिरात्म, 
प्रश्नजिग को अति सुखद सम्तोप होता हैं ॥ हे 
भगवद्‌ ! बह सन्‍्तोप बड़ा दुर्लन है । 
दुर्लभ होने पर भी छोग पः हेने हैं. 
है कामद ! भगवान बोले 
चित्त क्रो शास्त करने में रत. 
लिमका दिन और रास, 
भावना करने में छगा रहता ई 8 
भगवन ! चित्त का ऐसा लगात्य बड़ कडिन है; 
चित्त छाना कट्रिन होने पर भी छोग लगा लेते ईं, 
है कामद ! भगवान, बोढे-- 
इन्द्रियों छो द्वाल्त करने में रत, 
दे रूश्यु $ जार को काड कर, 
ई कामद ! प्रण्शित छोग चले जाते हैं ॥ 
अगबन्‌ ! हु्नस हे, मार्ग बोहर है। 


दुर्गन रहे अथवा बीडर, 

है कामद ! आर्बर लोग चले जाते हैं, 

भनाये लोग इस याइड भा में. 

शिर के बल सिर पहले हैं, 

आयों के लिये तो मार्ग बरावर हैं, 

आर्च छोग विषम मार्ग में भी सरत्थर पैर चलते हैं ॥ 














ई$ ७. पश्चालचण्ड सुत्त (९. १. ७) 
स्मृति-ल्यभ से घर्मे का साज्त्कार 


पक अप खड़ा हो पश्चारूचण्ड देवपुत्न जगवान्‌ के सम्मुस यह गाया बोछा-- 


२.१. ८ | <. ठायन झुत्त [ ए्र 


आ्यव-प्रहट, ज्ञानी, मिरदरर, श्रेष्ठ, मुनि, 
संय में सी जगड़ निरार छेते हैं 

है प्रज्ञालचण्ड ! भगब्नु बोछे-- 

जिनमे रुदधति का काम कर खिला, 

दे अच्छी तरइ समाहित हो, 

निर्बाण की आराछि के लिए, 

धर्म का साक्माव्हार कर छेते 5: 





ई <. ताबद सुद्ध ( २ 


शिथिछता न 





हब, सांयल देबएुत्त, जो पहछे सनम 





पृ सीखंदर भा, रात दीतमे पर अपवो अमक से खारे 
जेलवन को चनकाते ढुचे जहाँ सगझन्‌ थे बढ़ाँ आश अत भगआन्‌ का अभिवादन फ़र एक ओर 
जक्ा हो गया । 


एक और ऋड्ा हो, तायन देवपुत्र सगठानु के रू 








खोला हमे काट को, पराछम 





काम को दिला ठोड़े हुए मुनि, 
काम को गई प्रास होतर ॥ 
वि करना ई सो करया उटहिय. 
इसमें शढ पराक्रम करे, 
जे) प्रद्मजित अपने डरे श्प में लिबिए है, 
बह भीर भी अधिक मर चढ़ा झेता ई ॥ 
एक दम नहीं करना यूर्रा तरद फरने से भब्छा ई. 
बुरी बरइ झरने से पीछे अबुताप होता ई. 
कहे तो अर! तरह हे करना अच्छा ई, 
जिसके करने पर पढतावा नहीं होवा ४ 
अच्छो तरद न पकड़ए गया कुछ. 
जैसे हाथ को ही कर छेशा ई, 
कद ही, सिबिल्ता से अहण किंदा गंदा धरमण-भाव, 
जरक को ही हे जानेबाला हरेता है ॥ 
जो कुछ शियिकत काम है, जो बत संक्िए है. 
हा जो ब्रद्मार्ष है, वद्‌ अस्छा फठ नहीं 








देता ॥ 

तावन देवपुत्र ने यह झुइ/। पद झुइ, नेशबान्‌ को प्रणाम और प्रदक्षिष्या कर वहाँ अस्तर्धान 
दो गधा । 

दब, रात बोलने पर सगवान्‌ ने मिछुओ “निश्अ ! इस रात को तायन 
डेबपुत्च, लो पहले जन्‍म में पक तीर्थक्षर था. “ मेंस अभिवाइन कर एक ओर खड्ा हो गया। 

झुक ओर खड़ा हो, तायन देवएुद्र मेरे सस्मुख यह याथा 
सोता को कह दो" । 









को आमद्धित 





 बोल्ल-- 








धर] संयुत्त-निकाय [<, १. ६० 
मिश्लुओं ! साथन देवपुत्र ने यह कहा । अह कह, सुझे गरणाम और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्थधान 
हो गया । भिक्षुओं ! तायन की गाथाजओं को सीखों, उन्हें अम्बास करो। भिक्षुओं ! तायन की गाशायें 
बड़ी स्ची, अह्यचर्य को पहली बातें हैं! 
$ १. चन्दिम सुच (२. £. ६) 


चन्‍्द्र-ग्रहण 


शआतरस्ती में । 
ड्स समय, चन्द्रमा देव पुत्र असुरेस्द्र राहु से पकइ लिया गया था। तब, चन्द्रमा देवपुत्र 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुये उस समग्र यह गाथा बोला-- 





महावीर, बुद्ध ! आप को तमरक्ार 
आप सभी ग्रकार से बिसुक हैं; 
मैं भारी विपत्ति में आ पा हूँ, 
सो मुझे आप अपनी झरण दें 





सब्र मगवान्‌ ने चन्द्रमा देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कह्ा-- 
अर्दत बुद्ध की झरण में, 
चन्द्रमा चला भावा है, 
राहु आँद को छोड़ दो, 
बुद्ध सभी के अति अंनुकर्पा रखने हैं ॥ 


नब, भसुरेन्‍्द्र साहु चस्द्रमा देवपुत्र को छोड, उरा हुआ-सा जहाँ ब्रेपयित्ति असुरेख्र था 
वहाँ भाया औहर संबेग से मरा, रोयें खड़ा कियें, एक ओर खड़ा हो गया । 
एक भोर खड़े हुये अमुरेन्द्र राहु को वेपलित्ति असुरेन्द्र ने गाथा में कहा-- 
क्यों इनना डरा-सा हो, 
रा ने चन्द्रमा को छोड दिया ? 
संबेग से भरा हुआ आकर, 
तुम इतने भग्रभीत क्यों खड्ढे हो ? 
मेरे झिर के साल दुकड़े हों जॉय, 
जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले, 
बुद्ध से आज्षा पा कर मैं, 
अद्दि अन्द्रमा को नहीं छोड़ दूँ ॥ 





ई १०. सुरिय सुत्त (२. १. १० ) 
सूर्य-प्रहण 


उस समग्र, सूर्य देवपुत्र अमुरेन्द्र राहु से पकड़ लिया सद्रा था। तब, सूथे भगवान्‌ को स्मरण 
करने हुये उस समय यह साथा बोला :-- 





महावीर, ढुद्ध ! जापको नमस्कार है, 
आप सखी प्रकार से विद्धु हैं 





६. खुरिय खुत्त [ णु 


मैं सारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, 
सो सुझे आप अपनी शरण दें ॥ 


तब, भगवान्‌ ने खूर्य देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कहा-- 


अह्दँत्‌ बुद्ध की झरण में, 
सूर्य चलछा आया है; 
हे राहु ! सूर्य को छोड 
बुद्ध सभी के प्रति जनुकम्पा रखते हैं ॥ 

जो काले अन्धरकार में प्रकाश देता है, 

अमकने वाला, मण्डल बाला, उम्र तेज वाला, 
आकाश में चलने वाछा; उसे राहु ! मत निगलो, 
राहु ! मेरे पुत्र सू्ये को छोड दो ॥ 





तब, असुरेन्द्र राहु सूर्य देवपुत्र को छोड़, डरा हुआ-सा जहाँ वेषचित्ति असुरेन्द्र था. बहाँ भागा 
आर संत्रेग से भरा, रोथें खड़ा किये एक ओर खड़ा हो गया । 


एक भोर खड़े असुरेन्द्र राहु को वेषचित्ति असुरेन्द्र ने गाथा में कहा-- 


क्यों इतना डरा-सा हो, 

राहु ने सूर्य को छोड़ दिया ? 
संबेग से भरा हुआ आकर, 

सुस इतने भयभीत क्यों खड़े हो ॥ 


मेरे शिर के सात टुकढ़े हो ज्ञायें, 
जन्म भर सुझे कर्भी सुख नहीं मिले. 
बुद्ध से आज्ञा पाकर मैं, 

अदि सूर्य को नहीं छोड़ दूँ ॥ 


पहला भाग समात्त | 





$ १. चन्दिमत छुत्त (२ 





ध्यामी पर जायेंगे 
आचस्ती में । 
तथ्र, चन्दिमस देवपुत्र रात बाँतने पर “जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया, और भगवान्‌ का जमि- 
बादन कर एक ओोर खड़ा हो गया। एक भोर खड़ा हो, आस्दिमर देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह 








गाथा बोछा-- 


बे ही कल्ब्राण को प्राप्त 






पश्ु के समान : 


एकाड, प्रज्ञावान और स्छसिमान्‌ हैं ॥ 
ये हो पार जायेंगे, 


महछरी के समान जाल को झड़ छर, 








ह ९. वेण्हु हु (२, २. ६) 
ध्यानी झत्यु के वश चहीं जाते 
एक और खड़ा हो बेण्छु ( > विष्णु ) देशयुश्न भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 





अग्रमत्त होकर शिक्षा अहण 
दे बेण्डु ! भगवार्‌ बोछे-- 
मेरी शिक्षाओं 









४ ३. दीघपलड़ि.सुत्त (२. २. ३ ) 
हे मैंने सुना । ॥॒ 
एक समय भगवान याज़ग्रह 





वैद्धवन कलन्दक नियाप में विहार करते थे ; 


२.२. ५] चड, [ ५५ 





तब, दीक्षय(छ देचपुत्र रात बोतने पर 
*र एक ओर खड़ा हो गया ! एक ओर खड्ा हो, 





7 और भगवान्‌ का अभिवाइन 
सम्मुख बह गाशथा बौछ--- 








सन छह भीतरी चाह ( >झद्देद्‌ ऋछ ) को आह करन चाहे. 
को संसार का उत्पक्ष होना और न होना ( स्ट्भाव ) ज्ञान कर, 
प्रविद्र मन आक्म और जनासच इं 








हें ४. नन्दन सुच ( 





झीलबाद कौन ? 

एक ओर खड़ा हो ननन्‍्दन प्रेचइन्र भगदयनत्‌ के सस्मुख यह गाथा वोला-+ 
है गौतम ! आप महाज्ञार्सा को मैं पूछता हूँ. 
भगवान्‌ का शान-दंन खुला है; 
कैसे को छोग झीलबआान्‌ कइते दें 
कँसे को छोग ग्रह्मवान्‌ कहते हैं? 
कैसा पद हुं के परे रहता है? 
कैसे पुरुष कं देवता भी पूजा करते है ? 














जो झलबान्‌ , प्रशावान्‌ , माचित/्स, 
समादित, ध्यानरत, स्खतिसा: 
क्षीणाभ्रव, अन्तिम देदघारी सबंशोफ-अहीण है # 
बसे ही को छोग शॉकजान्‌ कहे 
बसे ही को छोग प्रक्ादार्‌ ड, 

बसा ही पुरुष दुष्कों के परे हो जया है, 
बसे ही एुरुप की देवता भी पूजा करने हैं ६ 














ह ४. भन्दन सुच ( 5. 
कऋन वहीं डूबता ? 


सुख यह गांधा बोल--+ 





अछ्ावान्‌ , एकाअर्य 
स्साइरशल्ड तथा संयमी है, 
बह दुस्तर बाढ़ को तर डाता 
जो कम संज्ञा से डिस्त, 


# बड़ी गाथा २. १. २ में मी । 








५ | संयुत्तर्ननक्राय [४.९ ८ 
रूय-बस्थन को पार कर गया, 
संसार में स्वाद नहीं लेता, तथा दने रहने की जिसे इच्छा नहीं रहा 5 

में नहीं डूता है ॥ 





बह गहरे 
$ ६. वासुदत्त सुत्त (२. २. ६) 
कामुकता का ब्रह्मण 
एक ओर खड़ा हो खुद्त्त देवपुच्र भगवान्‌ के सम्मुख यद् गाथा बोका :-- 
जैसे भाला चुभ गया हो, 
था क्षिर के ऊपर आग रूग गई हो, 


बसे ही भोग-विलास की इच्छा के प्रहमण के छिये, 
स्कृतिमान्‌ हो मिक्ष॒ विचरण करे ॥ 


$ ७. मुब्रझ्न सुन (5. ६. ७ ) 
चित्त की घबड़ाइट कैसे दूर हो ? 





एक ओर खड़ा हो सुत्रह्म देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यड ग।था बोला-- 
यह चित्त स्रद्दा घबढ्ठाया रहना है, 
मन सदा उद्देग से भरा रहता है, 
आने वाले कामों का ख्याल कर, 
और आये हुये कामों को करने में ॥ 
में पूछवा हैँ, जाप बनाओ कि क्य्रा कोई, 
टेपा (उपाय) है जिससे जिच्च घबड़ाता नहीं हैं ॥ 
अध्यक्ष के अभ्यास, 
इन्द्रिय -संबर, 
तथा सारे संसार से ब्रिस्क होना छोड़, 
मैं क्िसो दसरी तरह प्राणियों का कल्याण नहीं देखता हूँ ॥ 
सुबह देवपुत्र वहीं अस्तर्थान हो गया । 


$ ८, ककृध सुत्त (२. २. ८) 
मिश्षु को आनन्द और चिन्ता नहीं 
देखा मैंने सुना । 
एक समय भगवान लात के अज़नवन झगदात में बिहार करते थे । 
_ तब, कु देवपुत्र ““जदोँ भगवान थे वहाँ आया और सगवानु का अभिवादन कर एक ओर 
आग हो ककुछ देवपुत्र ने भगवान्‌ को अह कहा-- 
मिक्ठ॒ जी, आनन्द तो है १ 
आचुस, क्या पाकर ? 
मिल्लु जी, तो क्या चिन्ता कर रहे 
आबुस, भला मेरा क्या बिगड़ा 


हे हैं ? 
है? 


रू. २. ९ | <. उत्तर खुत्त [ ५७ 


लिछु जी, को क्या आनन्द भी नहीं कर रहे हैं और न खिन्सा ? 
आबुस ! ऐसी ही बात है। 
ककुध- ] 
मिश्ठु जी, न तो आप चिन्तित हैं, 
ने तो आपको कोई आनन्द है, 
अकेला बैंडे आप का, 
क्या सन उदास नहीं होता १ 





अगवान- ) & 
है वक्ष ! न तो मैं चिन्तित हूँ, 
न तो झुझे कोई आवन्द है, 
अकेछा बरेढे मेरा मन, 
डदास नहीं होता है ॥ 
ककुधघ-- 3 


मिश्लु जी, आप को चिस्ता क्झें नहीं ? 
आपको आलस्द भा क्यों सहों है ? 
अफेंह्ा बैंडे आप का, 

मन उदास क्यों नहों होता ? 





अगवान्‌-- ) 
चिन्तित पुरुष को हो आनन्द होता है, 
आनन्दित प्ररुष को ही चिन्ता होती है, 
मिश्ु को न चिस्दा है और त आनस्द, 
आवुस्त ! इसे ऐसा ही समझो ॥ 
ककुध- ) 


चिरकाल पर देश्व रहा हूँ, 

मुक्त हुए आह्मण को, 

जिस भिश्षु को न चिस्ता है और म आनब्द, 

जो भवलागर को पार कर गये हैं ॥ 

$९, उत्तर मुत्त ( २. ६. ५) 
सांसारिक भोग को त्याग 

राजशड में । 
पक ओर 





हो उत्तर देवएुन्र भगवान के सम्मुख यद गाता बोला-- 
ज्ञीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी है, 
डढ्ापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 
झुत्यु में यह सब देखते हुये, 
सुद्ध छाते वाड्ढे छुण्य कर्म करे ता 
[ समबान-- ) 


जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी है, 
डुढ़ावा से बचने का कोई डपत्य नहीं, 


८ | संथुच्-निकाय (२. २. १० 


झश्यु में यह सदर देखते हुये, 
सांसारिक मोग छोड़ दे, लिब्रांग की खोज में ॥8 


$ १०, अनाथपिण्डिक सुत्त ( . २. १० ) 
जेतबन 


पक और खड़ा हो अनाथपिण्डिक देवएुव भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
गद्दी बह जेतचन हैं, 
ऋषियों से सेचित, 
धमेराज (-जुद़ ) जहाँ बसते हैं; 
मुझ में बढ ऋद्धा पैदा करता है ॥ 
कर्म, त्रिद्या, और धर्म, 
झील पान करना और उत्तम जीवन, 
इसी से मदुष्य झद्द होते हैं, 
न तों गोच से और न घन से ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, 
अपनी सलाह का ख्याल करते हुये, 
अच्छी तरह से धर्म कमाये, 
इस तरह वह विश्वद्ध होता है ॥ 
सारिपुश्र की तरह प्रज्ञा से, 
शौक से और दिस की शाम्ति से, 
ओ भिक्षु पार चला जादा है, 
यही परम-पद पाना हैं #र 
अनाथपिण्डिक देवपुत्न ने यह कहा । यह कह, भगवान्‌ को अभिवादन और अदक्षिणा कर के 
वहीं अस्तर्थाल हो गया। 
तब, डस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिछ्लुओं को आसन्श्रित कि्या-- 
मिश्षुओ ! आज की रात, ' बह देबपुत्र मेरे सम्भुण खड्ठा हो यह गाया बोला--. 
बरी वह जेतबन है“. 
यहां परम-पद्‌ दाना हैं ॥ 
“ग्रह कह, मुझे अभिवादन और थ्रदक्षिणा करके वहीं अन्त्धान हो गया। 
इतना कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को कहा--“भन्‍्ते ! बड़ी अनाथपिण्डिक 
देवर हो गया मैं ? अनाअपिण्विक गुदपति आवुष्मान्‌ सारियु्र के प्रति बढ़ा श्रद्धालु था। 


हक कहा, भानन्द ! जो तक से समझा जा सकता है उसे तुमने समझ लिया। आनन्द ! 
अनाथपिण्डिक ही देवपुत्र हुआ है । 








अनाथपिण्डिक वर्ग समाप्त । 








तीसरा भाग 
नानातीर्थ- वर्ग 
$ १. सिव सुच्त (९. ३, १) 


सत्पुरुषों की खंगति 

ऐसा मैंने खुना । 
एक समय भगवान्‌ ध्राचस्‍्तो में अनाथपिण्डिक के ज़ेतवन जाराम में विहार करते थे । 
तब, शिव देवपुश्र '““पुक ओर खड़ा हो भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 

सत्पुरुषों के ही साथ रहो, 

सस्पुरुषों के ही साथ मिलो-डो, 

सन्‍्तों के ऊँचे धर्म को जान, 

भेछा हीं होता है, बुरा नहीं ॥ 

अस्‍्तों के ऊँचे धर्म को जान, 

ज्ञान का साक्षात्कार करता है, जो दूसरी तरह से नहीं होता ॥ 

““सस्तों के ऊँचे धर्म को जान, 

जोक के बीच में रद शोक नहीं करता ॥ 

+“'सन्तों के ऊँचे धर्म को जान, 

आस्त्रवों के बीच छोमता है ॥ 

““'स्स्तं के ऊँचे धर्म को जान, 

सत्व सुगति को प्राप्त दोले हैं ॥ 

““खल्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
लस्व परम-सुख पाते हैं ॥ 








तज्, भगवान्‌ ने शिव देवपुत्र को गाथ। में उत्तर दिया-- 
सब्पुरुषों के दी साथ रहे, 
सन्पुरुकी के ही साथ मिले 
के के ऊँचे धर्म को जान, 
भी दुःख्बों से छूड ज्ञाता है ॥ $ 


$ २. खेमे सुत्त (९. ३. २) 


पाप-कर्म न करे 








एक ओर खड़ा हो, क्षेस देवपुत्र समगवान्‌ के सम्मुख बह गाथा! बोछा-- 
सूखे दुृद्धि छोग विचरण करते हैं, 





ये सभी गायायें १. ४. १ में। 


संयुत्त-तिकाय 


अपना झ्मु आप ही हो कर, 
पाप कर्म किया करते हैं, 

जिनका छल बड़ा कट होता हैं ॥ 
डस्र काम्म का केरना अच्छा नह; 
जिसको करके अजुताव करना पड़े, 
जिसका आँसू के साथ सोते हुए, 
करू सोगना बड़ता है ॥ 

डी काम का करना. अच्छा हैं, 
जिसे करके अजुताप न करना पढ़ें, 
जिसका आनन्द मर खुशी खुशी 
(अच्छा ) फछ मिख्ता दें ४ 
पहले द्वी उस काम को करे, 
जिससे अपना हित होना जाने, 
गाडीबानू की तरह डिस्ता में न पढ़, 

और पुरुष पूरा पराक्रम करें ॥ 

जैसे कोई गाइीवान्‌ , 

खमतक पक्की सहक को छोइ, 

कँची नीची राह में भा, 

थुरा टूट जाने से चिन्ता में पढ़ जाता है ॥| 

बेले दी, घर्म को छोड़, 

अधर्म में पढ़ जाने से, 

मूल झत्यु के सुख में गिर कर, 

घुस हुइ जाने वाले जेसा चिन्ता में पड़ जाता है ॥ 


३. सेरि सुच (२. ३. ३) 


दान का मदात्म्य 











पुक ओर खड़ा दो, सेरी देवपुत्र भगवान्‌ को यह गाया बोलय-- 
अन्न को तो सभी चहल हैं, 


दोनों देवता और मजुष्य, 
भव्णा ऐसा कौन आ्राणी हैं, 
जिसको अन्न रहीं माता हो ? 





[नगवान--] 
जो अन्न अद्धायूबंक दान करते हैं, 
अत्यन्त असन्ञ चित्त से, 
उन्हीं को अन्न आप्त द्वोने हैं, 
इस लोक में और परटोक में ॥ 
इसलिये कंजूसी छोड, छूट कर खूब दान करे, 
पृष्च ही पसलोक में शणियों का आधार होता है ॥ 


२.३.४ ] 3. घटीकार सुत्त [४६ 


अन्‍्ते ! आश्थर्य हैं, अदभुत है ! भगवान्‌ ने बह टीक ही कहा है कि-- 

जो जब भद्धावूवंक दान करते हैं: । 

अस्ते ! बहुत पहजे मैं सेरी नाम का एक सजय था । मैं दानी, झनपति औौर दान शी अश्मंसा 
करनेबाछ्या था । दान दिय्य कता बा--अमण, मक्ण, गरीब, रही, 
स्माचार और मिल्भंगों को । 

भन्‍्ते ! जब में जनाने में जाता तो ये कहने लूगतीं--जञाप तो दान दे रहे हैं, हम नहीं दे रही हैं । 
अच्छा द्वोता कि दम छोग भी आप के चलते दान करती जोर पुण्य कमाती । 

अन्‍्ते ! तब मेरे सन में यह हुआ--मैं दाना , दानपत्ति और दान की अशंस्ता करने वाह हूँ। 
'द्वान दूँगी! ऐला कहनेवाली ख्षियों को में जया कहूँ। भस्ते ! तब, मैंने पहले फाटक को उनके लिये छो 
दिव? । बडाँ सियों की ओर से दान दिया जाने ऊूगा, भेरा दान छोट आता था । 

अम्से ! सब, मेरे बहाझ किये क्षव्रियों ने सेरे पास भाकर ऋहा-मह्शज की ओ 
(ता दें, किस्तु हम कोगों ही भोर से नहीं । मह्ठा- 























दिया जाता है और ख्तरियों की ओर से भी दान दिया अप 
शज के चलते हम छोग भी दान दें और छुष्य कमायें । 
>--भस्‍्ते ! सो मैंने दूसरे फारक को उन क्षत्रियों के लिये छोड़ दविवरा। बहाँ क्षश्नियों को और से 
दान दिय। आने ऊुगा, मेरा दान लौट भाता आ। 
अस्से ! तत्र मेरे सिपाहियों ने... । स्रो मैंते तीसरे ७। 
मेरा दान रीद भात। था । 
भन्‍ते ! तब, क्राक्षण और गृहफ्तियों में... । सो मैंने जोधे दर को डन प्राण और भृहयतियां के 
लिये छोड दिया । ...मेरा दान जौद आता था। 
भस्ते ! तब, छोगों ने मेरे पास आकर यह कहा--अब तो महाराज की मोर से कोई भी दान 
नहीं दिवा जाता है । 
अन्‍्ते | इस पर मैंने उन छोमे को कद्दा--लोगों ! बाहर के प्रान्तों से ओ आमदनी उठती है 
उसका आधा राजमहल में छे आजो और भाधे को वहीं दान कर दो--कमण, ऋध्ृण, गरीब, शी, 
क्षाआर और भिखमंगों को । 
! इस प्रकार घहुत दिनों तक दान दे कर मेंसे जो एृण्ब कमाये हैं उसकी कहां ह४ नहीं 
पाता--इतमः पुण्य दे, इतना उस्चका फुअ ई, इतने कारू तक स्वर्ग में रहता द्वोगा। 
भसते ! जर३वर्य है, भदृखुत है ! भगवाद ने दीक ही कहा है-- 


टक को उन सिपाहियों के डिये छोड़ दिय्या,.. 

















जो अन्न श्रद्धा-पू्वक दान कसवे हैं, 
मत असल चित 
उन्हे को अश्ष धा्ष द्वोने हैं, 

॥ परडोच में ॥ 








इस झोक में 
इसडिये, कंजूसी छोड़, न 
छुट कर खूब दान करे; 
धुष्य ही परलोक में 
आधणियों का जाघार ह्वोता है॥ 
$ ४. घटौकार सुत्त (२. ३. ४ ) 
बुद्धधर्म से दी मुक्ति, अन्य से नहीं 
एक ओर खड़ा हो घरटीकार देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह साथा बौला-- 






] संयुत्त निकाय [२. ३. हे 


ग्र 
हु 


अबिड छोक में उत्पन्न डुबे'“', 
(देखो $. ५, ४० ) 
$ ५. जन्तु छुत्त (२. ३. ५) 
अप्रमादी को प्रणाम्‌ 
ऐस़ा मैंने सुना । है 
एक समय कुछ भिक्षु हिमवन्‍त के पास कोद्यल के जंगरों में विहार करते थे । वे डद्धत, ललठ, 
अपस्य, वकवादी, डुरी बात निकाकने वाले, मुह स्ख॒ति वाले, असंप्रझ्, असभाहित, चंचछ चिंच वाछे, 
असंयत इन्द्रियों वाले थे । 
तत्र, जस्तु देवपुत्र पूर्णिमा के उपोसथ को जहाँ वे मिक्ु थे वहाँ आया। जाकर उसने उन 
में कह्दा-- 





सिश्ुजं को गाया 
पहले सुख से रहते ये, मिश्लु सौतम के घाबक । 
छोम-रदित मिक्षारन करते थे, छोभ-रहित रहने की जगह । 
संखार की भनित्यता जान, उनने दुःख का अन्त कर छिया ॥ 
अब तो, अपने को ड्रिशाइ, गाँव में अमीनदार के ऐसा । 
ढूँस कर खाते और पढ़ रहते हैं, दूसरों के घर की चीजों के छोभी। 
संघ के अति हाथ ओइ, इनमें कितलों को प्रणास्‌ करता हूँ ॥ 
फूटे हुये वे अनाथ जैसे, जैसे मुद्दा फेंका हो वैसे । 
जो प्रमत्त होकर रहते हैं, उनके अ्रति मैं ऐसा कहता हूँ। 
और ज्ञों अप्रमाद से विद्वार करते हैं, 
उन्हें मेरा प्रणाम हैं ॥ 


$ ६. रोह्ितस्स सुत्त ( ९. ३. ६ ) 


छोक का अन्त चलकर नहीं पाया ज्ञा खकता, विना अन्त पाये मुक्ति भी नहीं 

आबसती में । 

एक और खड़ा हो सेहितस्स देवपुत्र भगवान्‌ से यह बोला--भन्से ! कहाँ न कोई जनमता है, 
न बृद्ा होता हैं, न मरता हैं, न शरीर छोड़कर फिर उस्पन्न होता है? भन्‍्ते ! क्या चलछ-चलकर लोक का 
अन्त ज्ञाका, देखा या पाया जा सकता हैं १ 

आशुस् ! ज्ों त कोई जनता है, न बृढ़ा दोता है, न मरता है, म शरीर छोड़ कर फिर उत्पन्न 
होना है; छोक के डस्न अन्त को चछ चलकर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता। 

अम 'इचर्य है, अढ्ष्भुठ है ! जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहां-- 
चल-घलकर जाना, देखा था पाया जाना मैं नहीं बताता । 

अस्ते ! अद्डुत पहले में रोहितस्स नाम का एक ऋषि ओजपुत्र, बड़ा ऋद्धिमान्‌ , आकांश में 
बिचर्ण करनेवाला था| भच्ते ! उस्र समय मेरी ऐसी गति-्षक्ति थी जैसे कोई होशियार तीरन्दाज़, 
सिखाया हुआ. जिसका हाथ साफ हो गया हैं, निषरण, अम्प्रासी--एक हल्के तीर को बडी आसानी 











छोक के बस अब्त को 








से ताल की छाया तक फेंक दे । 





डर्ख समय भेश डेग ऐसा पढ़ता था, जेसे पूरव के समुद्द से लेकर पश्चिम के समुद्ध तक ६ 
अन्‍्ते ! तब, भेरे चित्त में यह ज्याछ आया--मैं चल-बछकर छोक के अन्त तक पहुँचूँगा । 


२३.९ ] ९. सुसिम खुत्त  छ 


अन्ते ! सो सैं इस प्रकार क्रो गति से, इस प्रकार के डेग भरते, खाना-तीना छोड़, पाखाना-पेशार 
छोड़, सोना और आराम करना छोड़, सो वर्ष को आयु तक जीता रह बराबर चलते रहकर भी लोक के 
अन्त को बिना पाये बीच ही में मर गया । 
अस्ते ! आश्र्य हैं, अद्भुत है ! जो भगवान्‌ ने इतना ठोक कहा-- “छोक के उस अन्त को 
चल-चलकर जाना, देखा या पाया जान मैं नहीं बताता । 
आवुस ! मैं कहता हूँ कि--बिना छोक का अन्त पाये दुःख का अन्त करना सम्भद्र नहीं है। 
आहुल ! और यह मी कि--इसी ब्याम भर संज्ा घारण करने बाले कलेबर ( + झरीर ) में छोक, 
छोक को उत्पत्ति, लोक का निरोध और छोक के मिरोब करने का मार्ग, सभी सौजूद है । 
चड-चलकर नहों पहुँचा जा सकता, लोक का अन्त कभी भो, 
और बिना छोक का अन्त पाते, दुःरू से छुटकारा नहीं है 0 
इसलिये, बुद्धिमान्‌ छोक को पदिचाने, 
छोक के अन्त को पानेवाला, वहाचर्य घारण करतेबाला, 
छोक के अस्त को ठीक से जाम, 
न लोक की आशा करता है ओर न परलछोक की ॥ 








8 ७, नन्द सुत्त (२. ३. ७) 
समग्र बीत र्दा है 
एक ओर खड हो नम्द देवपुत्र भगषान्‌ के सम्मुख यह गाथा ब्रोला-- 


खमय बीत रहा है, रातें निकल रही हैं, '* 
( देखो १. १. ४ ) 


$ ८. नन्दिविसाल सुत्त (९. ३. ८ ) 
यात्रा कैसे होगी ? 
एक ओर खड़ा दो नस्दिब्िशाल् देबपुत्र ने भगवान्‌ को गाथा में कहा 


चर अक्े बाला, नत्र दरबाजों वाका, ८ 
(देखो $. ३. ९) 
$ ९. सुसिम सुत्त (२. ३. ९ ) 
आयुष्मान सारिपुत्र के गुण 

श्रावस्ती में । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द्ध जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बेटे हुय्रे आयुध्मान्‌ आनस्द्‌ को भगवान ने कहा--आनन्‍्द ! तुम्हें सारिपुत्र 
खुडाता है न १ 

अम्ते ! खूख॑, दुष्ट, सृड और सनके आदसी को छोड़ कर भल्य ऐसा कौंन होगा जिसे आायुष्मान्‌ 
खारिपुन्न नहीं सुहायें ! ! आखुष्मान्‌ सारिपुत्र महाड्षानी हैं, महाप्रक्ष हैं, बड़े पण्डित हैं। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की प्रज्ञा अत्यन्त असन्न है । उनहझे प्रज्ञा बड़ी तीज है । उनको बज्ञा बढ़ी तीदण हैं। 
उनकी प्रज्ञा में पैडना आसान नहीं । मन्‍्ते ! आशखुष्सान्‌ सारिपुत्र बड़े अल्पेच्छ हैं, खंतोपी हैं, जिचेकी हैं, 






ब्छ्] संयुक्त-निकाय [२. ३. ३० 
अनासक हैं, उत्माहों हैं, वक्ता हैं, त्चन-कुक्लल हैं, बताने वाले हैं, पाप की निन्‍्द्रा करने वाले हू 
दुष्ट, सृढ्ध और सनके आदमी को छोड कर भह्य ऐसा कौन होमा जिसको आयुष्मान्‌ 
सा(रिपुत्र नहीं सुहायें ! & 
आनरद ! ऐसे ही व्यत है ।7*“भला ऐसा कौन होगा जिसको सारिपुत्र नहीं सुहाग ! 
आनम्द ! सारियुत्र महाज्ञानी है, महाग्रज्ञ है “व 
तब, घुसिम देवफत्न आयुष्मान्‌ सारिषुत्न के गुण कहे जाने के समय देवपुत्रों की बडी भारी 
मण्दली के साथ जहाँ भसवान्‌ थे बहाँ आया और भसवानू का अभिवाइन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सुस्तिम देवएत्र ने भगवान्‌ को कहा-- 
गवान्‌ ! सुशत ! ऐसी ही बात है ।“मछा ऐसा कौन होगा! जिसको आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र नहीं सुहायें । & रस. 
अस्ते ! आयुष्माण्‌ सारिएत्न महाज्ानी हैं, महायनज्ञ हैं 
जत्र, खुस्िम देबइन्न की मण्डली ने आयुष्मान, सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय संतुष्ट, 
अमुद्धित और अति-युक्त हो प्रसत्न कशम्ति घारण की । जैसे छुम, अच्छी जातिबाला, अच्छी तरह काम 
किया गप्ा, पीस ऊनी कपड़े में लपेट कर रकखा बैंदूयं मणि मास्तता है, तपता है और चमकता है-- 
उस ही सुसिम देवपुज की सण्डली ने“ मसच्च कान्ति घारण की। 
जैसे, अच्छे सोने का आभूषण दक्ष सुवर्णकार से बडी कारीगरी के साथ गढ़ा गया, पीले ऊसो 
कपड़े में छपेट कर रक्षा भासता है, तपता है ओर चसकता हैं--बैसे ईी सुसिम देवपुत्र की मण्डली 
पस्क्न कान्ति धारण की । 
जैसे, रात के भिनसारे औषधि-हारका ( झुक तारा )-“बेंसे ही खुसतिम देबपुत्न को मण्डली 
प्रस्ज्ञ कान्ति घारण की । 
जैसे, शरतकाऊ में बाइक के हट जाने और आकाश खुल जाने पर सूरज आकाश में चढ़ सारी 
































अशियारी को दूर ऋर के भासता है, तपता है, और चमकता है--ैंसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डली 
में'''अस्नक्न काम्ति धारण की । 
तत्र, छुखिम देवपुत्र ने भायुष्मान्‌ सारिपुत्र के विषय में भगवान्‌ के पास यह घाथा कहा-- 


दण्डित और बड़ा ज्ञानी, र-रहित सारिपुत्र, 
अल्पेड्ट, सुरत, दान्‍्त, ऋषि, जिनने बुद्ध के तेज का लाभ किग्रा है ॥ 
तथ, भगवान्‌ ने आयुध्मान्‌ सारिएग्न के विपत् में सुसिम देवपुत्र को गाया में ग्रह कहा--- 
पण्डित भौर ब्रड्ठा ज्ञानी, क्रोध-रहित सारिपृत्र, 
अह्पेच्छ, सुरत, दान्त, अपनी मज़दूरी की राह देख रहा है ॥ 





$ १०, नाना तिल्विय सुत्त (२. ३, १०) 


नाया तौयों के मत, बुद्ध अगुआ 


देसा मैंने सुना । 
एक समश्र भगवान्‌ राजग्रह के बेलुवन कलन्दऋ लिन्नाय में विहार करते ये । 
तप, कुछ दूसरे सतबाले श्रःबक्ष देवपुत्र--अखर, सती, निक, आक्रोटक, वेटस्थरी और 





चीतने पर अपनी चमक से सारे वेलुबन को चमका जहाँ भगव्रान्‌ थे वहाँ लाये 
औए अगपधान्‌ का अभिवादन करके एक ओर खड़े हो गये । 
स्क 





खड़ा हो, असम देवपुत्र पूरण ऋम्सप के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


२०] १०, नाता लित्थिय खुत्त [ ऋ४ 


अदि कोई इुरुप सारे आ ऋाटे, 
था किसी को बर्बाद कर दें-- 
तो कस्सप उससे जयना कोई पाए. 
या पुण्य नहीं देखते ॥ 
डनने विश्वस्त बात बताई हे. 
बे गुरू सस्म/न के साजन हैं ४ 

वब, सद्दली देवषृत्र मक्खलि-गे।साल्ट के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख बह गाया बोछा-- 
कडिन तपइ्चरण जौर कप जुयुष्पा से संयतत, 
मौन, कलइ-स्था्गा 
झआस्त, बुराइयों से विरत, सम्यवादी, 
डन जैसे कभी पाप नहीं कर सकते है 














तब, निक्र देवपुत्न निगण्ड नातपुअ के विषय में भगवान्‌ 
वाव से प्रणा करने वाले, चढुर, भिन्न, 
आाें आम में सुसंदृत रहने बाछे, 
देखे सुने को कहते हुवे, 
डलमें भला क्या पाप हो सकता हे ! 
तब, आकोडक वेगपुत्र नाता तौंधों के विषय में भगवान के सम्मुख ग्रह गाथा ब्रोछला-- 
ट पकुध कातियान, निगण्ड, 
और भी जो थे हैं मक्‍्खढि, पूरण, 
आमण्य पाने बाले गे गण के मत्यक हैं, 
थे भला सत्पुरुपों से दूर कैसे हो सकते हैं ? 


सम्मुख यह गाथा बोछ्ल-- 


तब, बेटश्वरी देवपुत्र ने आक्रोटक देवपुत्र को गाया सें कह्टा-- 
हुँआ। हुँआ कर रोने बाल्म अदना सियार, 
सिंह के समन कभी नहीं हो सकता. 
जंगा, झूड़ा, यह गश का गुरु, 
जिसको चलन में सम्देह कित्रा जा सकता है, 
सजनों के सरोखा एकदम नहीं हे ॥ 





तब, पापा मार चेटम्वरी देवपुत्र में पैठ भगवान्‌ के सस्मुख बढ गाया बोला-- 





तप और डुष्कर क्रिया करने में जो लो हैं. 
जो उनको विचार पूर्वक पाछन करते हैं 
और जो सांसारिक रूप में आसक्त 
देबलोक में मजे उड़ाने वाले, 
जे ही छोय परछोक बनाने का. 
अच्छा उपदेक्ष देते हैं 











तब, भगवान्‌ ने 'यह पापों सार हैं जान उसे गाथा में उत्तर दिया-- 
राजयूद् के पहाड़ों में, 


कैलाश 








जअझकथा 


डेखपुत्र संचुल समा 








हद भाग 
प्रथल बचे 


$ १, दहर छुत्त (३, १. १) 
द्वार को छोटा थे समझे 

ऐसा मैंने खुना 

एक ससब्र भगवान्‌ श्रादस्टी 

तथ, कोशड-राज प्रसेनजित्‌ जहाँ 
आध्रभगत झे शब्द समाप्त कर एक ओ 

पुक ओर बैंड, कोशलनाज प्रसेन: 

. पर्ण-बुद्धस्व पा छेने का दाता नहीं छस्ते ? 

महृठ!राज | यदि कोई क्रिसी को सअझुद सम्पक्‌ कहें तो बह मुझ ही फो कह सकता है । 
महाराज ! मैंने ही उस अवुत्तर पूर्ण-बुद्धत्व झा साश्ास्हार किया है। 

हे गं।तम ! जो दूसरे श्रमण और द्ाह्मण हैं--संबवारे, गणी, गणाचार्य, घिस्यात, यशस्वी, 
तीर्थक्षर, बहुत छोगों से सम्मःनित : जैः छ, निगग्ठ नातपुत्र, 
संजप वेलट्रि पुत्र, पकृध कच्यायत, अ' झ से पू्ठे जाने पर अनुश्र 
सम्पक्‌ सम्बुद्धत्व पाने का दावा नहीं रे द नौदण तो झायु में भी छोरे हैं और नये घरे 
अञजित भी हुए हैं ! 

महाराज ! चार ऐसे हैं जिनको 5 
से चार ? (१) क्षद्रित्र को 
(३) आग को"; और (०) निश्ल 
करना उचित नहीं । 

भगवान्‌ ने यह कहा । बह कह कर सशवान्‌ 






'पड़क के जेतबन आराम में विहार करते थे। 
ओ बढ्षाँ आगा और भगवान्‌ के साथ संमोदुत ऋर 
ट गग्रा। 


जेलू ये ८ 





एबान्‌ को यह कहा--आप शौतम क्या अनुत्तर 
























ऊँचे कुछ में उपज, चढ़े, वक्षस्त्री 
छोटा है? जान क्रम न समझे, उसद: 
राज्य पत्र क्षत्रिय नरेस्द्र-यद पर 
बह कुद होकर राज-अक्ति से सपना दद॒ला छे लेता है, 

इसलिय्रे, जरनी जान की रक्षा करते हुए वेसा करने से वाज अदबे ॥ 
गाँव में, का ऊंगर से, कर्टी सी जो साँप को देखे, 

छोटा हैं? चान उसे ऋण न सझसे, उसझा अनादर न करे, 











बढ) संयुत्त-निकाय | ३. ६-२ 


रंग बिरंग के बढ़े तेज सॉप बिचरते हैं, 
असावधान रहने वाले को डँस ढेते हैं, कभी पुरुष या ख्री को, 
इसलिये, अपन जान बचाते हुये वैसा करने से काज़ आये प 
छापयें में सब कुछ जद देने वाली, काले मार्ग पर चलने बाली आग को, 
छोटा है” जान कम न समझे, कोई उसका जनादर न करें, 
जलावन पाकर बह बहुत वही हो ज्लती है, 
बढ़कर असावधान रहने वाले को जल्छा देती हैं, स्त्री या पुरुव 
इसडिये, अपनों ज्ञात ब्रआले हुये वैसा करने से बाज जावे ॥ 
काछे मार्ग पर चडने बाली भाग जिस वन को जला देती है, 
वहाँ कुछ काछ व्यतीत होने पर हरियास्टी फिर भी कूम जाती है ॥ 
पैखसम्पत्न भिक्लु अपने तेज से जय देता है, 

बह एंत्र, पश, दबा वा उन कुछ भी नहीं पाता, 

निःमनल्तान, निर्घन, शिर कहें ताल-चृक्ष-सा दो जाता है ह 

डुपलिये, पण्डित पुरुष भपनी भलाई का रूपाछ कर, 

सॉप, आग और वशस्तरो क्षत्रिय, 

और शॉल्सस्पन्न मिश्लु के साथ दीक से पेश आये ॥ 

सह कहने पर, कोझ्ललराज प्रसेलजिसू भगवान्‌ से बोका--भन्‍्ते | बढ़ा झक कहा ! सस्ते ! जैसे 

उलट को सीधा कर मे, ढेंके को ड्ार दे, भटक़े को राह दिखा दे, ओथियारें में तेट-प्रदप दिखा दे-- 
अँख बाक्े झूप देख कं-चैसे ही भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित कर दिया है। भम्ते ! 
यद्द मैं भगवान्‌ को शरण जाता हूँ, धर्म की और सिक्षुसंब की। भस्‍्ते ! आज़ से जन्म भर के छिये 
मुझ शरणांगत को भगवान्‌ उपासक स्वीकार करें 


२. पुरितत सुत्त ( 


तीन अदवितकर घर्म 




















न, जिसे 















आबस्ती में । 
तब कोशडगात्र प्रसेट जिल जहों भगवान थे बढ़ा अधया और भगवान्‌ का अभिवादन कर पक 
बैठ मैया । 


गश्नल्राज प्रसेनजित ने मगकान्‌ को बह कहा--भस्ते ! पररुष के कितने ऐसे 


कर पर 
अध्य/्म धर्मे उत्पन्न होते हैं जो उस 





अहित, के लिये होते हैं ? 








अध्याश्म बर्स उत्पन्न होते ईं जो उसके अह्वित, हुःख और कष्ट के 
महशाज ! एरूप को छोभ अध्यास्म धर्म उत्पत्त होता है, जो उसके अद्ित 
! पुरुष कोद्धेंथ अध्यात्म धर्म" । (३) मडाराज! पुरुष को मोह अध्यास्म धर्म: 








महाराज ! पुरुष 
के लिए हैं| 





चड़ी हॉल ऐेखे अध्यात्म धर्म उन्पन्न होनेईं, ओ उसके अहित, दुःख और कष्ट 





'रापचित्त बारे पुरुष को. 
जपने हीं भीतर उश्पत्न होकर नष्ट कर रे हैं. 
जैसे अपना ही फल केले के देह को 








३१.४] . पिय खुक्त [- ३६ 


$ दे. राजरथ सुत्त (३. +, ३) 


सल्त-धम्म पुराना नहीं होता 





होशल-राज प्रसेनजित्‌ ने मगकन्‌ को यह कहर--भल्ते 
जन्म छेकर ने पुराना होता हो और न सरता हो । 
शह्दाराज ! ऐसा कुछ नहीं है जो न पुराना होता हो 


क्या ऐसा कुछ है जो 












तार न सरता थो। महाराज ! जो बेन 


सद्गाराज़ ! 
नहीं रहते । 





कुछ करणा था कर छिया है, जिनका भार उतर 
बत्थर कर गया है, परम ज्ञान प्राप्त ऋर जो विसु- 
बेक/६ हो जाता है । 


| 





राजा झे रध भी एराने 
शरीर भी बापा को श्राप्त हो जाता हैं. 
रहस्‍्तों का घर्भ पुरानः नहीं होता, 

खल्त लोग खहएुदपों ले ऐसा कहा करते ४ ॥ 





£ 9. पिय सुत्त ( ६ 





अपना 'याश कौन ? 





एक ओर बैठ, कोशऊ-राज प्रसेनज़िल्‌ ने भगवान्‌ को यह कदा--भस्ले ! यह, अक्केछ्ता बैठ थ्बान 
हे मन सें ऐसा घितक उड/--/क्िनकों अपना प्यास है और क्रिनको अपना प्यारा नहीं है।!” 
शत में पह हुआ--“जो शरीर से बुराचार करते हैं, बचन से दुराचा- दें, मनसे 
भी--“मुझे भदना प्यारा है” वो भी, 





ने 








ने प्रति आप करने प। हसन्ियरे, उनको 





अपना प्यारा नहीं है रे 

और, जो शरीर से सदाआर करते हैं, वचन ले सदृस्चार कर सन से सद्राचार करते हैं, उनको 
अपन प्पारा है। यह्वित्रे ऐसा कहें भी--सुझे अपना प्यारा नहीं डे तह भी सचमुच उनको अपना 
बडा ध्यारा है। 

सेरे क्यों १ 
अबना बड़ा प्यारा है । 

अद्दाराज | अतार्य में ढेंसी ही झत है । जो शरीर से दुराचार करते हैं'** इसलिए, उनको अपना 
ध्यारा नहीं हे । और, जो शरीर से सदाचरर करते हैं-** इसलिए, उनको अपना बहा प्यारा हैं। 

जिसे अपना प्यारा है वह अपने को पाप में मत लगाते, 





मित्र मित्र के प्रति करता है. वही थे अपने प्रति आप ऋरते है । इसलिए डनको 














हक संदुच्त-बिकाय [३.६१. ६ 


दुष्कर्मे कसनेवालतं को खुख सुझभ नहीं होता ४ 

मजुष्य-श्वरीर को छोड झूस्यु के वश्च में जा गये का, 

मछा, करा अयना हेन्‍या ! भव्य वह क्या छेकर जाता हैं ! 

साथ न छोड़ने बाली ऊाया-जैसे ? 
जो पदुष्य यहाँ छरतः है, 

!ढा ई और उसी को लेकर बढ जाता हैं, 
हा है, खाथ न छोड़ने चाछी छाया-जेसे ४ 
इस्फियें कल्प्राण करे, अपरा परलोक बनाते हुये। 








अक्तरकिखित सुत्त (३. १. ५ ) 
अपनी रखवाली 


एक भोर बैड, कोशछ-राज प्रसेनजित्‌ मे सयवान्‌ को यह कह्ा--मस्ते ! यह, अक्रेछा बँंठ ध्यान 
मन में ऐसा जितरे उठा, “किनने अपनी रखबाह्ली कर छी है और फिनने अपनी रखवाली 





:--जो शरीर से दुराचार करते हैं, बचन से हुराचार करते हैं, 
मन से दुराचआर करते हैं, उनने अपनी रख्त्राछी नहीं कर छी हैं| भले ही उनकी रक्षा के लिये हाथी, 
रध अर पैड लैन:ल हों, किन्तु तं। नी उनकी रखवारा नहीं हुई हैं। 
सर फ्यों ? बाहर की दी उसकी रक्षा हुई है, आाध्याव्म की नहीं । इसलिये, उनकी अपमी'रख- 
बश्ली नहीं हुई है। 
हे क्षरीर से सड्ाजार करते दूं" “डसने अपनी रखवाली कर ली है। भले ही''“बैदर तनाव न 
५ क्रिश्तु ते भी उनको अपनी रखवाली 
यो क्यों ? अआध्यशिमिर रक्षा उनकी 
स्त्रवाल हो गदे ई । 
महाराज ! बधाई नें 
रजवार्लः नहीं हुई 8 और जो 



















अचल का संगम ठीक हैं, 
जी का संबम ठीक है, 





पूर्ण संबर्सी, ऊल्मावान्‌ , रक्षा कर लिया गया कहा जाता हैं ॥ 
४६. अप्यक खुद (३. १. ६ ) हे 
निलामी थोड़े ही हैं 
शआचस्ता म 


कोशलराज प्रस्नजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते यह, अकेला बैठ ध्यान करते 

'मंखार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जो बड़े बड़े भोग पा मतबाले नहीं हो जाते 
ली सह; बस जाते हो, लोगो में दुराचरण नहीं करने रूग जाते ह्बों, 
बहन 5 जो दहेंबड़े भोग पा मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जतते हैं, बढ़े 


'र छोगेई में दुराचरण करने रूग जाते हैं प 








हो. मनन म्ठी हो जाने हैं 
बल्कि संसार 
छोभ बन जत्ते हैं 


देसे ही लोग 








३. ६, ८ | <- महिका खत्त [७ 


महाराज ! यथाय में ऐसी ही बात है । संसार से बहुत थोड़े ही देसे हैं! 
काम-भोग में आरक्त, काम के छोम से जस्बा कर 


किसी हद की परवाह नहीं करते, सुग जैसे 
नतीजः कईुआ होता है, उसकः कर 














जाल की, 





ज्ञान-बूझ कर झड़ बोलते देखता हूँ । अन्से ! 
वस रहे । अब मेरे अमात्य ही क्रचहरी छगायें ।” 

महाराज ! जो ऊँचे छुल के क्षत्रिय, ऋहण, 
तक अहित और दुःख होगा। 













क्राम-भोग में आरक, काम के 


नतीजा कदुआ होता है, उसका करू 





$ ८. मछिका सुत्त (5. ९. ४) 





आवस्ती में । 

ड्ख समय कोशलराज पसेनजित्‌ अपनी रानी शल्िका देशा के साथ महल के ऊपर बाले 
तर्छे पर गग्रा हुआ था। तब, कोशरूराज प्रसेद जित्‌ ने महिक! देवी को ४६:-महिडे ! क्या सुम्हें 
अपने से भी बढ कर कोई दूसरा प्यारादे ? 

॥ मद्दाराज ! सुझे अपने से भी यढ कर को 

अपने से भी बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा है ? 

नहीं मछिके ! मुझे भी अपने से बढ़ कर कोः 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ मइल्‍ू से उदर जः 
अभिवादन करके एक आर ब्रेठ गया ; रुक भोर बेंट, क्राशऊः 

भअस्ते ! मैं अपनी रानी मस्डिका देवी के साथ“ महरू के तसले पर गत्रा हुआ था ।+* 
इस पर मैंने मह्छिका देवी को कद्टा--नहों सस्लिके ॥ मुझे भी अपने झे बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा 
नहीं हैं । 

इसे जान, भगवान्‌ के झुँद से उस समय बह गाथा निकछ पडी-- 



















सभी दिल्लाओं में अपने मन को दोडा, 
कहीं भी अपने से प्यपा दूसरा कोई नहीं मिला. 

वैसे ही, दूससें को भी अपता बड़ा खारा हैं, 

इसलिये, अपनी भलाई चाहने वाल्य दूसरे को मत सताबे ॥ 


अं संयुत्त-निकाय [३ ६.२० 


$ ९. बच्ज सुत्त (३. १. ५९) 


अज्ञ, पीड़ा और हिसा-रहित यज्ञ ढी द्वितकर 





पाँच प्रकार 


आजस्ली में 





रियाँ कर रहे थे । 


बर छे श्रावस्ती में पिण्डपात के लिये पढ़ें । क्रात्र्त 





खुबड में पहन और पात्र- 
', भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान थे बहा 





तब, कुछ मिश्ष 
में पिष्डाचरण खे 
कर एक और बैठ 







तये और भगवान्‌ क्रा अ| 





+ 
एक और बेड, उन भिक्षुभों में भगवान्‌ को ग्रह कह--अन्ते ! कोशवराज प्रसेनजित्‌ की और 
से एक महागज्ञ होने वाला है ।'“*आाँसू गिराते रोते ते यारियाँ कर रहें दें । 
इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह साकषयें निकठ पढ़ी-- 
अद्ब-मेथ, एुरुप-मेथ, सम्बकू पाश, चाजपेय, 
निरयंक जोर ऐसा ही बढ़ी-वड़ी करामातें, 
सभी का अच्छा फल नहीं होता है ॥ 
सेड़, बकरे और मोदें तरह-तरह के जहाँ सारे जाते हैं, . 
खझुमा् पर आरूढ महर्षि लोग ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं ॥ 
जिस यज्ञ में हैं, सदा अजुकूछ यज्ञ करते हैं, 
भेद, बकरे और मौर्य, तरह-तरह के जहाँ नहीं सारे जाते, 
पर आहूढ़ महर्षि छोग ऐसे दी बज्ञ बताते हैं, 
जुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का भहाफल है, 
इस ग्रज्ञ करनेन्राछे का कब्य्राण होत/ हैं, अहित नहीं. 
बड़ यज्ञ सहान्‌ होता है, देवता प्रसच् होने हैं / 

















६ 2०. बन्धन सुत्त ( 


ढ़ बन्धन 


उस समग्र कोशलराज प्रसनज़ित्‌ ने बहुद लोगों को गिरफ्तार करवा लिया था। किसने 
खे और कितने सौकद॒ से बाँध दिये गये थे । 


र्स्पी 





2. 0 तर: के लिश्ु सुबह में पहन और पात्र-चीबर ले श्रावस्ती में मिश्नाटन के लिए पैठे । श्रावस्‍्ती 
में मिक्षाटन से सीट, भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान्‌ थे ब्र्दाँ जाये और भगवान्‌ का अमभिवादन कर 
एक ओर बैड गये । 





पक ओर बैंड, उन मिश्ुऋं ने भगवान्‌ को यह कह--भन्‍्ते ! कोझलराज पसेनजित्‌ ने 
लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्पी से, ओर कितने सौकइ से बाँध दिये गये हैं। 


इसे जान. भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह साथाएं निकल वही-- 





8. है, है७ ) 


१०. बल्धन खुस [४ 


पण्डित छोग उसे इंढ बन्च॑व नहीं कहते, 

ज्ञो छोहा, लकड़ी या रस्सी का होता हैं, 

मणि और कुण्डलों में जो आरक्त हो जाना हैं, 

सखी और पुत्रों के प्रति जो अपेक्षा रहती है, 

इसी को पण्डितों ने दृढ़ बन्धत कहा हैं, 

चसीट कर ले जानेवाल्य, सूक्ष और जिसका खोलता कठिन है, 
इसे भी काटकर लोग ग्रबजित हो जाते हैं, 

अपेक्षा-रहित हो, काम-सुख को छोड़ ॥ 


अथस बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १. जठिल सुच (३. २. १) 
ऊपरी रूप-रंग से जानना कठिन 





एक शरस्य भगवान्‌ श्रायस्ती में झुगारमाता के पूर्वाराम प्रासाद में बिड्वार करते भे । 

उस समय सॉँझ को ध्यन से उठ भगवान्‌ बाहर निकल कर बैठे ये । 

तब कोषाल-राज प्रसेनज्ञित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आर और भरवान्‌ का अशभिषादन कर एक 
ओर बढ गया | 

उस समय सतत जदिर, सात निमस्ठ, सात नागें, ख्रात एकशाटिक और साल परित्राजक, काँख 
के रोये और न/खन बढ़ाये, अपने ब्िविध प्रकार के सामान लिए भगवान्‌ के पास से ही गुजर रहे थे । 

तब, “''प्रसेनजित्‌ ने आसन से उठ, एक कस्बे पर उपरनी को सेँभाकू, दाहिने घुटने को जमीन 
पर टेक जिश्वर जे सात जटि''' श्रे डघर द्वाव जोडकर त्रीन बार अपना नाम सुनाया--अस्ते ! मैं राजा 
असेनज़ितू हूँ । 

तब राजा" उन सात जटिल के'** निकल जाने के बाद ही जहाँ भगवान्‌ ये बह्ाँ आया और 
भगबान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बैट राजा'”* ने सगवान को अह कह्टा--भस्ते | लोक में जो अत हैं था अहंत-मार्ग 
पर भारुद़ उनमें ये एक हैं । 

महाराज ! आपने--जो गृहस्थ, क्राम-भोगी, बारू-बच्चों में रहनेवाछे, काशी के चन्दन को छगाने 
बाछे, माकः-गस्‍्ध और डयटन का इस्तेमार करनेदाके, रुपये-पैसे बढोरने बाडे हैं--यदुं गछत समक्ष 
लिया कि ये अ्दव्‌ गा अहंत-मार्ग पर आडूद हैं । 

महाराज ! साथ रहने ही से किसी का शीरू ज्ञाना जा सकता 

नहीं ; सो भी सदा ध्यान में रखने से, 








स्रो भी बहुत काछ तक रहे, 
नहीं; सो भी प््लावान्‌ पुरुष से ही अप्रज्ञाबान्‌ से नहीं ! 
महाराज ! व्यवहार ही से किसी की इंसानदारी का पता लगता है; सो भी, बहुत काऊ के बाद, 
से नहीं। सो भी, सदा ध्यान में रखने से, ऐसे नहीं; सो भी, प्रकधान्‌ पुरुष से ही, अग्रज्ञाबान्‌ से नहीं। 
महाराज ! जिपत्ति पढ़ने पर ही सनुष्य की स्थिरता का पता छगता है;''“अग्रज्ञाबान्‌ से नहीं । 
दवाराज् ! बात-चींत करने पर ही भदुष्य की प्रा का पता लगता हैं;*““अप्रज्ञाबान्‌ से नहीं । 
भन्‍्ते ! आश्र्य है, अदूभुतत है ! भगवान्‌ ने ठीक बताथा कि--*'अह गलत समझ छिया किये 
अहृत या अहृत्‌ के मार्ग पर आरूढ़ हैं। साथ रहने ही से **“अप्रश्ावान्‌ से नहीं। 
अन्ते ! ये एुरुप मरे गृप्तचर हैं, भेदिया हैं; किसो जगह का भेद लेकर आते हैं। उनसे पहले मैं 
लेकर पीछे बेसा हं। समझता-बूझता हूँ । 
अन्‍्ते ! अब, ये उस भव्य सभृत को थो, स्नान कर, उवदन रूगा, बार बनवा, उलछे बसा पहन, 
पाँच काम-मुणों का भोग करेंगे। 
इसे जान, भगदान्‌ के मुँड से उस समय ग्रह गायन निकछ पहीं--- 








2.२. २] ३. पद्चराज खुक्त | 


ऊपर्री रंग-रूप से मनुष्य जाना नहीं जाता, 
केवल देख कर ही किसो में त्रिश्वास मत करे, 
बड़े संबरस का भड़क दिखा कर, 

दुष्ट छोग भी विचरण किया करते हैं ॥ 

नकली, मिट्टी का बना भड़कदार कुण्डल क॑ समान, 
या छो्दे का दो और सोने का पाती चढ़ाया जैसे हों, 
कितने बेष बना कर बिचरण करते हैं, 

भीतर से सैझा और बाहर से चमकते ४ 





ह २. पश्राज सुत्त (३. २. ६) 
जो जिसे प्रिय है, वही उसे अच्छा दे 

आचस्ती में । 

डस समय, प्रसेनजित्‌ प्रमुख पाँच राजा 
बात चल्ती--काम-भोंगों में खबसे ब्रद्ियः कौन है 
अनमें से एक ने कह्ा--रूप काम-भोगों में सबसे बढ़िया है! उनमें से एक ते कहा--झहछ 
काम-भोगों में सबसे बढ़िया है।'''गस्घ- “बढ़िया हैं।““रस “बढ़िया हैं ।”“स्पश्न “बढ़िया है। थे 
राजा एक दूसरे को समझा नहीं सके । 

तब, कोशछ-राज प्रसेनजित्‌ ने उन राजाओं को कह्टा-हमलोग चलें। जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ 
ज्ञाकर भगवान्‌ से इस बात को पूछें । जैसा भगवान्‌ बतावें वैसा ही हमलोंग समझें । 

- - “बहुत अच्छा” कह, उन र/आकओं ने कोशलराज असेनजित्‌ को उत्तर दिया । 

तभ् प्रसेनजित:प्रमुख वे राजा जहाँ मंगकान्‌ प्रे वहाँ ज्ञाये और भयवान्‌ का अभिषादन कर एक 
और बैठ गये । 

एक और बैठ, कोशलराज प्रसेननित्‌ ने मगवःन्‌ को कहा--भस्‍्ते ! हम पाँच राजाओं के ग्रौच, 
पाँच क्राम-गुणों करा भोग करते हुए, अह थात चछी--काम-भोगों में सबसे बढ़िया कोन है? एक से 
कहा--हूप “गन्घ 
कौन है। 

मद्दाराज ! मैं कहता हूँ कि पाँच काम-शुणो में जिसको जो अच्छा छूगे उसके लिये बहा बढ़िया 
है। महाराज ! जो रूप एक के लिये अत्यन्त प्रिय होता है, वही रूप दूसरे के लिये अत्यन्त अग्रिय होता 
है। जिन रूप से एक सन्तुष्ट हो जाता है और उसकी इच्छायें पूरी दो जाती 
बढ़कर भी दूसरा रूप उसे नहीं भाता है । बही रूप उसके रिसे सर्वोत्तम और अल्पेकिक होते 





के कीच, पाँचो काम-गुणणें का भोग करते हुये, यह 

















“““सपश “*-] भस्से ! सो आप बनायें कि काम-मोगों में सबसे बढ़िआ 








महाराज ! जो शब्द, गन्ध, स्स, स्पर्श एक के लिये जल्यन्त पिब्र व 

डस सभथ्र, चन्दनज्नल्िक उपासक उस परिपद्‌ में बैठा था । नव, 
अपने आसन से उठ, उपरनी को पुक्त कन्घे पर सेभाल, भगवान की और हब 
सुझे कुछ कहने की इच्छा हो रही है । 

अगबान्‌ बोले--तो चन्दनड्नलिक ! कहो । 

तब चअन्दनज्ञलिक उपासक ने भगवान्‌ के सस्मुर्ू अनुरूप गावाओं में उनका स्तुति को । 


चन्द्वड्ुलिक उपासक 
जोइ कर बोला--भगबन्‌ ! 












जैसे सुन्दर कोकनद पद्च, 
--श्ाठः काछ खिल्म ओर सुगन्‍्ध से. भर रहता ह. 





ऊदे ] संयुत्तमनिकाय [हे रू छ 
बैसे दी, उन शोमते हुए अज्वीरस७ को देखो, 
आकाश में तपते डुये आदित्य के ऐला 0 
तब, उन पाँच शाजाओं ने चम्द्नझुलिक उपासक को पाँच दस मेंट किये । 
वब, उन पाँ वद्तों को चल्दुनज्ञल्िक ने भगवान्‌ की सेजा में अपंण किया। 
$ ३. दोणपाक सुच ( ३- २- ३ ) 
मात्रा से भोजन करे 
अशबरस्ती में । 
डस समग्र क्रोशलराज प्रसेनजित्‌ प्रोण भर भोजन करता था। तब कोशलराण असेनजिल्‌ 
बरी साँस ढेतें, जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 





भोजन कर, छम्बी 
और बैठ गया । 
तब, कोशल-एज प्रसेनजित को भोजन कर ट्म्त्री-डम्दी साँस छेते देखकर भगधान्‌ के मुँदद से उस 
समग्र यह गाथा निकल पड़ी-- 
खद्दा स्टृतिसान्‌ रहने वाले, 
आस्त भोजन से मात्रा जानने बाछे, 
उस मजुष्य की बेदनायें कम होती हैं, 
( बह भोजन ) आयु को प्राढता हुआ धीरे-धीरे हजम होता हैं ॥ 
इस्र समय खुद्॒शन माणवक राजा'“'के पीछे खड़ा था । 
तब, राजा '''ने खुद््शन माणवक को आमनल्त्रित किया--तात खुदशंन ! भगवान्‌ से तुस बह 
गाथा सीख डो ! मेरे भोजन करने के समय बद गाथा पढ़ना। इसके लिये धरावर भतिदिन तुम्दें सौ 
कह्ाएण ( जफार्पापण ) मिशा करेंगे । 
“महराज ! बहुत अच्छा” कह, सुर्देश्त माणावक्र ने राज़ा”“कों उत्तर दे, भगवान्‌ से**“उस 
गाथा को सीख, रा के भोजन करने के समय का करता-- 
खद्ा स्वृतिमान्‌ रहने बाले, 
प्राप्त भोजन में सात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की बेदनायें कम होती हैं, 
( बह भोजन ) आयु को पाछता हुआ धीरे-धीरे हजम द्वोतः है ॥ 
सेब, राजा '“'क्रमशः नाक्ति भर ही भोजन करने ऊया । 
तब, कुछ समय के बाद राजा का झर्रीर बढ़ा सुदौल और गठीरूप हो गया | अपरे गालों पर हाथ 
करने हुये राजा के सु से उस समय डदान के यह झठ्द निकछ पड्के-- 
तरह से छुझ्ध पर अनुकम्पा की हे--इस छोक की बातों भें और परकोक 








$ ४. पठबथ सन्ञाप सुत्त (३. २. ४ ) 
छड़ाई की दो बातें, प्रसेनजित्‌ की हार 


भ्रावस्ता मे + 
बैड रत 
उदय मगधराज अजातशत्र बईेहिपुष्न ने उत्रद्षिणी सेना को साल छोशढराज़ असेनजित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा सार दिया। 





उन्‍्पह उम्देद्ध : जिनके अंगें ले रह्मियोँ निकझदी हैं--अहकथा । 


३.२. ५ | ७. दुतिय सह्ञम सुत्त [38 


कोश्कराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि मगपराज अजानशब्र चैदेदिपुत्न ने'“घादा मार 
किया है। 
तब कोझलराज अ्रसेनजित्‌ भी अतुरक्षेणी सेना ले फाझ्ी में मशबराज़ अजातदाहु के 
सामने आ डटा | 
तब दोलों में बड़ी मारो लड़ाई छिड़ गईं | उस कूडाई में मरघराज् ने-“कोशकराज “को हरा 
दिया । द्वार खा, कोझाछराज प्रसेनजित्‌ अपनी राजधानी श्रावस्ती को ब्यैट गया । 
सब कुछ भिक्ठु सुबह में पहन ओर पात्र चीबर ले भ्रादस्ती में मिक्षाटव के स्ये पैठे । सिक्षारत 
से कौ भोजन कर छेने के बाइ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्‌ का अमिवादन करके एक और 
बैठ गये | एक ओर बैठ, उन भिक्ुओं ने भगवान्‌ को कट्टा-- 
अन्ते ! मगधराज ने'“'काशी पर धावा भार दिया ।“““हार खा, कोशलराज प्रसेनजित्‌ अपनी 
राजघानी श्राबस्ती को लौट जया । 
मिक्षुओ ! मगधराज अज्ञातशज्ु बैदेहिपुत्र बरे लोगों से मिल्मे-जछने वाढा और घुराइयों को 
ग्रहण करने वाद्य है। ओर कोशलराज असेनजिद्‌ भछे लोगों से मिललेन्जुलने बाला और भल्काइयों को 
अहण करने वाला है । भिश्ुओं ! किल्मु, डर खाये कोशरूराज प्रसेनज़ित की यह रात भारी 
ग़म मैं बीतेगी । 
जौत होने से बेर बढ़ता है, 
हारा हुआ गश़स्त से सोता है। 
झान्त हो गया पुरुष खुख् से रहता है, 
दार-जीत की बातों को छोड़ ॥ 


३ ५. दुतिय सन्ञाम सुत्त ( ३. +. 
अजातशब्रु की द्वार, छुटेरा लूटा जाता है 


सब मगंधराण अजञातंशतरु बैंदेहिपुत्र ने चतरक्षिणी सेना को साज कोशलरान प्रसेनजित्‌ + 
विरुद्ध काशी पर धादा मार दिवा। 
कोशछराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि मणघराज अवातशत्रु वेदैहिएुत्र ले''“घाबा सार दिया है । 
तब, कोशलराज प्रसेनजिर भी चतुरक्निणी सेना छे काशी में मगधराज भजातशब्यु के सामवे भा डदा। 
सब, दोलों में बढ़ी भारी छद्दाई छिह गई। उस छड्ाई में कोशेऊराज प्रसेनजित ने सगधराज'/' 
को इरा दिया और जीता गिरफ्तार भी कर छित्रा। 
इस पर, कोशलराज पसेनजित्‌ के मन में यह हुआ--भछे ही मगधराज अजास्‍तझत्रु बेदेहिपुत्न ने 
कुछ भी नहीं करने वाले मेरे विस्द्ध कुछ करवा चाहा, तो भी तो मेरा भाज्षा होता है! हो, क्यों न मैं 
इसकी चतुरद्गिणी सेना को छीन डसे जीता ही छोढ़ दूँ ! 
सब, कोझलराज गधराज को *''जीठा ही छोड़ दिया । 
तब, कुछ मिक्षु““भगवान्‌ के पास आये, और मगवान्‌ का अभिवादव कर एक ओर बैद गये। 
ढुक ओर बेंठ, उन मिक्षुओं ले भगवान्‌ को कहर-- 
अन्‍्से | ““तव, कोशछराज प्रसेनज़ित्‌ ने मगधराज अजञातशब्रु को. 
इसे जान, भगयान्‌ के मुँह से उस समय यह गायायें निकल पह़ीं- 
अपनी मरज़ी भर कोह लता है; 
किन्तु, जब दूसरे लड़ने लगते है 


जो बह लड़ने बाग छटा जादा है; 








'जीता हो छोड़ दिया । 





ड्द नु शंयुत्त-निकाय - [३. २, ७ 


सूर्ख समझता डै--हाथ सार लिया ! 

उमी तक जब तक उसका पाप नहीं फलता है ; 
किन्तु, जय पाप जपना नवीज्ञा लाता हैं, 

तब झूजज॑ दुःख ही दुःख पाता है ॥ 

मास्ले वाले को मारने वाल्य मिल: है, 

जालने बाल को जीतने वाला मिलता है, 

गाली देने बाले को गाली देने वाल्य, (और) 
बिगइने वाछे को विगड़ने वाल्य; 

इख तरह, अपने किये कर्म के फेर सें पड, 

लड़ने घाला लड़ा जाता हैं ॥ 


$ 5. धीतु सुत्त (३. ६. ६) 
ख्तरियाँ भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं 
श्राचष्ती में । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया, और भगवएन्‌ का अभिवादत कर एक 
और बैट गया। 
तब, कोई आंदर्मी जहाँ कोशलराज प्रसेवजित्‌ था बहाँ गग्या और कान में फुसफुसा कर ब्ोला-- 
महाराज ! मह्लिका देवी को लडकी वेद हुई है। 
सके ऐसा कहने पर कोझलटाज का सन सिर गया । 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ के मनको गिरा देख, भगवान्‌ के मुँह से उस सभय यह गाथायें निकछ पढ़ी-- 
राजन! कोई-कोई खाँ भी पुरुकें से चढ़ों चढी, 
बुद्धिमती, घीूवती, खाल की सेवा करने वाली, और पतिबता होती हैं, 
॥लन-पोषण कर ॥ 
दिशाओं को जीतने वाला महा सूरबीर उससे पुत्र बेंदा होता हैं, 








वैसी अच्छी स्त्री का पृत्र राज्य का अनुशासन करता है ह 
$ ७, अप्पमाद सुत्त (३. २. ७ ) 
अप्रमाद के गुण 
श्रावस्तो में । 





"एक ओर बैठ, कोशनकराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भम्ते ! क्या ऐसा कोई एक धर्म हैं 
जो छोक़ और परछोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक डहरता हो १ 

हाँ, महाराज ! ऐसा एक शर्म हैं जो लोक अर परलोक दौनों को जात में समान रूप से आब- 
झ्यक उहरता है । न्‍ 

अल्ते ! वष् कोल-पा परम है जो छोक और परलोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक 
डइरता है ? 

महराज ! अश्रमाद एक धर्म है जो छोक और परछोक दोमेर की बात में समान रूप से आवश्यक 
उदरता है । महाराज ! इध्दी पर रहनेवाऊे जितने जौव हैं सभी हे पैर ड्वाथी के पैर भें चले जाते हैं; 


३.२८] <. डुतिय अप्पमाद खत्त [ ७६ 





देखलीलिए, हाथी का पैर बड़ा होने में सबका अगुआ भाना जाता है । महाराज ! इसों तरह, यह 
छोक और परछोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक ठहरता हैं। हि 
आयु, आरोग्ब, वर्ण, स्व॒गं, उच्चकुछीनता, 
और अध्रिकाबिक सुख पाने की इच्छा रखने वाले के लि. 
पुष्य कर्मों में पण्डित छोस अप्रमाद की प्रशंसा करते ई 
अग्रमत्त प्रण्डित दोनों अथों को पर छेता है, 
जो अर्थ लौकिक है और जोः अर्थ पारलौकिक ई, 
अर्थ को जान हेने से बह धीर युरुप पण्डित कहा जाता है ॥ 











३ <, दुतिय अप्पकषाद सुत्त ( ३. 
अप्रमाद के गुण 

शआबस्ती में । 

एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा । भस्‍्तें ! एकान्त में ध्यान करते मेरे 
मन में ऐसा बितर्क डा--भगवान्‌ ने धर्म को बढ़ा अच्छा समझाया है। किन्तु, वह भले छोगों 
रहने तथा मिलने-उुलने बालों के छिए ही है। बुरे छोसे के साथ रहने तथ्रा मिलने-जुलने वा 
लिए नहीं हैं। 

महाराज ! ढाक में ऐसी ही वात ई । मैंने धर्म को बडा अच्छा समझाया! हैं । क्िन्त बह भले ५ 

सहाराज ! एक समग्र मैं शाक्य-जनपद में शाक्यों के एक ऋसस्‍्ये में बिहार करता था। तब, 
आनन्द मिक्षु जहाँ मैं था प्रहाँ आया और मेरा अमित्रादन करके एक ओर बैड गया। महाराज ! पक 
ओर बैठ, आतन्द भिक्षु ने सुझे कद्टा-- 

+भ्स्ते ! अह्यचय का करीब आधा तो भछे छोगेंए के साथ मिलने-जुलने और रहने में ही होता है ।” 

महाराज ! इसपर मैंने आनन्द सिक्षु को कहा--ऐसा सत कहों आनन्द ! ऐसी बाल नहीं है। 
अह्चर्य का विल्‍्कुछ ही भले छोगों के साथ मिलने-डलने ओर रहने मे टिका है। आनन्द ! भल्ते छोगों 
के साथ मिलने-ज़ुलने और रहनेव्राले भिक्लु से ही आर्य अशद्विक मार्ग के विषारपूर्ण अभ्यास करने की 
आशा की जा सकती हैं । 

आनन्द ! भक्े लोगों के साथ मिलते- 
अस्य्रास करता हैं ! 

आनन्द ! मिक्षु विवेक, वेाम्प, निरोध तथा त्याग छाने बाली सम्यक्‌ दृष्टि करो भावना करता 
है; सम्यक्‌ संकल्प की भावना करता हैं; सस्वरू बाछू की भात्रना करता है; सम्पक्‌ कर्मान्त की भावना 
करता- है; सम्पक्‌ आजीव की भावना करता है; सम्यरकू व्याथाम की भावना करता है; सम्पक्‌ स्पृति की 
जावना करता है; सम्थक्‌ समाधि की भावना कर्ता दै--विवेक-दायक, वैराम्य-दाथक, निरोधन्दायक 
तंथा स्थार-दायक | आनत्द ! इसी तरह, भछे छोगों के साथ म्िलने-जुलने ओर रहने बाला मिश्लु आर्य 








साथ 
के 











ओर रहने वाला भिक्षु आर्य अश्ाज्विक मार्ग का केसे 











अष्टाज्लिक मार्ग का अभ्यास करता हैं। 
आनन्द ! दस प्रकार, यह समस्त छेना चाहिये कि ब्हमचयें का बरिद्कूड ही भले लोगों के साथ 
मिलने-जुडने और रहते में िका है। 
आनन्द ! मुझ ही भले मित्र (+कल्याण-मित्र ) के साथ रह, जन्म महण करने बालें प्राणी जन्म 
से झुक हो जाते हैं; बूहे होने वाले प्राणी बढ़ाया से सुक्त हो जाते 


ण होने वाले आ्णी क्षय से मुक्त 
ओोक करते बाले, रोनेपीडने वाले, दुःख और 








हो जाते हैं; मरने बे प्राणी सत्य से मुक्त हो जे 


स्‍ खबुच-निकाद [ ३. २.९ 


जेचैनी में पड़े रहने बाले, परेशानों में पड़े रहने वाले आध्यो शोक" परेशान से सुक्त डी जाते हैं । आनन्द || 
इस प्रकार से जान लेना चाहिये कि वह्यचये का बिल्कुड ही भछे लोगों के साथ मिलने-जुलने और रहने 
में टिका है। 

मद्दाराज ! इसलिये, आप भी यहाँ सौखें । भछे लोगों के साथ ही मिर्ले-जुछेगा, भछे लोगों के 
याथ हीं रहँगा । महाराज ! इसलिये आप को कुशल-वर्मो में अप्रमाद से रहने के लिये सीखना चाहिये । 

महाराज | आपके अग्रमाद-पू््वं विद्धार करने से अध्पक्री रानियों के मन में सह होगा--नाजा 
अप्रमाद-पूवंक विहार ईं; तो हर को भी अप्रमाद-दूर्वक ही बिहार करना जाहिये । 

महाराज (“आपके अवीनस्थ क्षत्रियों के भी मन में यह होगा 

महाराज !“'गाँव और झहर काछों के भी मन सें यह होगा 

महाराज | इस तरइ आपके अग्रमाद पूर्वक विहार करने से आप स्वयं संयतत रहेंगे, खियाँ भी 
संग्रत रहेंगी तथा आप का खज़ाना ओर भण्डार भी संबत रहेगा! । 














अधिकाधिक भोगों की इच्छा रखने बाह्में के लिये, 

श्रुण्य क्रियाओं में फण्डित छोग अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं 
अप्रमत्त पण्डित दोनों अथों का छाभ करत्य है, 

इस छोक में जो अर्थ हैं जार ज्ञो परलोकिक अथे है, 

धीर पुरुष अपने अब॑ को ही ज/नने से पण्शित कह्दा जाता है ॥ 


$ €. अपुत्तक सुत्त (३. ६. ९ ) 
ऋंजूसी तर करे 








भावस्ती में । 

त्तच कोशटराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये में जहाँ भयवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभि- 
बादन कर एक ओर बैठ गया। 

(% ओर बैठे हुये कोशलराज प्सेनजित्‌ को भगवान्‌ ने क्टा--भदाराज ! इस दुपहरिये में आप 
भा कहाँ से भा रहे हैं १ 

५. भन्‍्ते | यह प्राबस्ती का सेठ गृहपति मर गया हे । उस निपृते के ध्रन को राजमहछ भेजबा 

कर न आ रहा हैं! भल्ते ! अस्सी छासखर अशर्फियों; रुपयों को तो क्या दात ! भन्‍्ते उस सेड का यह 
मोजन होतः आ--पह घोर मद्मा के साथ खुद्दी का भात खाता था | बह ऐसा कपदा पहनता था--सीन 


8 बट पहेता था । उसको ऐसी सवारी होतो थी--पत्तों की छाबरनी धाले जजेर रथ पर 
निकल्म करता था । 














हाँ सहाराज ! दोक ऐसी ही बात है । माहाराल ! झुरे छोग बहुत भोग पा कर भी उससे सुर 
४ उठ सकते ई न माता पिता को सुख देते है, न रही-ब्चों को सुख देते हैं, न चौकर चाकरों 
कर बैते हैं, न वोस्त-सुझीः हक झुज देते हैं, र अम्रण-आात््ों को दान दक्षिण देते हैं जिससे अच्छी 

३ सवा तथा सुख मिले । इस प्रकछ, उनझे दिना भोग किये घन को या तो. राज्य छे जाते हैं, 
या चोर छुरा लेते हैं, यः आग जला देती है, या पारी बहा छे जाता है, या अ्रेथ छोगों का हो जाता है ह 
सहाराज ! ऐसा होने से, विना भोग किया गया घन बेकार में न हो जाता है? 











जे निर्जन जद. मे एक बादरो हो, खवच्छ जल बाछी, शीतल जरू चा< ली, स्वास्थकर 
, साफ घादों वाली, स्मणीय | उसके जल को न तो कोई आदमी छे जाय, न पीवे; न उससे 


जा ओह आओ मे कोई 
करे, न उसको और किसी अयोय में कोई छादे | मद्वाराज ! इस तरह उसका जड डदित्ता किल्ली. काम 


३. २. १० ] 





डुतिय अपुत्तक छुत् [ <९ 
में आये बेकार ही नष्ट हो जायगा । महाराज ! इसी तरह, छुरे छोग हुत भोग पाकर भी उससे सुरू 
नहीं उठा सकते“ '। किया भोग किद्ा गया घन बेकार में नष्ट हो जाता हैं । 
श महाराज ! भहे लोग बहुत भोग पाकर उससे स्वयं सुख उठते हैं, माता-पिता को सुख देते 
हैं," श्रमण ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देते हैं'*'। इस प्रकार, उसके भरा माँति नोग किये धरत को न तो 
राजा ले जाते हैं, न चोर डुरा छेते हैं, न जाग--*। महाराज ! ऐसा होने से, उनका भरते भाँति मोग क्रिया 
गया धन सफल होता हैं, बेकार नहीं जाता । 
महाराज ! किसी गाँव या कस्बे के पास हो एक बावजी हो“रमणीत्र । उसके जझ को भल्दमा 

छे जायें*'*और प्रयोग में लाबें । महाराज ! इस तरह उसका जल काम में झाते रहने से सफल होता है 
बेकार नहीं जाता है। महाराज ! इसी तरह भले लोग बहुत भोग पाकर उससे ख्य सुख उ्ाते हैं। 
आता पिता को सुख देते ॥ महाराज ! ऐसा होने से उनका भछी भाँति भोग किया गधा घन रूफल 
होता है, बेकार नहीं जाता । 

अःमनुष्य ( >मूत-प्रेत ) वाले स्थान में जैसे शीतल जल, 

बिना पीया जाकर ही सूख जाता है, 

ऐसे ही, बुरे छोग घन पाकर, 

न तो अपने भोग करते हैँ और त दान देते हैं ॥ 

जो धीर और बिज्ञ पुरुष भोगों को पा, 

मोग करता और कामों में छूशाता है, 

वह उत्तम पुरुष अपने श्ञाति-समह का पोषण करके, 

निन्‍्दा रहित ह्वो स्वरगं-स्थान को जाता है ॥ 


8 १०, दुतिय अपुत्तक सुत्त (३. २. १० ) 
कंजूसी त्याग कर पुण्य करे 




















श्रावस्ती में । 

तब, कोशछराज प्रसेनज़ित्‌ दुपइटरिग्रे में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगनान्‌ का 
अभिषादेत कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये कोशछराज प्रसेनजित को भगवान्‌ ने कहा-- 
महँराज ! इस दुपहरिये में भला, आप कहाँ से जा रहे हैं ? 

अन्‍्ते ! यह श्रावस्ती का सेठ'“सौं लाख अशर्फियाँ, रुपयों की तो ऋत् क्प्रा ?''पः 
छात्रनी बाले जजेर रथ पर निकछा करता था। 

अद्वाराज ! ढीक में ऐसी दी बात है। महाराज ! बहुत 
के प्रस्येक इुद्ध को मिक्षा दिखवाई थी। “अमण को सिक्षा दो” कह, वह उठ कर चला गया। बाद में, 
उसे पश्चात्ताप होने छगा--अच्छः होता कि नौकर-चाकर ही मिक्षा में दिये गये इस अन्न को खाते । इसके 
अलाबे, उसने धन के लिये अपने भाई के इकछौते पुत्र की हत्या कर डाछी थी। 

महाराज ! उस सेठ ने तगरसिखि नाम के प्रव्येक दुद्धू को जो मिक्षा दिलवाई थी उस पुण्य 
के फलस्वरूप उसने सात बार र्वर्गे में जन्म छेकर सुगति पाई। उस पुष्थ के क्षीण हो जाने पर उसने 
स्रात बार इसी श्रावस्ती में सेडाई की । पु 

महाराज ! भिक्षा देने के बाई, उसे जो पश्चात्ताप हुआ--भच्छा होता कि नीकर चाकर ही मिक्षा 
में दिय्रे गये इस अक्न को खाते !--उसी के फछ-स्वरूप उसका चित्त अच्छें-अच्छे भोजतों की ओर नहीं 
झुका है, अच्छे-अच्छे वस्तों की ओर नहीं झुकता है, अच्छी-अच्छो सबरिबों की ओर नहीं झकता है, 
अच्छे-अच्छे पाँच कास-गु्णों की ओर नहीं झुकता है । 

र््‌ 














<श ] संयुत्त-निकाय [ है. २. १० 


मद्दाराज | उस सेठ ने घन के लिए जो अपने भाई के इकलोले पुत्र की हत्या कर डाछी थी, 
उसके फलस्वरूप बह हजारों और लाख्यों वर्ष तक नरक में पचता रहा। उसी के फलस्वरूप नियूता 
रहकर उसका धन सातवें बार राज-क्ोप में चछा गया। मद्माराज | उस सेठ का पुण्य समाष हो गया है, 
मभौर सया भी कुछ संचित नहीं हैं । सहाराज ! आज वह सेठ महा रौरव नरक में पक रहा है। 
भन्‍्ते ! इस तरह बह सेठ मह्दा रौरव नरक में उत्पन्न हुआ दे ! 
हाँ, मद्ाराज ! इस तरह बह सेठ महा रौरव नरक में उत्पन्न हुआ हैं। 
धन, धान्य, चाँदी, सोना, 
और भी जो कुछ सामान हैं, 
नौकर, चाकर, मज़दूर तथा और भी दूसरे सहारे रहने, वाले हैं, 
सब को साथ छेकर नहों जाना होता है, 
सभी को यहां छोड जाना होता है ॥ 
जो कुछ शरीर से करता है, वचन से या चित्त से, 
वही उसका अपना होता है और उसी को लेकर जाता है, 
बह्दी उसके पीछे-पीछे जाता है, पीछे-पीछे जाने बाली छात्रा के समान ॥ 
इसलिये, धरुण्य करे, परलोक बनावे, 
परलोक में पुण्य ही प्राणियों का आधार होता है ॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
तृतीय बर्गे 


$ १. पुरगल सुच (३. ३. १) 
चार प्रकार के व्यक्ति 

बस्ती में । 

तब कोशछराज प्रसतेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठे हुए कोशछराज़ प्सेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! संसार में चार 
प्कार के छोग पाये जाते हैं। कौन से चार प्रकार के (१) तम-तम-परायण; (२) तम-ज्योति- 
परायण; ( ३ ) उ्पोति-तम-परायण; ( ४ ) ज्योति-ज्योति-परायण ! महाराज ! कोई पुरुष तम-तम- 
पराथण कैसे द्वोता हैं ? 

महाराज ! कोई पुरुष नीच कुछ में पैदा होता है; चण्डाल-कुछ में, वेन-कुछ में, निपाद-कुल में, 
रथकार-कुछ भें, पुक्कुस-कुछ में, दरिद्व और वड़ी तंगी से रहनेवाले निर्धन-कुछ में। जहाँ खाना-पीना 
भरी तंगी से मिछता है! वह दुवं्ण, न देखने लायक, नाठा और भरीज़ होता है। वह काना, लूला, 
लॉँगद़ा या रास होता है। उसे अन्न, पान, बर्त, सवारी, माछा, गंध, वरिलेपन, शाय्या, घर, प्रदीप कुछ 
नहीं प्राप्त होता है । 

बह शरीर से दुराचरण करता है, बचन से दुराचरेण करता हैं, भन से दुराचरण करता है। 
इन द्ुराचरण के कारण यद्दों से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दुर्गंति को पाता हैं। महाराज ! जैसे कोई 
पुरुष पुक अन्धझार से निकल कर दूसरे अन्घकार में पड़ता हे, एक तम से निकलकर दूसरे तम सें 
पढ़ता है, एक खून के मछ से निकलकर दूसरे में पढ़ता है; चेसी ही गति इस पुरुष की होती है। 
महाराज ! ऐसे ही कोई पुरुष तम-तम-परायण होता है ! 

महाराज ! कोई पुरुष तम-ज्योति-परायण कैसे होता है ? 

महद्दराज ! कोई पुरुष नीच-कुल में पैदा दोता है'*'कुछ नहीं प्राप्त होता हैं । 

बह शरीर से सदाचार करता है, बचन से सदाचार करता है, सन से सदाचार करता है । 
इन सदाचार के कारण, यहाँ से मर कर स्वर में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है। मद्दाराज ! जेसे 
कोई पुरुष जमौन से खाट पर चढ़ जाय, खाद से घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ ले हाथी के होदे पर, 
हाथी के होदे से महल पर; बेसी ही बात इस पुरुष की है ! महाराज ! इसी तरद्द कोई पुरुष तम- 
ज्योति-परायण होता है । 

महाराज ! कोई दुरुष ज्योति-तम-पराथण कैसे होता हैं ? 





महाराज ! कोई पुरुष ऊँचे कुछ में उत्पन्न द्ोता हैं, ऊँचे क्षत्रिय-कु् सें, आ्राह्मण-कुछ में, 
शृूहपति-कुछ में, धनाव्य, महाथन, महाभोग-'वाले कुछ में । वह सुन्दर, दर्शवीय, साफ़ और बढ़ा 
रूपवान्‌ होता है । अन्न-पान' “ 'यथेच्छ रयभ करता हैं। 


] खँयुत्त-निकाय [३. ३. २ 


महाराज ! बह शरीर से दुराचरण करता है“ इन दुराचार के क्वारण यहाँ से मर कर अपार 
हुर्गंसि को ग्राप्त होता है । 

महाराज ! जैसे कोई पुरुष महल से हाथी के होदे पर उतर आबे, हाथी के होदे से घोड़े की 
पीठ पर, घोड़े की पीट से खाट पर, खाट से जमीन पर, जमीन से अन्घधकार में; वैसी ही बात इस 
चुरुप की है ।'''मद्दाराज ! इसी तरह कोई पुरुष ज्योति-तम-परायण होता हैं । 

महाराज ! कैसे कोई पुरुष ज्योति-ज्योति-परायण होता हैं ? 

द्वारा ! कोई इरुप ऊँचे कुल में उत्पन्न होता है*“। वह वारीर से सद्ाचार करता है” 
स्त्रग॑ में उ'पन्न हो सुगलि को प्राप्त करता हैं । महाराज ! जैसे कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ़ 
जाय “महल पर; बैसी ही वात इस छरुप की है। महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष ज्योत्ति-ज्योति- 


द् 












पराष्मण होठ हैं । 

महाराज ! संसार में इतने प्रकार के पुरुष होते हैं-- 

ई राजन ! (जोकोई ) वरिद्र पुरुष, भ्रद्ारहित, कंजूस, मक्खीचूल, पाप-संकक्पोंवाछा, 
झड़े मत मानने बाला, पुण्य कर्मों में आदर-रहित होता है, श्रमण, आह्षण, अथवा दूसरे भी यासक्ों 
को दाँडवा भौर गालियाँ देता है, क्रोधी, नास्तिक होता है, माँगने वाछों को भोजन देते हुए रोकता है । 

दे राजन ! है ज्नाधिप ! उस प्रकार का पुरुष तम-तम-परायण है; वह यहाँ से मर के घोर 
जरक में पहता दे । 

है रजन्‌ ! ( जो कोई ) दरिद्र इुरुप श्रद्धा, कंजूसी-रहित होता है, दान देता है, श्रेष्ठ संकबपों 
बाला, धब्यप्र मन वाछा पुरुष, श्रसण, आ्राह्मण अथवा दूसरे याचकों को .भी उठकर अभियादन करता 
है, संग्रम हम अभ्यास करता है, भाँगने बालों को भोजन देते हुए मना नहीं करता । 

है राजन्‌ ! उस प्रकार का पुरुष तम-ज्योति-परायण हैं; बद यहाँ से मर कर स्वर्ग छोक सें 
ड्पक्ष होता है । 

हैं राजन्‌ ! ( जो कोई ) घनाह्य पुरुष, श्रद्धारहित, कंजूस होता हैं, मक्खीचूस, पाप-संकल्पों 
बाला, झूठे मत मानने बाला, पुण्य कर्मों में आदर-रहित, क्रमण, ब्राह्मण अबवा दूसरे भी याचकों को 
इॉँटता और गा।लियोँ देता है, क्रोधी, नास्तिक होता है, माँगने वालों को भोजन देते हुए मना कर 
देता है । 

है रजन्‌ ! उम्र प्रकार का पुरुष स्योति-तस-परायण है, वह यहाँ से मर कर घोर नरक में 










राजम्‌ ! ( जो कोई ) घनाक्य पुरुष, श्रद्धा, कंजूसी-रहित होता है, दान देता है, श्रेष्ठ 
#, भव्य सन बाला पुरुष, श्रमण, बाह्मण अथवा दूसरे याचर्कों को भी उठ कर अभिवादन 
धरम का अम्यरास करता हैं, माँगने बालों को भोजन देते हुए मना वहीं करता। ह 

$ राजन्‌ ! उस भ्रकार का पुरुष ज्योति-ज्योति-एरायण है; बह यहाँ से मर कर स्वर्ग छोक में 


उस्पक होता है। 
$ २. अख्यका सुत्त (३. ३. २) 
झृत्यु नियत है, पुष्य करे 





एक ओर बढ़े हुये कोशलराज अ्सेनजित्‌ को मगबान्‌ ने कह्ा--महाराज सं 
महा !.इस 
अन्‍्या, आप कहां से आ रहें हैं ? है कर ड़ 


३. ३.३ ] ३. स्थेक खुत्त [ ८३ 


भन्‍्ते ! सेरी दादी सर गई है। बह बढ़ी बढ़ी, पुरनिया, आयु पूरी हुई, एक सौ बीस साल 
की थी। 





! मेरी दादी मुझे बड़ी प्यारी भी । भस्ते ! इस्ति-रत्ष को भी पाना मैं स्वीकार नहीं करूँ 
री दादी न भरे | भम्ते ! हस्ति-रत्र को भी मैं दे ढा्ेँ यदि मेरी दादी न मरे । भन्‍्ते ! आश्व-र 
भी पाना मैं स्थीकार नहीं कहूँ यदि मेरी दादी न मरे। भन्‍्ते ! अश्रत् को भी मैं दे डालँ यदि 
मेरी दादी न मरे। भल्‍्ते ! अच्छे-अच्छे गाँव-*। अस्ते ! जनपद“  । 

महाराज ! सभी जीव मरण-शील हैं, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है, मरते से बे 
किसी तरह नहीं बच सकते । 

भन्‍्ते ! आश्र्य है, अकुुत है ! भगवान्‌ ने बढ़ा हो ठोक कहा है--सभी जीव मरण-शीछ हैं, 
एक ने एक खभय उनका मरना अवश्य हैं, मरने से वे किसो तरह नहीं वच सकते हैं। 

दाँ, मह्राज ! अश्रध॑ में ऐसी दी वात है। सभी जोब मरण-शील हैं **। 

मद्दाराज ! कुम्हार के जितने घड़े हैं--कस्चे भी और पके भी--सभी फूट जाने बाले हैं, एफ 
न एक दिन उनका फ़ूटना अवश्य है, फूटने से वे किसी तरद नहीं दच सकते। मटाराज़ ! बस, ठीक 
बैसे ही सभी जीव मरण-शौल हैं, एक न एक समय उनका मरना अवइद हैं, मरने से वे करिस्ली तरह 
नहीं बच सकते । 
स्रभी जीच मरेंगे, रूथ्यु में ही जीवन का अन्त होता है, 
डनकी गति अपने कर्म के अजुसार होगी, पुण्य-पाप के फल से, 
पाप करने से नरक को, पुण्य करने से सुगति को, 
इसलिये सदा पुण्य कमे करे, जिससे परलोक बनता है, 
अपना कमाया पुष्य ही प्राणियों के छिग्रे परछोक में आधार होता हैं ॥ 


३. छोक सुत्त ( ३. ३. ३ ) 


तीन अद्वितकर धर्म 


कै 


३ # 


र्या 


पा 








आरबस्ती में । ५ 
एुक ओर बैठ, कोशलराज ४सेनज़ित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! क्षोक में कितने धर्स 


अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते हैं ? 
महाराज ! तीन धर्म लोक में अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उस्पत्र होते हें । 
कौन से तीन ? भद्वाराज ! छोम धर्म छोक में अद्वित, दुःझ तथा कष्ट के लिये उर्पन्न होता है। 
महाराज ! द्वेप धर्म-। मशराज ! मोद्द धर्म । 
मद्दाराज ! बद्द तीन धर्म लोक में अदित, हु:ख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते 
लोम, द्वेष और मोह, फाप ज़ित्त बाले पुरुष को, 
अपने भौतर ही उत्पन्न होकर नष्ट कर देते हैं, 
जैसे अपना ही फछ केले के पेड को ॥8 


$ 9. इस्सत्थ सुत्त (३. ३. ४) 
दान किले दे ? किसे देने में महाफल ? 








शआबस्ती में । है हे 
एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने मगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! किसको दान देना चाहिये! 


# यही गाया है १. २ में भी। 


संयुचच-विकाद (३.३. ४ 


द्वै? 





को काल 
! बह दूसरी बात 
देने से महाफर द्वोता है। मद्दासज ! झीलबान्‌ छो दिये गये दान का 





हे 





को दिये गये दान का 








महाराद् ! ते! 
महाराक्ष | मान 5, आपको कहीं छाई 'ई ठिड जाब; डुद्ध इन जाथ। 
आपके पास आये: उ्लद्ा नहीं लीखी है, मिस्छा हाथ साफ नहीं है, जनभ्यस्त, उरपोक, 









कॉँप ह। ॥ तो, सवा आए उसे मियुक्त करेंगे ? बैसे पुरुष 


से जापक्षा कुछ 


जा; बसे से लेरा कोई प्रयोजन 





“। तब, कोई 
; जे भेरा कोई प्रयोजन नहीं । 
महज ! सान जे, आपको कहीं कदाई छिड़ जत्द; शुद्ध व जाय । तब, कोई क्षप्निय-कुमार 
आपके प्रस्त आवे--डिप्नने दुए क्रिया अच्छी तरह सीखी हैं, जिसका हाथ साफ है, पूरा अभ्यासी, 
जो कभी न रे, झोंपे नहीं, %म जब । तो क्या आप उसे निधुक्त करेंगे? वैसे प्रृप से 
आपका प्रभोजन निकलेगा ? 

हाँ, भन्‍्ते ! डस्र पुरुष को मैं नियुक्त कर छेँगा । बैसे ही एुरुप से तो काम निकलेगा । 

तब, फोई बद्धण-झुमार, बैश्य-छुसर, छड़-झुमार'“। हाँ भन्‍्ते (* * 'बेझे ही एुरुप से तो काम 
निकलेगा । 

मद्दाराज ! टौरू उसी तरह, चाई जिस किसी कुछ से घर से बेघर हो कर प्रह्नजित हुआ हो, बह 
पाँद भड्नों से रहित अर पं बडे से युड शोता है । उसको दान दिये गये का सहाफल होता है। 
फे इद् रहेस द्ोता हैं ! का्मच्छन्द से रहित हे|ता है ! हिंसा-भात्र से रहित होता 
ई। आहस्प से रेस हटा ६ । औद्/अ-हीझुष्य से रहित होता है। बह इस पॉच कक्ष से रहित होता है । 

छिम पाँच अपनों से शह युक्त होता है ? अशैश्प शील-स्कन्ध से युक्त होता है। भद्ीक्ष समाधि- 


5 से युद्ध होता है। 





कुमार, शज-कुसार' 























बढ कह कर बुद्ध मे किर भी कहा-- 





, बल और बौर्च जिस युवक में हैं, 
उस्ती को राजा युद्ध के लिये नियुक्त करता है, 


ई , ८, सुरद-भाव ओर घर्म हैं, 

डी श्रेंद् प्रकृति वादे छुरुप को दुद्धिमान्‌ छोग 

ईीन जाति में भी पडा होने से पूजले 

रम्प जाश्रम छो इनव/्बे, पण्डितः छो वसावे, 

[जड़ बन में कर्दे झुड़दाबे, वीदड जगड़ में रास्ता धनवाचे ॥ 
, फल, भोजन, वख्, शरन:सन, 











३,३.५] 








बरसे हुए से। 
देने बाड्े पर ही बररूती $ ४ 


$ ४. पब्बतूपम सुत्त (३. ३. ५) 
सृत्यु घेरे आ रही है, धर्मा 


अदी इसका गरजना है, 
वह बड़ी छुण्थ की घारा 














आचषती में । 

पुक ओर बेटे हुए कोशछराज ;)्रलेशजित्‌ को भगय्ाद्‌ मे कह्-नदमराज ! कहाँ से आना 
ड्ोरदा है! 

अच्ते | राज्य-सस्ल्‍स्वी काने 
के सद से मत, स्वांसारिक काम के लोभ में एड़े, देश 
ज्ञीत कर राज करमे वाले राजाओं को बहुत काम रहते 

मद्गाराज ! मान हें, पूरव दिशा से आप का कोई ४द्धाछ अर विशवत्त आदमी आने और कहै-- 
महाराज ! आप को माल्म दो--मैं पूरद दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ मैने देखा फि एक मंब के समान 
मद्दान्‌ पर्वत सभी जीखों को पीसते हुए्‌ आ रहा है! महाराज ! आप जल: उच्चित समझें बैंसा करें । 

तब, दूसरा आदमी परिछम दिशा से आये, तीसरा आदी उत्तर दिला से आये, चेथा आदमी 
दबिखन दिशा से आये और कहे'“--वहाँ मैंने देखा कि एक सेव के लूमन महान्‌ पत्रत सभी जाँधों 
को पीसले हुए आ। रहा है । महाराज ! आए जैसा उचित समझें बहा रो 

महाराज ! मनुध्यों के इस प्रकार नष्ट होने के दःझण सत्र भा पड़ने पर स्था करवा होंगा ? 

अस्से ! इस प्रकार के'*' सप आ पड़ने पर, धर्माचरण, संयम-अभ्यास ओर एण्य कर्म के सिवा 
कर क्या किया जा सकता दे ? 

महाराज ! मैं आपको कइत हूँ, बताता हूँ। महारफ ! ( बे 
(का पहाड़) चंदा आ रहा है । महाराज ! जरा ओर झुत्यु के इस तरह घढ़ते आने से क्या करना चाहिये ? 

अन्‍्ते ! जरा और झृस्यु के इस तरद चढते आने से ध्मादरण, सं्रम-भन्‍्वाले अर पुष्य कर्म के 
सिवा और क्या कित्रा जा सकता है १ 

अस्ते ! क्षत्रिय“ बड़े-बड़े राजां को जीत कर यज करने एन को जो हस-युद्ध, 
अश्र-युद्ष, रथ-बुद्ध, पैदल-युद्ध का सामना करना पहल! हैं, वह जरा अर रूत्यु थे चढ़े आने के सामने 
क्या चीज है ? 

अन्‍्ते ! इस राज-कुछ में बड़ेवढ़े ऐसे गुणी मन्‍्त्री हैं, ज्ये जपने मत्च के बछ से आते शन्लुओं को 
अया दे सकते हैं । उनका मंत्र-युद्ध मी जरा और रूत्यु के अढते आने के सामने वेकार है । 

अन्ते ! इस राजइुल का खजाना ऊपर नीचे सोना से भरा हैं; जिस धन से हम आते शद्युओं 
को फोड़ दे सकते हैं ! यह घन-युद्ध भी जरा और रूट्यु के चढ़े आते के सामने वेकार है । 

भन्‍्ते ! जर और रूत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्काचरण”” के सिवा और क्‍या किया 


ज्ञा सकता है ? 





में में कमी 
































कक 












बदन] संयुत्त-निकाय [३.३.५ 


महाराज ! ठीक में ऐसी ही वात हैं ! जरा और रूत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण' 
के सित्रा और क्या किया जा सकता हैं ? 

भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर बुद्ध ने ओर सी कहा-- 
जैसे बड़े-बड़े शैल, गगन-चुम्बी परत, 
सभी जोर से आते हों, चारों दिशाओं 
वैसे ही, जरा और सृत्यु का प्राणियों पर चढ़ता आना है ॥ 
क्षत्रिय, बाह्मण, बै्य, झुद्र, चण्डाल, पुक्तुस, 
कोई भी नहीं छूटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे हैं, 
न तो वहाँ हाथियों का दरकार है, न रथ और न बेदक का, 
और, म तो उसे मन्त्र से या धन से रोका जा सकता है ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, अपनी भलाई देखते हुये, 
जुद्ध, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा होने ह 
जो मन-बचन-काय से धमाचरण करता है, 


संसार में उसकी प्रशंसा होती है, मरकर स्वर्ण में आनन्द करता है। 





पीसले हुए, 








कोसछ संयुक्त समाप्त 


चोथा-परिच्छेद 
४. मास्-संयुत्त 
पहला भाग 


$ १. तपोक्स्म सुत्त (४. १, १) 


कठोर तपफ्श्यरण वेकार 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ अभी तुरस्‍्त ही छुछूृस्व काम कर उस्वेला में नेरअरा नदी के तड पर 
अजपाल निम्रोध के नीचे विहार करते थे । 

तब एकान्त में ध्यान करते हुये भगवान्‌ के सन में यह बित्क उठा--उस दुष्कर क्रिया से मैं 
छूट गया । बडा अच्छा हुआ कि मैं अनर्य करनेवाली उस दुष्कर क्रिया से छूट गया। बड़ी अच्छा हुआ 
कि स्थिर और स्खतिमान्‌ रह कर मैंने घुद्धत्व पा लिया । 

तब, पापी मार भगवान्‌ के चित्त के वितक को अपने चित्त से जान जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ज्ञया 
और भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोला :-- 


ठुम तप-ऊकर्म से दूर हो, 
जिससे मलुष्य झुद्ध होता है। 
अशुद्ध अपने को झुद्ध समझता है, 
शुद्धि के मार्ग से यिरा हुआ ॥ 

तत्र भगवान्‌ ने “यह पापी मार है? जान, गाथा में उत्तर दियाः-- 
सुक्ति-छाभ के लिए सभी कठोर तपश्चरण को बेकार जान, 
डससे कुछ मतलब नहीं निऊछता है, 
जैसे जमीन पर पढ़ी बिना डाल पत्तवार के नाव ॥ 
शीछ, समाधि ओर प्रज्ञा वाले बुद्धस्व के मार्ग का अभ्यास करते, 
परम झुद्धि को मैंने पा लिया है, 
हे अन्तक ! तुम जीत छिये गये ६ 

तक्ष, पापी सार 'सुझे सगवान्‌ ते पहचान लिया! समझ, दुःखित और खिन्न हो वहीं अस्तर्थान 

हो गया । 
श्र 


। संयुत्त-निकाय (४. १, ४ 
$ २, नाग सुत्त (४. १. २) 


हाथी के रूप में मार का आता 


हे़ा मैंने सु 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरत हां बुद्ध छाम कर डरुबेला में नेरडज़रा नदी के तर पर 
अजपाछ निग्योष के नीचे विहार करते थे । 
उस खमथ्र भगवान्‌ रात की काली अंधियार में खुले मेदान में बैठे थे। रिसपिस बेंदें भी पड़ 
रही भरी । 
तब, पापी सार भगवारू को डरा, कया और रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से पृक् बहुत घड़े 
हाथ्री का रूप घर कर जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया उसका शिर था मानों एक काछी चद्धान ।! उसके 
में मानों झलकतों चांदी ! उसको सूँड थी मानों पक विशाल हऊ । 
तक भगवासू में ग्रह पी मार है! जान साथा में कहाः-- 
इस दा संसार में अच्छे दुरे रूप घर कर तुम फिरते हो, 
अरे पापी ! इसे अब्र रहने दे; अस्तक ! तुम नष्ट हो गये ॥ 
सत्र, पापों सार 'मुझे मराचान्‌ ने पहचान छिय्रा' समझ दुःखित और खिल्न हो बहों अस्तर्थान 
हो गया । 














$ ३, सुभ सुच (9. १. ३) 
संयमी मार के बश में नहीं जाते 
डरुबेढा में । 
डस सगय भगवासू रात को कारछी अँ घियार में खुले मैदान में बेढे थे। रिमक्षिम बूँदें भी पढ़ 
रद थीं। 
तब पापी मर भगवान्‌ को डरा, कैंपा रोंगटे खड़े कर देने को इच्छा से जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आया ओर तरह-तरह के छोटे बढ़े, अच्छे बुरे रूप दिखाने लगा । 
सब भगवान्‌ ने 'यह पापों मार है” जान गाया में कहा-- 
इस दुं्ध संसार में अच्छे त॒रे रूप धरकर तुम फिरते हो; 
अरे प/पी ! इसे अन्न रहने दे; अस्तक ! तुम नष्ट हो गये ॥ 
जो शरीर, बचन ओर मन से संयत रहते हैं, 
थ्रे मार के वश्ष में नहीं आते, बे मार के फेर में नहीं पड़ते ॥ 
लव पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान छिग्रा! समझ दुशख़िस और खिन्न हो वहीं अन्त्धान 
दो गया । 
3 9. पास सुत्त (४७. १. 9 ) 
बुद्ध मार के जाल से मुक्त 





ने सुना | 


७... समय भगवान्‌ चाराणसो के ऋषिपतन खुदा में विद्वार करते थे। बहाँ भगवान्‌ मे 
लिक्षओं को आमस्क्रित किया--“सिक्षुओं ?० 
अदल्त !” कह कर उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 


8.8. ५] दे वास [ रह 


भगवान्‌ बोछे--मिक्षुओ ! सन को उचित माय में ढया और उचित उत्साह कर मैंने अल्लौकिक 
लिसयुक्ति पाती है, अलौकिक विस॒ुक्ति का साश्शत्कार किया है। 
जिक्षुजरो ! ठुम भी मन को डचित मार्ग में छा और उचित उन्साह कर अः 
डाभ करो, जकोकिक विमुक्ति का साक्षास्कार करे: 
तब, फापी मार जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ आया जोर 
मार के जाल में बैंच गये हो, 
जो ( जाझ ) दिव्य जोर मजुष्य छोक के मु 
मार के घंचन से दँजे हो. 
अश्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान्‌ ) 
सार के जाऊ से सैं मुरू हूँ, 
जो दिव्य और मनुष्य लोक जे 
मार के यंघन से सुरू हूँ, 
आन्तक ! तुम जीत लिये गये ॥ 
तथ, पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने कहुआान छिया' समझ दुःखित और खिक झो वहीं अम्तर्थान 
हो गया । 





झोकिक विद्युकति का 


गाबा बोझ 





ड 


$ ५, पाससुत्त (४, १. ५) 
बहुजन के द्वित-खुल् के लिए विचरण 

एक सभव भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिवतत झगदाव मैं विदार करते थे । पदों मशवाच्‌ गे 
मिक्षुभं की जामरक्चित किबा-- मिक्षुओं ! दे 

“भदन्त १९ कद कर उन मिक्षुओं मे मगवात््‌ को उतर दिया । पक 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! दिव्य छोक और मवुष्य जोक के जितने जाए ६ सभी 
भमिक्षुत्रे | तुम भी''* जितने जाल हैं सभी से मुक्त दो । मिक्षुओ ! बह 
के सुस्त के छिये, छोक पर दवा करने के किये, देवताओं और मलुप्षों के अधोगंन $ डिग्रे, हित के गे, 
सुख के छिग्रे विजरण करो । एक साथ दो मत जाओ । भिक्ुओं ! भादि में के ध्याण-_कारक), मध्य हे 
कल्याण-(कारक), अस्त में कल्थाण-(कारक) ( इस ) जर्स का उपदेश करो । शभेपसाइत 
दूर्ण, परिक्षद्ध अक्षचर्य का अकाश करो । जव्य दोषवाझे भी भोणी हैं, भेभे + ने श्रयण करने से डगरी 
हानि होगी । ( सुनने से बद ) धर्म के आने बाड़े बगोंगे। मिछ्लुजी ! में भी मदँ 
जहाँ सेवानी आम है, वहाँ धर्म-देशना के लिये जाऊँगा । 

तब, पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे जहाँ आथ और सा 





























जो (जाऊ) दिव्ब 

घड़े वन्धन में बैंये हो, 

श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं 0. 
[सगवान--) 

मैं सभी कार से सुच् हू, 


रो दिव्य और मनुष्य झोक ऊे हैं, 


श्र] संयुत्तननिकाय [४. १. ७ 


बड़े बन्धन से मैं छूट चुका, 
अन्तक ! तुम जीत लिखे गये ॥# 
$ ६- सप्द सुच्त (४. १. ६) 
एकान्‍्तवास से विचलित न हो 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजशद के वेखुबन कल्स्दकनित्राप में विहार करते थे । 
डस समय भगवान्‌ रात की काछी अँचिय्ारी में खुले मैदन में बेठे थे । रिसक्षिम पानी भी 
पह रहा था । 
तथ, पापी सार भगवार्‌ को डरा, काया, रोंगटे जड़े कर देने की इच्छा से एक विद्याल सर्पृराज का 
रूप घरकर जहाँ भगवान्‌ श्रे वहाँ आया । जैसे एक बड़े कृक्ष की बनी नाव हो, बैसा उसका दवारीर था। 
जैसे भद्टीदार की चटाई हो, बेसा उसका फण भा । जेसे कोश्नक की बनी ( चमकती ) थाली हो, वैसी 
उसकी आँखें थीं। जैसे गढ़गदते मेघ ले बिजछी कइकती हैं, वेसे हाँ उसके मुँह से जीभ लपलपाती 
थी। जँसे जोहार की भाश्री चलने से शब्द होता है वेंसे ही उसके साँस छेने और छोर ने से शब्द होता धा। 
तथ, भगवान्‌ ने (बट पापी मार है? जान साथा में कहां-- 
जो एकान्तवास का सेवन करता है, 
बद्ध अ०मसंयत मुनि श्रेष्ट है 
सब्र कुछ स्यागकर बह, वहीं विचरण करे, 
वैसे पुरुष के झिए बह विल्कुल अनुकूछ है ॥ 
तरह-तरह के ज्ञीब बिचर्ते हैं, तरह-तरह के डर पैंदा करनेवाले, 
बहुत इस, मच्छर और खाँप बिच्छू-- 
बह एक रेंये को भी नहीं दिलाये, 
पएकान्तवास करनेथाला मह्मामुनि हैं ॥ 
आकाश फ़र जाय, एथ्वी काँप जाय, 
सभी प्राणी डर जाएँ, 
यदि झती में भाला मी जुमायें, 





तो भी बुद्ध सांसारिक वस्तुओंक में आश्रय नहीं करते ॥ 


सथ, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया' समझ, दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्थान 
दो गया। 
$ ७, सोषसि छुत्त (9. १. ७ ) 
विदृष्ण बुद्ध 
एक समय भगवान्‌ राजगुह के जेलुवद कलस्दकनिवाप में विहार करते ये । 


तब, भगयान्‌ बहुत पहर तक खुले मेदान में चंक्रमण करते रहे | राव के भिनसारे पैरों को पखार 
विहार के भीतर गये । बहाँ दषहिनी करवट सिंह-डा्या छगा कुछ हटाते हुए पेर पर पैर रख, स्खतिमान्‌ 
आर संगज्ञ हो, मन में उन्धान-संक्षा ( उठने का विचार ) सा, लेट गये । 





डपधि--पश्चस्क' 





की उपधिबा--अद्टकथा । 


/ 5 । <- आयु छत्त | ९३ 


तत्र, पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया जोर सगवान्‌ से यह याधा घोछा-- 
क्या खोते हो ? क्यों सोते हो १ 
क्यों ऐसः वेखबर सो रहे हो १ 
सूना घर पाकर सो रहे हो १ 
सूरज डड लाने पर यों यह सो रहे हो ३ 
[ मगकान्‌- ] 
जिसे फेसा छेने बाली और बिप से मरी 
तृण्या कहीं भी वहकाने को महा हैं, 
जो सभी उपधियों के मिट जाने से वद्ध हो गये हैं, 
लेटे हैं : रे मार ! इससे तुम्दारा क्या १ 
तब, पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ, दुख और खित्न हो दीं अन्तर्थान 
हो गया । 


$ ८. आनन्द छुच्त (४. १, ८) 
अनाखक्त चिन्तित नहीं 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवाव्‌ भ्राचस्‍्ती में अनाधपिण्डिक के जेलवत आराक्ष में विहार करते थे । 
सब, पापी सार जहाँ भगवात्‌ थे बहाँ आथा, और भगवाय्‌ के पास अद्द गाथा बोल्य-- 
पुत्री वाछा पुत्रों से आनन्द करता है, 
दैसे ही गौधों बारा गौवों से आनन्द करता है, 
सांसारिक चीजों से ही मजुष्य को आनन्द होता है, 
बह आनन्द नहीं करता लिसे कोई चीज़ नहीं # 
[भगवान--] 
पुओं वाह पुत्रों की चिन्ता में रहता है, 
वैसे ही गौबों बाह्य गौजों की दिन्‍्ता में रहता हैं, 
सांसारिक चीजों से ही महुष्य को बिस्ता डोती हैं, 
अइ जिस्ता नही करता जिसे कोई चीज नहीं ॥ 





तथ, पायी मार 'सुसे भगवान्‌ से पदचाल छिया” समझ दु/खित थोर खिल्ः हो वहाँ अस्तथानि 
हो गया । 
$ ९. आयुुत्त (४. १. ५) 
आयु की अस्पता 

ऐसा मैने सुझा । 
एक समय भगवान्‌ राजशृद् के वेड्रवत कलन्दक निवाप में विद्वार करते ये । 
कहाँ मगदान्‌ ने सिक्षुओं को आमबत्रित किया-- 
नपिछुओए। 
“दस्त !”” कहकर उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


बड़ ] संयुत्त-निकाय [४. १. १० 


अगवान्‌ बोछे--मिक्षुओ ! मजुष्यों को आयु थोड़ी हैं। परकोक जाना ( शीघ्र ) हैं। पुण्य 
कमाना चाहिय्रे, अहाचर्य पालना चाहिये। जो जन्म छेता हैं बह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
सिश्लुजों | जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष जीता है; उससे कुछ कम या अधिक ! 
सब पा मर जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया ौर भगवान्‌ से याथा में केला-- 
सजुध्यी की आखु रुमती हैं, सन्पुरुष इसको प्रवाह न करे, 
हुधपीजे बच्चे को तरह रहे, रुत्यु अमी नहीं आ रही है ॥ 
[ भगवाम्‌--] 
महुष्यों की आयु थोड़ी है, 
सययुरुष इससे खूब सचेत रहे, 
सिरपर आाग ढग गड ई देसा समझते रहे, 
ऐसा कोई समय नहीं जय रूव्यु न चढ़ आये । 
तब पायी सार 'मुझे भगवान्‌ ने पदचान किया” समझ दुःखित और ख्िक्ष हो वहीं 





अस्तर्धान हो गया। 
$ १०. आयु घुत्त (४. १. १५) 
आयु का क्षय 
गाजरुंद्द में । 
वह्ं, भगवात्‌ बोहे--मिक्षुओ ! महुष्यों की भादु थोड़ी है। परलोक जाना (शीत्र) है। 
पुण्य कमाया चाहिये, अक्रर्थ पाकना चाहिये । ओो जन्म छेता है वह मरने से कभी बच्च नहीं सकता। 
निश्ठुभो ! जो बहुत्त जीता है बह स॑; वर्ष जीता हैं, उससे कुछ कम पा अधिक । 
प+ पी सार जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ आाग्रा और भगयात्‌ से गाथा में बोशा-- 
बिन और रात चढे नहीं जा रे हैं, 
जीधन ( का प्रवाह ) कभी रुकता नहीं है, 
मसुष्यों के चारों भोर आयु बैसे दी घूमती रहती है; 
जैसे दाल गाड़ी के पुरे के 0 
[ भगधान-- | 
दिन और रात बीते जा रहे हैं, 
जीवन ( का पबाह निवांण सें ) रुक जाता है, 
मदुष्यों की भायु क्षीण हो रही हैं, 
छोडी-डोडी नदियों का जैश्ने चढ़ा पामी ॥ 
तंत्र, पापी मार 'मुझे सगवान्‌ ने पहचान छिया' समझ, दु/खित और खिक्त हो बहीँ 











अल्तर्थान हो गया | 


प्रथम बर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १. पासाण सुत्त (9. २. १) 


बुद्धों में चश्चलसा नहीं 





एक समथ, भगवान्‌ राज़गृह में गुद्धकूट पंत पर बिहार करते ये 
उस समय भगवान्‌ रात को काली अँधियारी में खुले मैदान सें 
पढ़े रहा था। 


व 
ठि थे। रिमज्लिम पानों भी 


तथ्र, पापी सार भगवान्‌ को ढरा, कँपा और रोंगटे खड़े कर से जहहँ भगवान्‌ के 
वहाँ आथ्रा, और भगवान्‌ के पास ही बड़े-बड़े पत्वरं को छुड़काने छगा । 
तथ भगवान्‌ ने 'यह पापी मार है? जान गाथा सें कहा-- 
चाहे सारे गूद्धकूट पर्वत को ही क्यों न लड़का दे, 
जिस्कुछ विमुक्त तुद्धों में कोई चल्चलता पैदा नहीं हो सकती । 
तब पापी न्मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहआन लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो घहां 
अन्तर्धान हो गया । 





$ २, सीह सुत्त (४. २. २) 
बुद्ध सभाओं में गरजते हैं 


पुक समय भगशान्‌ आवस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विद्वार करते थे । 
डस समग्र भगवान्‌ बड़ी मारी परिषद्‌ के बीच धममोपदेश कर रहे थे । 
तथ पापी मार के सने में यइ हुआ--यह श्रमण गोतस बढ़ी भारी परिषद्‌ के श्रीच धमोपदेश 
कर रहा है । तो क्यों न मैं श्रमण गौतम के पास चलकर लोगों के मत को फेर हूँ। 
तब फ्रापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से रध्था 
सिंइ के ऐसा क्यों गरज्ञ रह्म है, सभा में निइर हो कर, 
तुम से जोइ लेने बाछा मौजूद है; अपने को बड़े विजशी समझे बडे हो !! 
[ भगवान- ) 
जो महावीर हैं बे सभाओं में मिदर हो कर गरज़ते हैं, 
बलद्षाली बुद्ध, जो भवसागर को पार चुके हैं ॥ 
तब पावी सार मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया' समझ दुःख्ित 
अन्तर्घान हो गया । 


ओंछ-- 








और खिन्न हो वहीं 


$ है. सकलिक सुत्त (४. ९. ३) 
पत्थर से पैर कटना, तीघ बेदना 
ऐसा मैंने सुना । 
एक ससत्र भगवान्‌ राजग़द्द के महकुच्छि सझगदाव में विहार करते थे । 


शब्द] संयुत्त निकाय [४. २. ४ 
उस समय भगवान्‌ के पैर एक पत्थर के ढुकड़े से कड गय्ने थे। भगवाद को बढ़ा पीड़ा हो 
रहीं थी--शारीरिक, दुःखड़, तीत्र, कठोर, कढ़, की डुरी। उसे भगवान्‌ स्थिरता से स्खृतिमान्‌ और 


संप्रज्ञ हो सह रहे थे । हि 
तब पाए मार जहाँ भगवान्‌ भरे वहाँ अध्या और भगवान्‌ से गाश में बोंछा--० 


इतना मन्द क्यों पे हो, क्या किसी विचार में पड़े हो ? 
क्या तुम्दारी आवइयरूतायें पूरी नहीं हैं । 
अकेला इस एकास्त स्थान में 
निद्राछु-सा क्‍यों लेटे हो ? 
[ भगवान्‌-- ] 
मर्द नहीं पढ़ा हूँ, न किसी बिचार में मस्त हूँ, 
मैंने परमार्थ पा छिया है, गेरे शोक हट गये हैं, 
अकेला इस एकान्त स्थान में, 
समौ जीवों पर अलुकर्पा करने वाला मैं सो रहा हूँ ॥ 
जिनकी छाती में वाण चुम गया हैं, 
जो रह-रह कर हृदय को फाइ-सा देता है, 
बे बाण खाये भी सो जाते हैं; 
तो, सारी बेदनाओं से रहित मैं क्यों न सो्ों ! 
है जागने में मुझे शंका नहीं, और न मैं सोने से दरता हूँ, 25 
रात या दिल का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, 
संसार में में कहां भी अपनी हानि नहीं देखता, 
इसलिये, मैं स्रो रहा हूँ, 
सभी जींबों पर अनुकम्फा करने वाला ॥ 
तब पापी सार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुःखित और खिक्न हो वहीं 
अस्तर्धान हो गया । 








३ ४, पतिरूप सुत्त (४७. २. ४ ) 
बुद्ध अनुरोध-बिरोध से मुक्त 
एक ससत्र, भगवान्‌ कौशछ में एकशाला नामक वाक्षाणों के गाँव में बिहार करते श्रे। उस 
समय भगवान्‌ गुहस्थों की एक बडी परिषद्‌ के दीच घर्मोपदेश कर रहें ये । 
तब, पापी मार के भन में यह आया--बह श्रमण गौतम भृहस्थों की बड़ी परिषद्‌ के बीच 
धस।पदेश कर रहा हैं । तो, क्यों न में जहाँ श्रसण गोतम हैं वहां चलकर उनके मन को फेर 
त्तब्र पापी सार जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आय। अर मगद्गान से गाता! में बोला-- 
हुम्द ऐसा करना युक्त नहीं ओो दूसरे को सिख्या रहे हो, 
ऐसा करते हुये अनुरोध और विरोध में मत कसो ॥ 
[ भेगवान्‌- ] 
हित और अनुकम्पा हरने वाले दुचच, 
दूसरे को अनुशासन कर रहे हैं # 
बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हैं ॥ 


8. २. ६ ] 5. फत्त खुत्त ९७ 


तब पापी मत 'मुछे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुष/ख़त योर खिन्र दो वहां 
अन्तर्घान हो गया । 


$ ५. मानस सुच् (४. ६. ५) 


इच्छाओं का साझा 
ऐसा मैंने खुता । 
एक समर भगवान्‌ आवस्सी में अनायपिणिडक के ज़ेतवत जरा में बिहार करते थे । 
तब्न पार्पी माह जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से दा में 
आकर में उड़ने वाला जाऊ, जो वह मन की उड़ान है। 
अप्नसे तुरई फैला रूँगा, धमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान- ) 
रूप, शठद, रस, गन्ध और स्पर्श, मन को छुमा छेने वान्‍्दे। 
इनके ब्रति मेरी सारी इच्छायें मिट गईं, 
आम्तक ! तुम जीत किये गये शो ॥ 
तब पापी मार 'मुझे भगषात्‌ ने पहन लिया” समझ दुःखित और श्रिश्ष हो वहीं 
अल्तर्धान हो राग । 





$ ६, पत्त मुत्त (९. २. ६) 
मार का वैछ वसकर आना 


श्रावल्ती में । 

डस्र समग्र भगवान्‌ ने पाँच उपादान स्कम्जों के विषय में धरम्मोपदेश कर मिश्षुओं को दिखा दिया; 
बता दिया, छगन त्ठमा दिया, और उनके भावों को जना दिया । और, मि्छु छोड म्सी बड़े ध्यात से सतत 
छगाकर*' "बह दिखें पर्म क्वण कर रहे थे । 

तब पापी मार हे मन में सह हुआ--बह श्रमण गौतस पाँच उपादाल 
पर्मोपदेश कर: सो क्यों न मैं जहाँ अनण गौतम हैं वहाँ चछरर उसे सत को फेर हैँ! 

उस खमप, कुछ पात्र खुले मैदान में पड़े ( सूख रहे ) थे । ६ 

तब, पाए सार एक बैल का रूप धरकर बहाँ बे पात्र पड़े थे बडाँ आपा । 

तब्र, पुक भिश्ठु ने दूसरे सिक्लु से बह कह्ा--छजी- 

उसके पेसा कहने पर सगवान्‌ ने डस मिक्लु को 
हुम छोगें के सत को फेज़े आगरा है । 





के द्विपय से 









को लोइनदे! 
। यह फपी सर 


तब भगवान्‌ ने 'गह पापी मार है! आन गाया में कहा-- 
झरूप, केदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार को, 
“न यह मैं हूँ, और न यह मेरा है? ऐसा जान, 
नकल प्रस्ति विरक्त रहता हैं; 
छेस़े विरक्त, शान्‍्त, सभी बच्चा से छूटे दुरुप को, 
स्पमी अगह खोजते रहकर भी, 
आर-सेदा वहीं पा सकती ॥ 

ई्‌३े 


९८ ] संयुत्त-निकाय [४-२. ८ 
जब पापी सार 'सुखे मगवान्‌ मे पहचान छिय४ समझ दुर्खत और खिन्न हो वहीं अन्दर्धान 
द्वो गया । 
$ ७, आयतन मुत्त (४. ९. ७ ) 
आयतनों में ही भव 


हुक समय मगबान्‌ बैशाली में महावन की कूटागार शाक्ष में विद्यर करते थे। 
उस समव, भगवान ने छः स्यरशायतनों के बिपय में धर्मोददेश कर मिश्षुज्ञों को दिखा दिवा''थ 
और, मिश्लु छोग भी *"'कान दिये धर्म क्रत्रण कर रहे वे । 
तब, पापी मार के मल में यद आबा--यह, ऋमण गौतम छः स्पर्शाबतनों के विफ्य में*'') तो 
में जहाँ धमण गौतम दे धद्दाँ चछकर डनके मत झो फेर दूँ 
तब, पापी सार जहाँ मगबानू ब्रे बद्ोँ आया, ओऔरर भगवात्‌ के पास ही महा भयोत्पादक शब्द 
काने कगा--मानों एथ्बी फट चड़ी। 
तब, पक भिकषु ने दूसरे को कहा--मिश्ष, भिक्ल ! मानों पृष्यी फट चडी । 
उसके ऐसा कहने पर भवान्‌ ने उस लिक्ष॒ को कद्धा--मिक्ष ! हथ्बी फद नहीं रही है। चह मार 
सुम्त लोगों के मत को फेर देने के लिये आया है। 
सब, भगवान, ने 'यह पापी मार है ज-न साथ में कहा-- 
रूप, शब्द, रस, गन्व, स्पर्श, और भी जितसे धर्म हैं, 
संसाए में यही भय हैं, इनके पीछे संघार पागल है, 
इनसे ऊपर 35, बुद्ध का आवक स्व्िमान्‌ हो, 
मार के राज्य को छॉँघ, सूर्य के ऐसा चमकता है ; 
तब पापी भार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया' समझ दुःखित ओर खिल्र हो वहाँ शस्तर्घरान 
हो गया । 











क्यों 











$ <, ऐिण्ड सुत्त (४. २. ८ ) 
बुद्ध को मिक्षा न मिली 
एक समय भगवान्‌ मगध में पश्चशाकू नामक आह्षणों के अःम में बिहार करते थे । 
उस समय इस श्राभ में शुदक़ों का परस्पर भेंट देने का उत्सव आधा हुआ था । 
सच, मगवात्र्‌ सुघह में पहन और फ्न चीवर छे गाँव में मिक्षाउन के लिये पैठे । 
उस समय पश्चशाल् ग्राम के ब्राह्मणों पर पापी मार सवार हो गया था-- कि जिसमें श्रसण 
मौत्म को मिक्षा न मिकने पावे। 
तब, भगवात्र जैसे धुले-पुलाये पात्र को लेकर पत्मद्म/ ग्राम में सिक्षाटत के लिये देंठे थे, वैसे ही 
अुले-घुलाये पात्र को लिये छोट गये। 
तब, पापों मार जहाँ भगवान्‌ थे बढ्दां जाया, और भगवान्‌ से बोछा--श्रमण ! क्या सिक्षा मिल्ली ? 
सुस पायी ने वसा किया जिसमे मुझे मिक्षा नहीं मिले । 
न्‍्ते ! तो, भगवान्‌ दूसरी बार पद्चशाल ग्राम में सिक्षाइव के किये पैडें। इस बार मैं ऐसा 
करूंगा जिसमें भगवान्‌ को मिक्षा मिलेगी । 
मार ने बड़ा अधुष्य कसाथा, जो बुद्ध से दगा किया, 
रे पापी ! क्या समझता है कि मेरे फप का फछ नहीं मिलेगा १ 


४. २. ९ ] ९. कसक खुल [ 


झुख-पूर्यक जीता हूँ, जिस सुझे कुछ अपना नहीं है, 
( समाधि-जन्‍्द ) भीसि से संदुष रहँँगा, 
जैसे आभाइबर देव # 


तब पापी भार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित ओर खिलन्न हो बहाँ 
अन्तर्धान हो गया। 


$ % केस्सक सुच्त (४. २. ९ ) 


मार का कृषक के छू८ में आ'- 





अआबस्ती में । 

उस समय, भगवान्‌ ने निर्वाण-सम्बन्यी घम्ोंपद़ेः 
क्षोग भी '**कान दिये घ॒र्म श्रघण कर रहे थे । 

तब, पापी मार के मन में कह काया--बह श्रभग गौतम निवाश-स्रम्धस्वी धर्मोपदेश कर। 
सो, क्‍यों न मैं जहाँ क्रमण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर £बी।॒ 

तब पापी मार कृपक्र का रूप घर--एुक बड़े हल को फन्बे पर छिये, एक लम्बी छकुनी लिखे, 
बाल विशेरे, टार के कपड़े पहने, पैसे छूदाये, जझँ भगदान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ से 
बोछा--श्रमण ! मेरे बैल फो देखा है ?' 

हे पापी ! तुम्हें वेलों से क्या काम ? 

अ्रमण ! मेरी ही आँख है, मेरे द्वी रूप हैं, मेरी दो आँख से जाने जाये वाले विज्ञानाथतन हैं। 
श्रसण ! कहाँ जाकर मुझते छूट सकते दो ? 

अमण ! मेरे ही शब्द, गंध, रस, स्वकू:"। 

अ्रमण ! मेरा ही मन है, मेरे दी धर्म हैं, मेरे ही मन-संस्प्श-विज्ञानश्यतन हैं। श्रमग ! कहाँ 
जाकर मुझसे छूट सकते हो ? 

पापी ! तेरी ही आँख है, देरे ही रुप हैं, तेरी ही आँख से जाने जाये थाले विज्ञानायतल हैं ! पापी | 
जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं हैं, ऑल से जारे जाये दाझे विज्ञानायतन नहीं हैं, वहाँ तेरी गति नदीं है । 

“पापी ! जहाँ झब्द, गन्ध, रस, स्वक्‌ नहीं हैं*'*। 

पापी ! हेस ही सन है, तेरे दी घर हैं, तेरे हीजन-संस्प्-विज्ञनायतन हैं । पापी ! जहाँ सन 

विद्ानायतन नहीं हैं, बढ्ाँ सेरी गति चहीं है। 





देश कर सिछुओं को दिखा दिया'“। जौर, मिछ्छ 

















नहीं है, धर्म नहीं हैं, सन-संस्पर्स- 
जो छोग कहते हैं 'यह मेरा है', किसे छोग कहते हैं मेरा है? ! 
बदि तुम्दारा भी मन यहाँ है, तो दे मय ! मुझसे नहीं छूट सकते ॥ 
[ मगवान- ) 
जिसे छोग कहते हैं वह मेरा नहीं ४, 
जो छोग कहते हैं बह मैं नहीं हूँ, 
हे वादी ! इसे ऐसा जाव, 
मेरे सार्ग को भी त्‌ नहीं देर सकेगा ॥ 











खित और खिद दो वहीं कल्तर्धान 





हब, पापी मार 'झुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ 
ड्ो सत्र । 


] संयुस्त-निकाय [ ४, २, १० 





$ १०. रज्ञ सुत्त ( 2. २. १०) 
सांसारिक छाम्ों की विजय 
एक समय, भगवान्‌ कोशर में द्विमाछय के एस “गछ की एक कुरिया में विद्वार करते थे । 
हब, पका में ध्यान कस्ते समय भगदाल्‌ के सन भें यह वितक टठा--क्या, दिना मारेया 
मर्वाये, खिला जीते था जितवाये, विन दुःख दिये . दुःख दिलवाये, घर्म-पू्वक राज्य किया 
ज्ञा सकता है ? 
तथ, पापी, सार भगवान्‌ के वितरक को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
बोला-अस्ते ! भगवान्‌ राज्य करें--विना मारे-'धर्म-इवंक 
बारी ! तुमने क्या देखकर मुझे ऐसा कहा :--भन्‍्ते ! भगवान्‌ राज्य करें--बिना मारे-* 
-घूर्दंक । 
नज्ले ! भगवान्‌ ने चारों काद्धिपाद की भावना कर ली है, उनका अम्पराल कर छिय/ है, इन पर 
पार पा ख्या हैं, उनको सफरू बना खिया हैं, उनका अनुछ्टन कर लिया है, उनका परिचय 
झर पयोग कर लिया हैं' अस्ते ! यदि भगवान्‌ चाईं कि बह पब॑तराज हिमालय सोने का हो जाय, 
दो भगवाम्‌ के केबल अधिष्ठान करते मात्र से सारा सुवर्ण-पत्त हो जाथगा । 
[ शगबान्‌ “ ) 
बिल्‍्कुछ अश्नली सोने के पंत का, 
डुगना भी एक पुरुष के लिये काफ़ी नहीं है, 
यद्ट समझ कर ( संसार में ) रहे थ 
जिनके कारण जिछने दुःख देख छिया, 
डन कार्सो की ओर बह कैसे झुकेगा ? 
सांसारिक छाभों को बन्‍्घन जान, 
डब पर विज्ञय पाना सीखे ॥ 
तब पत्पी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुःछ़ित भ्रौर खित्र हो कषन्तर्धान हो गया । 














हितीय वर्म समाप्त । 


तीसरा भाग 
तृतीय बर्ग 
( ऊपर के पाँख ) 
$ १, सम्बहुल सुत्त (9. ३. १) 


सार का सहकाना 

ऐसा मैंने सुना। 

एक समर भगवान्‌ दाक्य जनपद के शीलाजती प्रदेश में विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ के पास ही कुछ अप्रम्त्त, आतापी (+ क्छेशों को तथाने बारे ) औौर 
प्रहिलात्म (5 संयमी ) मिश्षु बिहार करते थे । 

तब, पापी मार ब्राह्मण का रूप घर,--हम्त्री जढः बढ़ाये, स्टगचर्म ओढ़े, बढ़ा, बड्ढेसी जैसा झुका, 
घुर-घुर साँस छेते, गूलर का दण्ड हिये--जहाँ वे मिश्ठु थे बहाँ अत्या। आकर सिक्षुओं से ब्ोलला--- 
आप लोगों ने बड़ी छोटी अवस्था में प्रश्नज्या छे छी हैं, अभी तो आप कुमार ही हैं, आप के केश भभी 
काले ही दें, अप की इतनी अच्छी जवानी हैं, इस चढ़ती उन्न में आपने तो संसार के कामों का स्वाद 
भी नद्दीं छिय्ा है । आप मजुप्य के भोगों को मोर्गें। सामने की बात को छोड़कर मुद्त में होनेबाकी के 
पीछे मत दीं । 

नहीं ब्राह्मण ! हम सामने की वात को छोड़कर मुदत में द्ोनेवाल्ली के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। 
ब(क्षण ! हम तो उलट मुद्ठत में होनेवाली व/त को छोड़फर सामनेबाली के फेर में हैं। त्राह्षण ! भगवान्‌ 
ने संसार के कामों को मुद्रव में होनेबाला बतछाय्रा है, दुःख से पूर्ण, परेशानी से भरा; इन कासों में 
केबल दोष ही दोष हैं। और, यह धर्स सांदशिक ( + आँखें के सामने फल देनेबाछा ), शौघ्र ही सफल 
होनेवाक्ा (5 भक्कारिको ), ईंझे की चोट पर सदा वताया जा सकने वाह (ह एह्विपस्सिको ८ 
जिसके विषय में किसी को कद्दा! जा सकत; है--'आओों, देख लो' ), मुक्ति के पास ले जानेबाला, 
बिज्ञ पुरुषों से क्षपने भीतर ही भीतर समझ लिया जानेबालछा है| 

डनके ऐसा कहने पर पापी मर शिर हिला, जीभ निक्राक, छछाट पर तीन सिकोड़न ( अंग ) 
चढ़ा छाठी टेकेता हुआ चला गया । 

तब, वे भिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ अः्ये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर छैठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को बह कहा-- 

सन्‍्ते ! हम छोग भगवान्‌ के पास ही भप्रमत्त, आतापी, और भ्रहितात्म हो विहार कर रहे दें । 
सब कोई ब्राह्मण, छम्वी जगा बढ़ाये''अःकर बोला--आपने बड़ी छोटो अवस्था में“*। सामने की 
बात को छोड़ कर मुद्त में होनेवाली के पीछे मत दोदें । 

अस्ते | इस पर हमने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया--नहीं आाह्मण | इम सामने की दाव को छोड़ 
कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं ।:-' जौर यह धर्म सांदष्टिक'““ है । 

अन्ते ! हम छोगों के ऐसा कहने पर वह आह्यण-"“लाठी टेकता हुआ चला यथा: 

मिक्ुओ ! बह ब्राह्मण नहीं या । वह पापी मार तुम छोगें के सत को फेर देने के छिये आया था। 












हर ] संयुत्त-निकाय [४.३, २ 


इसे जान, भगवान्‌ के मुँह ले उल समय यह याथा निकल पड़ी-- 
जिसने जिसके कारण दुःख दोना जान लिया, 
चह डन कामों की जोर केसे झुक सकता है ? 
सांसारिक छामों को बन्चन जान, 
उन पर विजय पाना साौखे ॥ 


$ २, सबिड्धि खुत्त (४. ३. २) 
समृद्धि को डराना 


पुक समम भगवान्‌ शाक्य जनपद में शील्यवती प्रदेश में विहार करते थे । 
डस समय, अध्युष्मान्‌ समृद्धि भगवान्‌ के पास ही अप्रमक्त, आतापी, और ग्रहितास्म हो चिहार 
कर रहे थ्रे। 
तब एकास्त में! ध्यान करते समय आयुष्मान्‌ समृद्धि के मन में यह वितके उठा--मेरा बढ़ा 
क्षाभ हुआ | मेरा बढ़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु भ्हत्‌ सम्बक्‌ सम्बद्ध हुये। मेरा बढ़ा काम डुआ ! 
मेरा बढ़ा भाग्य हुआ कि मैं हस स्वाण्यात धर्म-विनय में प्रश्रजित हुआ। भेरा बढ़ा छाभ हुआ ! मेरा 
बड़ा भाग्य हुआ फ्रि मेरे गुर-माई शीलवान्‌ और पुष्यात्मा हैं । 
तथ पापी मार आयुष्मान्‌ सस्वृद्धि के बितक को अपने चित्त से जान, जहाँ आयु:सान्‌ समृद्ि 
थे वहाँ आधा । आकर, आयुष्मान्‌ सशद्धि के पास ही महाभयोत्यादक झब्द कहने रूगा। मानो पृथ्वी 
फट चल्ली । 
तब, भायुध्मान्‌ समृद्धि जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आये, और भणवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
जैंठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सखझद्धि ने भगवान्‌ को कहा-- 
भस्ते ! मैं भगवान्‌ के पास ही अग्रमत्त, आतापी, और प्रह्चितास्म हो विद्वार कर रहा हों 
भन्‍्ते ! तब, एकास्त में ध्यान करते समय मेरे सन में यह दितके उठा भन्‍्से ! तब, मेरे 
पास ही एक महाभग्रोश्पादक शब्द होने छूगा; भानो प्रथ्वी फट चली ! 
सशक्ति ! यह पृथ्बी नहीं फटी ज्ञा रही थी । यह्द पापी मार तुस्दारे मत को केर देने के किए आयो 
था। सम्रद्धि ! ज्ञाओ, बढ़ीं अप्रमच्त, आतापी और प्रतिहात्स द्ोकर विद्वार करो । 
“भस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ समृद्धि भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को अभिवादत्त और प्रदक्षिणा कर चले गये । 
दूसरी थार भी आयुष्माद समृद्धि चढों--“विहार करने लगे । दूसरी बार भी, एकाम्त में ध्यान 
करते सफथ आशुष्मान्‌ सस्द्धि के मन में वितक उठा '““मेरा बड़ा छाभ हुआ ! मेरः बड़ा भाग्य हुआ !! 
कि मेरे गुरुभाई शीलबान और पुण्यात्मा हैं । 
दूसरी बार भी, पापी सार '''स्रा । “मानों इथ्वी फट चली । 
तब, आयुष्मान्‌ समृद्धि बह पापी मार है? ज्ञान, गाया में बोले-- 
श्रद्धा से मैं प्रद्रजित हुआ हूँ, घर से बेबर हो, 
स्ख्ति और प्रज्ञा को मैंने जान लिय्रा, मेरा सतत समाधिस्थ हो यया, 
जैसी इच्छा हो वैसे रूप दिखाओ, 
उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता ॥ 
तक, पायी सार 'सभद्धि मिक् ने मुझे पहचान लिया' समझ दुशखित और खिज्ल हो वहीँ 
अस्तर्धान हो गया! 


४. रे. ३] ३. गोधिक स्त.. के [ १४६ 
$ ३. गोषिक खुत्त (७. ३. ३) 


गोचिक की आत्महत्या 
ऐसा मैंने खुना। 
पक सम भगवान्‌ राज़गुद के देखु वन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। 
उस समथ, आयुष्मात गोधिक-ऋषिगिरि के पास काछडाला पर विदर करते श्रे | तब 
अग्रमत्त, अतापी और प्रतिद्वात्म होकर बिह्वार करते हुए जयुष्मान्‌ भोघिक ने समाधि से होनेबराली 
24 को प्राप्त किया ! फिर, आत्युव्मान्‌ गोध्रिक की बह समाधि से होनेवाली चित्त-विमुक्ति 
हट गई ! 
दूसरी बार भी, अग्रमत्त, आत्तपी और प्रद्ितात्म होकर विद्वार करते हुए आयुष्मा/त्‌ शोधिक 
ने समाधि से होनेवाी चित्त-वि्ुक्ति को प्राप्त किप.। दूसरी बार भौ, आायुष्मान्‌ गोिक की बह 
समाधि से होनेवाली चित्त-विभुक्ति हृट गई । हु 
“तीसरी बार भी, आयुष्मान्‌ गोंघिक की बह समाधि से होने दाली चित्त-बिसुक्ति हृट गई। 
“*चौथी बार भी, पोँचबीं बार भी, छड्ों बार मं, आयुष्मान्‌ गोथिक की वह समाधि 
होनेबाछी चित्त -विम्नक्ति दुट गई । 
सातवां बार भी, अप्रमत्त, आतापी और प्रश्ितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान्‌ गोधिक 
ने समाधि से होनेवाछी चित्त -विमुक्ति को प्राप्त किया । 
तब, आयुष्मान्‌ योधिक के मन में यह हुआ--छठीं बार तक मेरी समाधि से होनेवाली चित्त- 
विम्ुक्ति ढ्वूट चुकी है--तो क्यों न मैं आत्महत्या कर दूँ। 
सर्च, पापी मार आशुष्मान्‌ गोधिक के वितर्क को अपने बिच से आन, 
आया, और भगवात्‌ से गाथा में बोछा-- 
है महाबीर ! हे महाप्रह् ! जो अपनी ऋद्ि से दीस्त दो रहे हैं । 
सभी बैर और भय से मुक्त ! सर्च ! मैं पेरों पर प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
हे महावीर ! आपका श्रावक, दे रत्युअय ! 
मरने की इच्छा और विचार कर रहा है ; हे तेजस्वी ! उसे रोड, 
भगवन्‌ ! आपके झासन में छगा कोई श्रावक, 
हे छोक-विस्याव ! बिना निर्वाण पाये, 
ज्षेक्षय ही होते कैसे रृत्यु को प्राप्ठ हो जायगा ? 
डस समय तक आधुष्मान्‌ गोधिक ने आत्महत्या कर छी यी । 
तत्र भगवान्‌ यह पापी मार है' जान गाथा में बोले-- 
धीर पुरुष ऐसे ही करते हैं, जीवन में उनकी आश्ला नहीं रहती है, 
कृष्णा को जड़ से उखाड़, गोचिक ने निर्वाण पा लिया ४ 
तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओ !! जहाँ ऋषि[िरे के पास कालशिला 
है बहाँ चछ चलो, जहाँ गोधिक कुछपुत्र ने आत्महत्या कर ली है। 
“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
तब, कुछ मिक्षुओं के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिरि के पास कालशिल्ठा थी वहाँ गये । भग- 
वान्‌ ने दूर ही से आत्युप्माद्‌ गोधिक को खए्ट पर कंधा झुकाये सोये देखा । 
डस समय कुछ धुबाता सा, कुछ छाया सा, पर की ओर उड़ा जाता था; पश्चिम की और उड़ा 


जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
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जाता था; उत्तर को लोर उड़ा जाता था; दक्षिण की ओर उड़ा जादा बह ऊपर, नीचे, सभी भोर उड़ा 
ज्ञाता था | है 
तब भगवान्‌ ने मिश्षुओं को आमन्द्रित किया--मिश्ुओं ! देखो, कुछ शु दाता सा, छुछ छाचा 
सा, सभी ओर उड़ा जाता हैं! 
अन्ते | जी हाँ। 
मिक्षुओं ! यह पापी मार गोधिक कुखपुत्र के विज्ञान को सभी ओर खोल रहा 
कुछपुन्र का विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है । मिश्ठुओ ! मोशिक का विज्ञान कहीं भी प्रतिष्टित नहीं है उसने 
निर्वीण पा छिया हैं 
तब पापी मार बिल्व-पण्ड बीणा (-जो वीणा पके बेल के समान पीला था ) को छे जहाँ भग- 
वान्‌ थे घहाँ आगरा, और साधा में बोछा-- 
ऊपर, नीदे जौर हेहे मेरे, दिशाओं और जजुदिशाओं में, 
मैंने खोज छान कर भी नहीं पाया, वह गोधिक कहाँ गया॥ 
बह धीर, एति-सम्पन्न, ध्वानी, सदा ध्यान-स्त, 
दिन रात छगे रह, जीवन की इच्छा न करते हुगे, 
मृत्यु की स्लेना को जीत, पुनज॑स्म र अहण कर, 
हृष्णा को अड़ से उल्ाड, गोधिक ने परिमिबांण पा लिया ॥ 
भरी शोक में पड, उसझी कांख से बीण। खिसक गई, 
इससे वह मार ज़िन्न हो, वहीं अस्तर्धान हो गया ॥ 


$ ४. संत्तसस्तानि सुच ( ०, ३. ४ ) 
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ऐसा मैंने खुना । 
एक समय भगवान्‌ उस्बेल्ठा में नेरझज़रा नदी के तोर पर अज़पाक निग्रोध् के नीचे बिद्वर 
करते थे। 
उस समय पापी सार सात साछ से भग़दान्‌ का पीछा कर रहा भा--उनमें कोई दोष 
निकालने की इच्छा से, किन्तु उसे कभी कोई दोष नहीं मिला । 
ठव, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगबात्‌ से गाथा में बोछा-- 
बढ़ा चिन्तित सा हो बन में ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा घन नष्ट हो गया हे, जिसकी फिक्र कर रहे हो ? 
क्या याँव में तुमने कुछ उत्पात किया है, 
कि जिससे छोगों को अपनी सेंट भी नहीं देते १ 
क्या स॒म्दें किसी से भी यारी नहीं हम्दी ? 
[ भगवान्‌- ] 
शोक के सारे मूछू को उखाड़, 
बिना उत्पात किये, चिस्त-रहित हो ध्यान करता | हे 
जीवन के सभी छोम जौर लाछच को काट, 
हे अ्मत्त छोयों के प्रित्र ! ज्यक्षौब-रहित हो ध्यान करता हूँ ॥ 
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मार-- ] 
जिसे कहते हैं यह मेरा हैं?, जो कहते हैं 'यह मेरा हैः, 
यहाँ यदि तुम्हारा मन रूस है, तो श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
अगवाय्‌- ] 
जिसे छोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो कहते हैं बह मैं नहीं हूँ, 
रे पापी ! ऐसा जान, मेरे मार्स को भी तू नहीं देख सकेगा ॥ 
[ भार- ] 
यदि तुम्हें मार्ग का पता छग गया है, क्षेस और अज़र-पद-गामी, 
लो उस पर अेलए ही जाओ; दूसरों को क्यों सिखाते हो ॥ 
भगवबान्‌-- ] 
लोग पूछते हैं कि रूत्यु के राज्य का पर कहाँ हैं, 
जो उस पार जाने को उत्सुक हैं, 
डबसे पूछा जाकर मैं दताता हू 
कि उपाधियों का बिल्कुल अस्त कहाँ है ५ 
मार- ] 
भअन्ते ! किसी गाँव या कस्बे के पास दी एक वावली हो, जिसमें एक केक रहता हो। तब, 
कुछ छद़के या छवृकियाँ उस गाँव या कस्बे से निकछ कर उप्र वावलछी के पास जायोँ। जाकर उस केंकड़े 
को पानी से निकाल जमीन पर रख दें । बरह केक जिधर पैर मोड़े उधर ही उसे बे छड़के या लड़कियाँ 
छक्रदी या पस्थर से पीर्दे और डसके अंग-अत्यंग को छोड दें ! और, तत्र वह क्रेकद्ा'*फिर भी पानी 
में बैठने से लाचार हो जाग । 
भस्ते ! ठीक वैसे दी, जो मेरे अच्छे बड़े पुष्ठ अंग थे सभी को भगवान्‌ ने तोढ़ दिया, मरोद 
दिया, नष्ट कर दिया । भन्‍्ते ! अब्र मैं भगवारू्‌ में दोष निकाछने के लिये आने में असमर्थ हो गया । 
तब, पापी सार भगवान्‌ के सम्मुख ग्रह करुणा-पूर्ण गाथा बोला-- 
चर्बी जैसे उजछे पश्थर को देख, 
कौ झपड सारा, 
अर कुछ कोमर चीज होगी, 
बड़ी स्वादवाछी होगी ॥ 
बद्दों कोई स्वाद नहीं पा, 
कौआ उड़ गद्य; 
पस्थर पर झपरने वाछे कौए जैसा, 
गौंठम को छोड़ मैं भाग जाऊँ ह 





जब पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणायूर्ण गाथा कह वहाँ से हट कर भगवान्‌ के पास 
ही जमीन पर पाछथी छगा बैठ गया ! झुप हो, यूँगा रह, कंघा गिरा, बह जर्मीन को तिमके से 
खोदने छगा । 

$ ४, मारदुद्विता छुत्त (४. ३. ५ 2) 
मार कन्याओं की पर/जय 

उब, तृष्णा, अरति और रग! मार की लड़कियाँ जहाँ पापी महर था वहाँ आईं । आकर पापी 

सार को साथा में बोलौं-- 
श्ड 
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ताल ! खिन्न क्यों हैं ? किस एुरुष के विषश्र में श्लोक कर रहे हें ! 
हम उसे साग के जाछ में, जैसे जंगली हाथी को, 
अक्मा कर छे आवेंगी; बह आए के बच में रहेगा ॥ 
[ मार- ] 
संसार में अहंत्‌ बुद्ध राग से नहीं छाये जा सकते हैं; 
मार के राज्य से जो निकल गये, इंसलिये मैं इतना चिन्तित हूँ ॥ 
तब तृप्णा, अरति और रगा मार की छड़कियाँ जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आईं । आकर भगवान्‌ 
से बोलौं--भ्रमण ! आप के चरणों की सेवा करूँगों ।--किन्त, भगवान्‌ ले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
वे उपाधि के क्षत्र हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति को था चुके थे । 
तथ हष्णा, अरति, और रगा, सार की लड़कियों ने एक ओर हकर ऐसी मन्ध्रणा कौ--पुरुषों 
की चाह तरह तरह की होती हैं। तो हम छोग एक एक सौ कुप्रारियों के रूप घर लें। 
तब"''मार की लक॒कियाँ एक एक सौ कुमारियों के रूप धर, जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आईं । आकर 
अगवान्‌ से बह बोलौ--भ्रमण ! हम आप के चरणों की सेवा करेंगी । 
डसे भी भगवान्‌ ते ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि वे उपाधियों के क्षय हो जाने से अजुत्तर बिमुक्ति 
को पा झुके भे। 
तब '''मार की छड़कियों ने एक ओर हट कर ऐसी मल्त्रणा की--पुरुषों की चाह तरह तरह की 
दोती है। तो हम छोग एक एक सौ, एक बार प्रसव कर खुकने वाली स्लियों के रूप, दो बार प्रसथ कर 
चुझने वाली रियों के रूप, बीच उम्र वाली द्वियों के रूप, चढ्टी उश्न घाली ख़तियों के रूप घर लें। 
“उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि,वे उपाधियों के क्षय हो जाने से अजु्तर बिमुक्ति 
को पा छुके थे । 
» तब तृष्णा, अरति, और रगा, भार की छदकियों ने एक ओर हट कर कहा--हम छोगों के 
पिला ने शरीक ही कहा थाः-- 
संसार में अहंत्‌ डुद्ध राग से नहीं लाये जा सहते हैं; 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये मैं इतमा चिन्तित हूँ ॥ 
भदि इस छोय किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास इस तरह जातौं, जो बीतराग नहीं हुआ है, त 
उसकी छाती फ़र जाती, या मुँह से ऊप्ण रूघिर बमन हो जाता, या पागछ हो जाता, था भतवाला हो 
जाता । जैसे करो घासें सूख और सुर्झा आती हैं, बेसे दी दह सूख और मुर्झा जाता । 
तब, तृण्णा, अरति और रगा, मार की छड़कियाँ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । जाकर एक 
ओर खड़ी हो गई । 
एक ओर बड़ी हो, तृष्णा, मार की लड़की, भगवान्‌ से गाथा में बोछी-- 
बड़ा चिन्तित-सा हो घन में ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो ? 
क्या गाँव में तुमने कुछ उत्पात किया हैं, 
कि जिससे छोमों को अपनी भेंट मी नहीं देते १ 
क्या तुम्हें किसी से भी दोस्ती नहीं होती ? 
[ भगवान्‌----] 
परमार्थ की प्राप्ति, हृदय की झान्दि, 
छमाने ओर बहकाने दाक्े पदायों पर विजग्न पा, 
अकेरा ध्योन करते हुए. सुख का जनुरुव करता द्ँ, 


8.३. ५] ५. मारदुहिता सत्त [१०७ 


इसी से छोगों के स्यथ मिल्ता-हुछता नहीं. 
मुझे किसी से भी दोस्ती नहीं छ्यती हैं ॥ 
तब, अरति, मार की लड़की भगवान्‌ से गाया में बोली-- 
भिक्षु संसार में कैसे त्रिहार करता है ? 
पाँच बाढ़ों को पार कर छठें को कैसे पार करता है ? 
कैसे ध्यान के अस्पासी को काम संज्ाये, 
पकड़ नहीं सकतीं, बाहर ही बाहर रहती हैं १ 
[ भ्रगवान- ] 
जिसकी।/काय। दत्त हो गई है, चित वि्युक.हो गया हैं, 
जिश्े संस्कार नहीं, स्मृतिमान्‌, बिना वर का, 
धर्म को जान अवितर्क ध्यान रुगाने बार्थ, 
न क्ोध करता है, न बैर बाँता हैं, ढ॒ सन मारता है ॥ 
भिश्षु ऐसे ही संसार में विहार करता है, 
पाँच बाढ़ें को पार कर छठे को पतर करवा है, 
बैले ध्यान के अम्पासी को काम संशायें, 
पकह नहों सकती', बाहर ही बाहर रहती हैं ॥ 
तब, मार की छड़की र॒गा भी भगवात्‌ से गाथा में बोली-- 
कृध्णा को काट गण और संघ वाला जाता है, 
और भी बहुत श्राणी आयेंगे, 
यह प्रश्नजित बहुत,से छोगों 
झत्यु-राज से छुद्रा कर थार छे जायगा ॥ 
बुद्ध उन्हें के जाते हैं, 
तथागत (-डुड) अपने सद्र्म से, 
धर्म से छे जाये जाने बाऊे, 
ज्ञानियों को डाह कैसी ! 
तब तृष्ण।, अर॒ति और रग[, मार की लड़कियाँ जहाँ पापी मार था वहाँ भा. ; 
पापी मार ने उन छोगों को आती देखा देखकर बह गाथा में बोछह-+« 
सूर्ज ! कमल की दारू से पर्वत को मना चाहा, 
पहाड़ को नख से खोदना, छोदे को दाँत से चबाना, 
चअद्ान को गिर से टकराचा, पाठक का अन्त खोजना, 
वा.वृक्ष के हूँड को छाती से भिड़ाना चाहा: 
द्वार मान, गौतम को छोड़ चछे आओ ॥ 
चटक मटक से आईं, 
कृष्णा, अरति और रखा; 
हवा जैसे रूई के फ़ादे को (बिखेर दें) 
बुद्ध ने उन्हें जैसे, बिखेर दिया ॥ 











ठुतौय वर्ग समाप्त । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
५, भिष्ठुणी-संुत्त 
$ १. आलबिका सुच् (५. १) 


काम-मोग तीर जैसे हैं 


देखा मैंने खुना। ग 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्ती सें अताथपिण्डिक के जेतवन आराम में बिहार करते थे । 
4 तब आरृबिका मिक्षुणी सुबह में पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में सिक्षाटन के लिये पैडी । 
सिक्षाइन से लौट भोजन करने के उपरान्त एकाम्त-सेबन के छिये जहाँ अन्धक वन है वहाँ चली गई । 
तब पापी मार आरूबिक। मिक्षुणी को डरा, कंपा, और रोये खड़े कर देने, औःर शान्ति को तोड़ 
देने की इच्छा से जहाँ आलबिक्रा भिक्क॒णी बी वहाँ आग्रा। आकर आलबिका मिक्षुणी से गाधा में 
बोला-- 





संसार से छुटकारा नहीं है, पुकास्त-सेबन से क्या फायदा ! 
सांसारिक कार्मो का भोग करो, पीछे कहीं पछ्ताना न पड़े ॥ 
तब आरूपिका भिक्षुणी के भर में यद हुआ--क्रौन यह मजुष्य या अमनुष्य गाथा सें बौछ 
रहा है! 
तम्र आलूविका मिक्षुणी के सन में यह हुआ--ग्रह प/पी मार झुझे डरा, कंपा और रोये खड़े 
कर देने, और शास्ति संग कर देने की इच्छा से रा/या_बोल रहा है। 
तब आलविका मिक्षुणी यह पाए मार है! जान, गाया में बोली-- 
संपार से जो छुटकारा द्वोता है, प्रश्ा से मैंने उसे पा किया है, 
प्रभत्त पुरुषों के मित्र, पापी ! तुम उस पद को नहीं जानते 0 
सांसारिक काम दीर भाले जैसे हैं, जो स्कस्थों को कूटते रहते हैं, 
जिसे तुम काम-भोग कहते हो उसमें मेरी रूचि नहीं रही ॥ 


तब पापी मार “आलबिका भिक्षुणी ने मुझे पहचान छिया” समझ दुःखित और खिल्र हो वहीं 
अन्दर्धान हो गयू। 


$ २, सोमा सुंत्त (५. २) 
ख्ी-भाव;क्या करेगा ! 


आ्रावस्ती में । 

तब, सोम्ा भिश्लुणी सुबह में पहन और पात्र चीवर छे श्रावस्ती में झिश्षाइन के लिये 

मिक्षाइन से छौट, भोजन कर छेने के बाद दिन के बिहार के लिए जहाँ अन्थघनन है 
गई । भन्धवन में ैठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए बैठ गयी। 

लब, पापी मार सोम सिक्षुण्यी को डरा, कैप और सेंगटे खड़े कर देने, तथा समाधि से गिरा 
देने के विचार से जहाँ सोमा मिश्लुणी थी वहाँ मादा । आकर सोमा मिश्लणी से गाया में बोखः-- 


चैडी 
बहाँ चलछी 


५४] ४. विजया खुत्त [ एन 


ऋषि छोग जिस पद को पाते हैं उसका पाना वहा कडिन है, 
दो अंगुर भर श्रज्ञावाछी खियाँ उसे नहीं या सकती हैं ॥ 
दब, स्तरोमा भिक्षुणी के मन में यह हुआ--कौन यह भजुष्य या जमनुष्य गाधा में बोल रहा है ? 
तब, खोमा मिक्षुणी के मन में यह हुआ--ब्रह पापी सार झुमे डरा, कप और रोंगटे खड़े कर 
देने, तथा समाधि से गिरा देने के विचार से गशथा बोल रहा है। 
तब, सोमा मिझ्षुणी “यह पापी मार हैं” जान गाया में बोली--- 
जव जित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता हैं, 
और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार हो जाता हैं, तव ख्री-माव क्या करेगा !१ 
जिस किसी को ऐसा विचार होता है--मैं स्री हूँ, मथक्र पुरुष हूँ. 
अथवा कुछ और ही, उसी से म/र ऐसा कह सकता हैं ॥ 
तलब, पापी मार “सोम मिश्षुणी ने मुझे पहचान छिप्रा” समझ, दुःल्लित और खिल्न हो वहीं 
अन्‍्तर्थान हो गया। 


$ ३. किसा गौतमी सुत्त (५. ३ ) 
अक्षानान्थकार का नाद 
आ्राचस्तो में । 
तब, कृशा-गौतप्री मिश्षुगी सुबह में पहन और पात्र चीवर छे भ्रायस्ती में भिक्षादन के 
डिये बैठी । 
समिक्षारन से लौट, भोजन कर लेने के वाद दिन के बिद्वार के लिए जहाँ अन्थंबन हैं वहाँ चछी 
गई । अम्धवन में पैठ, एक दृक्ष के नीचे दिन के विद्वार के छिये बढ गई । 
तब, पापी मार"''समाधि से गिरा देने के विचार से'*'गाथा में ब्रोला-- 
पुत्र-रल्यु के शोक में पड़ी जैसे, अकरेछी, रोती सूरत छिये ; 
बन में अकेली पैठ कर क्या किसी पुरुष की खोज में है ? 
तब कृशा-गौतमी मिक्ुणी के सन से यह हुआ--*““पापी सार““गाथा बोल रहा है । 
तब कृशा-गौतमी ने “यह पापी मार है” ज्ञान गाथा में उत्तर दिया-- 
पुत्र-मत्यु के शोक से मैं ऊपर उठ जुडी हूँ, पुरुष की खोज भी जाती रही, 
न शोक करतो हूँ, न रोती हूँ, झाबुस ! ठमसे भी अब डर नहीं ॥ 
संसार में स्वाद छेना छूट चुका, अज्ञानाधंकार हठा दिया गया, 
खत्यु की सेन। को जीत, आध्रय-रहित हो विहार करती हूँ ॥ 
तब पापी मार “हझशा-गौतमी भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित और खिल हो 
बहडीं अन्तर्घान हो गया । 


$ 9. विजया सुत्त (५. ४) 
काम-ठ॒ष्णा का नाश 


आवस्ती में ! के 5 
तब विजया भिक्षुणी-[ पूबंदव ] दिन के विहार के लिये बेठ गई ॥ 
तब पापी मार:“'गाया में बोछाः-- टी 

कम उन्न बाली तुम सुन्दरी हो, और में एक नया कुमार हूँड 


हर] संयुत्त-निकाय [५, ६ 


साज से, आओ, हम मौज डड़ावें ॥ 
तब विज्ञया मिक्षणी ने “यह फापी मर हैं!” जान गाथा में उत्तर दियाः-- 

छुमावने रूप, शब्द, रस, गन्‍्ध और स्पा, 

हुम्हा्े हो छिये छोड़ देती हूँ. मार ! सुझे उसकी आवश्यकता नहीं, 
गंदगी ले मरे झरीर से, श्रभुर और नष्ट हो जाने वाले से, 
मेरा मन हब्हा है, घृणा आती हैं, मेरी ऋम-तृब्या मिट गईं है। 
जो रूप-छोक या अरूप-छोक का ( देवस्व ) है, 

और जो ध्यान की झान्त अवस्थाएँ हैं सभी में मेरा अज्ञानान्थकार नह हो गया है ॥ 
तब फापी मार “बिज़या मिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित और खिन्न हो वहीं 

अन्तर्घान हो गया । 





















$ ५, उप्पक्ततृण्णा सुत्त (५. ५) 





डत्पलवर्णा की ऋद्विमता 
अआ्रावस्ती में । 
तब उत्पलवर्ण; मिश्रुमी'-“अस्प्रवन सें किसी सुदुष्यित शाल बृक्ष के नौचे खड़ी हो गई। 
तब पापी झार'' गाथा में बोछा:-- 





भिक्षुणि ! सुपुव्पित क्षाल वृक्ष के नीचे तुम अकेछी खड़ी हो, 
तुम्हारे जैसा सौन्दर्य वूसरा नहीं दै, जो बहाँ आई हो, 
नाद/न ! बदमाहों से तुम्हें डर नहीं लूगता १ 
"तथ उत्पलवर्णा मिक्षुगी ने “यह पापी मार है” जान, गाधा में उत्तर दिवा।-- 
बसे बद्रि सौ हजार भी बदमाश चले आवें, 
तो से बढ़ीं डर सकती, मेरा एक सेंआ मी नहीं दिस सकठा ! 
अड्लेली रह कर भी मार ! तुझ से मुझे मय नहीं ॥ 
अभी मे अन्तर्घान हो जा सकती हें, 





डुम मुझे नहीं देख सकते # 
डित्त के बरगश्मूतत हो जाने पर ऋद्धियाँ भी स्व प्राप्त हो जाती हैं, 
में सभी दस्बनों से मुक्त हूँ, आबुस ! तमसे में नहीं डरती ॥ 


तब पापी मार “डत्पलघणणो मिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ डु/खित और खिन्न हो बहीं 
अन्तर्धान हो गरग्या। 






$ ६. चाला सुत्त (५, ६) 
जअन्म-ग्रहण के दोष 


श्राइस्ती में । 


“दिन के बिहार के लिये बैठ गई । 






५, ७] ७. उपचार सुत्त [ रा 


५ (मार ] 

आखुस्त ! मुझे जन्म अहयय करना नहीं रुद्रता हैं । 
तुम्हें जन्म अहण करना क्यों नहीं रूचता ? 
जल्त छेकर कासों का भोग करता है। 

तुम्हें यह किसने सिखा दिया क्रि-हे मिक्षुणि ! तुम्हें जन्म-अहण कत्ना मत रे ? 

[ चाछा मिश्ुणी-- ] 
जन्म छेकर मरना होता है, जन्म लेकर दुःख देखता है 
बाँब। जाना, मारा जाना, कडट झुगंतना; इसी से जन्म नहीं रूच 
बुद्ध ने धर्स का उपदेश दिया, लम्म-परदण से छूटने 
सभी छुःख के प्रहाण के छिये; उन्हों ने मुझे सझ् 
जो जीब रूप के फेर में पड़े हैं, जो अरूप के ज्रिफ्तन 
निरोध ( <निवांण ) को न जानते हुये, पुनरजन्म लेने 

तब, पार्पः मार “चाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान छिया” समझ हू: 

अत्तर्धान हो गया । 






















रस 





खित और ख़िन्न हो वहाँ 


$ ७, उपचाला सुत्त (५. ७ ) 


छोक सुलग-घधक रहा हैं 


अरावस्तो में । 
तब, डपचाला भिक्षुणी ''“दिन के विद्वार के लिए बैठ गई । 
तब, पापी सार'“डपच्नारा मिक्षुणी से यह बोछाः--भिक्षुण ! तुम कहाँ उत्पक्ष होना 
चाहती है १ 
आुस ! मैं कहीं भी उत्पन्न होना नहीं चाइती। 
[मार- ) 
अय्थिंश, और याम्र, और तुपित ( नामऊ देव-लोक के ) देवता, 
निर्माणरति लोक के देवता, बशवर्ती लोक के देयता हैं, 
बहाँ चित्त लमाओ, उसका सुख अनुभव कर ल्कोगी ॥ 
[ डपचाछा सिक्षुणी-- 
त्य्िश, और याम, और हठुपित छोक के देवता, 
निर्माणरति छोक के देवता, वशवर्ती छोक के जो दे- 
बे सभी काम के बन्धन से वैश्े हैं, फिर भी मार के वश में आते हैं ॥ 
सारा छोक सुलग रहा है, सारा लोक घघक रहा 
सारा लोक लहर रहा है, सादा कोक काँप रहा है ॥ 
जो कम्पित नहीं होतः, जो चल्यय्रमाव नहीं 
संसारी छोयों की जहाँ पहुँच नहीं हैं, 
जहाँ मार की भी गति नहीं होती, 
वहाँ मेरा मन छगा हैं ॥ 
तब, पापी मार “डपचाऊः भिक्कुणी ने मुझे पहचान छिया” समझ 
अन्तर्धोन हो गया । 











/खित और ख़िन्न हो वहां 





११३] संयुत्त-निकाय [५९ 


$ ८, सीसुपचाला सुत्त ( ५. < ) 
बुद्ध शासन में रुचि 
श्रावस्ती में । 
दब, शीर्षोपचाल्ा मिश्षुणी “दिन के विद्वार के लिए बैठ गई । 
तब, पापी मार'"“शीर्षोप्चाछा मिक्षुणी से यह बोलाः-- 
मिश्लुणि ! ठम्हें कौन सम्पदाय रुचता हैं? 
आवुस ! मुझे किसी का भी सम्प्रदाय नहीं रुचता है। 
[मार- ] 2 
किस लिए प्लिर झुड़ा लिया हैं! मिश्ुणी-सा माठम हो रही हो, 
कोई सम्प्रदाय तुम्हें नहों रुचता; क्या भठकती फिरती है ? 
[ शीर्षोंपचालछा मिक्षुणी-- ] 
( धर्म से ) बाहर रहने बाले सम्प्रदाय के होते हैं, 
आध्म-इृष्टि में जिनकी श्रद्धा होती है; 
उनके मत मुझे स्वीकार नहीं हैं, 
वे धर्म के जानने बाले नहीं हैं ॥ 
शाक्य-कुल में अकतार छिये हैं, 
बुद्ध, जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नहा, 
सव॑ं-विक्यी, मार-जित्‌, 
जो कहीं भी पराजित नहीं होते, 
सर्वथा मुक्त, पूर्ण स्वतनत्र, 
परम-झानी सब कुछ बनते हैं, 
सभी कर्मों के क्षय को प्राप्त 
उपाधियों के क्षय हो जाने से विमुक्त; 
बह भगवान मेरे गुरु हैं, 
उन्हीं का शासन मुझे रुचता है ॥ 
तब पापी भार “शीर्षोपचाल्ा मिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” खत भौ: 
50002: सिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ दु/खित और खित्र हो 
$ ९, सेला सुत्त (५. ९) 
आलोक हेतु से उत्पत्ति और निरोध 
तब झौंला मिश्लुणी “दिन के बिहार के डिये बैठ गई । 
तब पार्पी मार शैलला मिश्षुणी को डरा“देने की इच्छा से--गाा में बोला+-- 
१ इतते को क्षद्ा किया, पतले को सिरजने वास कौन है ? 
कहाँ से यह पुतला पैदा हुआ, कहाँ इस प 
तब शैल सिक्षुणी ने “यह पापी कर अर गज 35275 हर 
न तो बह पुतला स्वर्थ खड़ा हो गयः है, 
न तो इस अंज्ञार को दूसरे किसी ने लगा दिया है, 
देत के होने से हो गया है, हु 
डेत॒ के रक जाने से रुक जाता (-निरोध हो जाता )हैफ 


५. १० | १०, बजिय छुत्त [ ११३ 
जैसे किसी ब्रीज को, 
खेत में रोप देने से पौधा डय आदठा है, 
पृथ्वी का रस, और तरी, दोकें को पाकर: 
दैसे ही, % स्कस्ब, चातु और छः 
हेतु के होने से हो गया हैं, 
उस हेत के रुक जाने से निरोध हो ज्यतः है ॥ 

५ तब पापी मर “दौला मिश्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, ६ 
धन हो यया । 





खिल और खिन्न होकर बहा 











$ १०, बजिरा सुत्त (%, 
आत्मा का अभाव 
आाबस्ती में । 
तब बजा मिक्षुणी सुबह में पहन और पात्र चीचर छे श्रवस्ती में मिश्नाटल के छिय़ें पैदी । 
मिक्षाटन से छौट, भोजन कर चुकने के बाद जहाँ झन्‍्बश्त है, वहाँ दिन के विदार के छिग्रे 
चली गईं । अन्धवन में पैड, एक ब्रुक्ष के नीचे दिन के जिहर के लिये बैठ गई। 
तब पापी भार बच्र[ मिक्षुणी को डरा, कॉपा और रेंगट्रे खड़े कर देने, सथा समाधि से गिरा देने 
की इच्छा से जहाँ बच्चः लिश्लुणी थी ब्रहाँ आया ! आकर वच्चा भिश्ुणी से गाथा में बोलाः- 
किसने इस प्राणी को बला है, प्राणी का बनाने वाछा कहाँ है 
कहाँ से प्राणी बैद/ हो जाता है, कहाँ थ्रा्ी का निरोध हो जाता है! 
सब बच्रा मिक्षुणी के मत में यह हुआ--कौन यह भजुप्य या अमजुष्य गाधा में घोल रहा है ? 
तथ बच्चा मिश्लुणी के मन में यह हुआ--पह पापी मार मुझे इशा, झँपा और रेंगदे खड्े कर देने, 
तथा समाधत्रि से गिरा देने की इच्छा से गया में बोछ रहा है । 
हब बच्चा भिश्नुणा ने “यह पापी मार है” जान, शाथा में उत्तर दियाः-- 
“आणी” क्या बोल रहे हो, 
मार ! तुम मिख्या आस्म-इए में पड़े हो, 
यह तो केवल संस्कारों का एुअ भर ह, 
“प्राणी” 7 
जैसे अबय्त्नं को मिस देने से, 
“रथ” ठेस्ा दावद आना जाता है, 
चैसे ही, ( पाँच ) स्कन्यों के मिलने से, 
कोई “प्राणी! समझ लिया जाता है #॥ 
हुःख ही उत्पत्त होता है, 
दुःख ही रहता है, और चला जाता है, 
: चैदा होता है, 
दुःख को छोड़ और किसौ का निरोध भी नहीं होता है ॥ 
तब्र पापी मार “बजा सिक्षुणी ने सुझे पहचान डिया” समझ ब्रहीं अन्सर्घान हो गया। 



























मिश्षुणी-संयुत्त सम्राप्त 


॥ बेदना; उंज्ञा; संस्कार, और विकान । ये आत्म; । 





छठाँ परिच्छेद 
| प्रिच्छेद 
ब्रहम-संरः ५ 
६. बह-संखुत्त 
पहला भाग 
५ 
प्रथम वर्ग 
$ २. आयाचव सुत्त (६. १. १) 
ऐसा मैंने खुना.। 
एक समय भगवान्‌ उस्बेल्टा में अभी तुरत ही वुद्धत्व छाम कर मेर रा नदी 
पाल निग्नोध के नीचे विहार करते थे । 
तब एकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के मन में यह ब्रित्श डठा--मैंने गम्भीर, दुद॑शंद, छुर- 
ज्ञेव, शांत, उत्तम, तह से अध्राष्य, निषुण, तथा पण्छितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्स को पा छिया। 
हद जनता काम-सृष्णा में रमण करने बाली, काम-रत, काम में प्रसन्न हैं। काम में रमण करने घाली 
इस जनता के छिय्रे यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतौत्य समुत्पाद है घह दुर्दर्शनीय है। और यह भी दुरदृश- 
नीय ई भो कि यह सभी संस्कारों का शमत, सभी उफाधियों से मुक्ति, तृष्णा-क्षय, विश, निरोध 
(<दुःख-निरोध ) वाला निर्वाण । यदि मैं धर्मोपदेश भी करूँ जोर दूसरे उसको न समझ पावें, तो 
मेरे छिये यह तरदुद्व ओर तकलीफ ही होगी।”? 
डसी समय भगवान्‌ को पहले कर्मी न सुती बह अदभुत गाथायें सूझ पदौं-- 
“ग्रह धर्म पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नि राग-द्वेप-प्रकित्त को है सुकर इसका जानना ॥ 
रंमीर उल्दी-धारयुक्त दुर्दर्य सूक्ष्म प्रवीण का । 
तम-पुंख-छादित रागरत द्वारा न संभव देखना #" 
भगवान्‌ के ऐसा समझने के कारण, उनका चित्त ध्स प्रचार की जोर न झुककर अल्प-उत्सुकता 
की ओर झुक गद्या । तथ सहस्पति-मह्मा ने भगवान्‌ के चित्त की बात को जानकर फशाल किया-- 
“लोक चाश हो जायगा रे ! जब तथागत अईत्‌ सम्बक्‌ संडुद्ध का चित्त धर्म-प्रचार की ओर न झुक, 
अह्प-उत्सुकता ( >ठदासीनता ) की जोर छुक जाये 77 
( ऐसा उत्माक कर ) सहस्पति-ब्रह्मा, जेसे बलवान पुरुष (दिना परिश्रम ) फैछी बाँद को 
समेट ले और समंटी ऑाँह को फेछा दे, ऐसे ही अद्यछोक से अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सामने हट हुआ। 
फिर सहसुपति-अरह्मा ने उपरना (-घद्दर ) एक कल्घे पर करके, दाहिने जामु को प्रथ्यी पर रख, जिधघर 
भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌ से कहा--“भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें । झुगत ! धर्मोपदेश 
करें | अत्प मछ वाले भी प्राणी हैं; धर्म न सुनने से वह नष्ट हो जायेंगे। उपदेश करें, धर्म को सुनने 
बाहे भी होवेंगे। उद्धम्पतति-तह्या ने चह कह, और यह कहकर यह भी कट्ा:-- 
मगध में मलिन चित्तवाऊों से चिम्तित, 
पहले भछुद्ध धर्म पैदा हुआ । 


तीर पर अज्ञन- 














६ १.२१ २. गारव खुक्त [ रहृ५ 


(जब ) अद्धत का हार खुछा गया; 

विलल ( पुरुष ) से आने गये इस बर्म को सुने ॥ 

जैसे शैक् पंत के झिजर पर खड़ा ( दुरूप ), 

ओर जवता को देखे । 

डसी हरह, हे खुमेथ ! हे सबंत्र नेत्र दाऊे ! 

घर्म-रूपी महक पर चढ़ सब जनता को देखो ॥ 

है जोक २हित ! शोकाकुल जन्मजर से पीडित जनता को दे 
उठे बोर ! है संप्रामजित ! हे सावाह ! उक्रण- 
जग सें बिचरो, धर्म-पचार करो, 

भगवन्‌ ! जानने बाले को मिलेंगे ॥ 











करण ! 


₹ दबा करके, बुद्ध-नेत्र से छोंक 
किया । दुद्ध-नेत्र से छोक को देफते हुये नगवान्‌ ने जीयों को देखा, उनमें कितने ही अत्प- 
मऊ, तीश्षण-बुद्धि, सुन्दर स्पभाव, शीघ्र समझने ओ्रोग्य ग्रागियों को भी देशश । उनमें कोई कोई परछोक 
और पाप स्ले भव करते, विहर रहे थे । जैसे उप्पलितों, पद्मिनी या इुंडरीकिनाी में 
पद्म वा पुंदरीक उद॒क में पेझ हुय्रे, उद॒क में बड़े, उदक से बाहर म निकक ( डबक के ) भीतर ही इवे 
पोपित होते दें । कई कोई उन्पल (ज्नीलकमरऊ ), पम्म (नर इकमझ ), या हुइर्रौक् (जरेतकमक ) 
डदक में उश्पस्त, उद॒क में यढ़े ( भी ) उदक के दरावर ही खड़े होते हैं| कोई कोई उत्पत्व'उदक से 
बहुत ऊपर निकछ कर, डदक से अश्िप्त ( हो ) नाड़े होते हैं। इसी नरह भगवान्‌ ने शुदू-चक्षु स्रे लोफ 
को द्रेणए--अव्यमछ, 'डछ्लि, सुस्वनाव, सुत्रोध्य प्राणियंः को देख जो परछोकू तथा पथ ले भय 
खाते बिद्वार कर रहे थे। देख कर सहम्पतति ब्रह्मा से गाव! में कद्दा-- 

डनझे छिये अस्त का द्वार खुल गधा, 

जो कानबाले हैं, बे ( उसे सुनने के लिए ) अद्ध। को 





तब भगबान्‌ ने ब्रह्म के जसमिश्राय को जानकर, और प्रामि 
























है प्रह्मा ! पीड़ा का सुयारू कर, 
मैंने मनुस्णों में शिषुण, उत्तम, चस को नहीं कहा | 
जब दहा ““हम्प रि--- भगवान्‌ मे धमापदेश के छिय्रे सेरी ब्रात मान ली--ब्रद जान भगवान्‌ 


को अभिवादृत और प्रदक्षिणा कर वीं अस्तर्क्ान हो साया ! 
$ २. गारव सुत्त (६. १. २) 


सेसाः मैंने खु्ा । 
एक समग्र भयव्रान्‌ अभी तुरत ही बुद्ध्व कलाम कर उस्चेला में नेरइजरा नदी के तीर पर 
अज्ञपाक्त नियोध के नीचे ब्रिहार करते थे । 
दिला किसी को स्येष्ट माने 
आह्मण को >प्ेष्ट मान, उसका 






ओर उसके ग्रद्धे गरब रख: 





श्श् संयुत्ततविकाय [६ १. ३ 


इस प्रजा में- अपने जैसा किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को सीलसम्पत्न नहीं देखता हूँ, जिसे अपना 
ज्येष्ट मान उसे सत्कार ओर गौरव करूँ। फ 
अपरियूर्ग समाधि की पूर्ति के किय्रे डी किसी दूसरे क्रमण था आह्मण को व्येष्ठ मान उसका 
सत्कार और गौरब ऋरते विहार करना चाहिये [४४॥ 
अप्रिषूरण प्रह्मा को दू्ति के छिब्रे ही 
अपरिए विमुक्ति की पति के हिये ही'व 
अपरिपूर्ण विम्रक्ति-ज्ञान-दर्शन के छिये ही किसी दूसरे असण या ब्राह्मण को ज्येष्ठ सानकर इसका 
खत्कार भौर गौरब करते विहार करना चाहिये । किस्तु, में** अपने जेस! किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण 
को ब्रिमनुक्ति-ज्ान-दर्शन से सम्पन्न नहीं देखता हूँ, जिसे अपना ज्येष्ठ मान उसे सत्कार और गौरव करूँ 
तो, अच्छा हो कि मैं अपने संदुद्ध चर्म को हो ज्येष्ट मान उसे सल्कार और गौरव करते 











बिहार करूँ । 
तब्र, सहम्पत ब्रह्मा भगवान्‌ के वित्क को अपने चित्त से जान, -बछब।नू पुरुष समेरी 
बह को पसार दे और पसारी थॉह को समेट ले वैसे ही--अजझ-्होक में अन्तर्थान हो भरावान्‌ के 
सामने प्रगढ हुआ । 
तब, सहसपति अद्या उपरनी को एक 
ग्रह बोल[ू-- 
भगवर्‌! ऐसी ही बात है। भगवन्‌ ! ऐसी ही दात है । अस्ते ! घू्व युग के जो »हंत्‌ सम्बकू 
सम्बुद्ध हो गये हैं, बे भगवान्‌ भी अर्म को ही ज्येष्ट मान उसे स॒ल्कार और गरब करते बिहार किया 
करते थे। भन्‍्ते ! भविष्य काल में जो बहंत्‌ सम्यक् सख्दुद ई'गे, वे भगवान्‌ भी धर्म को ही''। इस 
समय, भह॑त्‌ सस्प्रकु रुख्युद्ध भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येइ्ठ मान उसे सत्कार और गौरव करते 
विद्वार करें। 
सहस्पति अक्या ने यह कट्दा ! यह कहकर फिर यह भी कहाः-- 
भूतकाछ में सम्बद्ध जो हो गये, जनागत में जो बुद्ध होंगे, 
और जो अभी सस्दुद्ध हैं, दहुतों के झोक नसानेत्राले । 
सभी धर्म के श्रति सौरब-भील हो, बिहार करते थे और करते हैं, 
बैसे ही बिहार करेंगे भी, दुद्धों की यही चाल है । ध 
इसलिये, परमार्थ की कामना करनेदाले, 
और महत्व की आकांक्षा रखनेबाले को, 
सद्धम का गौरव करना चाहिये, 
के उपदेश को स्मरण करते डुग्रे ॥ 


$ ३. बबह्यदेव सुच् ( ६, १, ३) 


आइुति हह्या को नहीं मिलती 














पर सम्भारू, भगवान्‌ की ओर हाथ जोइकर 








छेला मैंने झुका । 

एक समय भगवान्‌ आवस्तों में अनाथप्िण्डिक के जेतवन व्ाराम में बिहार करते थे ! 

डस समय, किसी ब्राह्मणी का द्ह्मदेव नामक एक पुत्र भगवान्‌ के पास घर से बेघर हो 
प्रबजित हो गया था । 

सब, भायुष्मान्‌ तह्मदेव ने अकेला, एकान्त में, अध्रमत्त, आतापी ( जक्‍लेझों को तपानेबाला ), 
ओर प्रह्चितात्म द्वो विहार करते ब््नचग्रे के उस अनुत्तर परम-फछ को देखते ही देखते स्वयं जान और 





8.६: $] 


साक्षात्‌ कर लिया जिसके लिये कुछपुत्र सम्प्रक्‌ घर से बेघर हो प्रवजित हो जाते हैं। “जाति 
गई, ब्रह्मचय-बास सफल हो गया, जो करना था सो कर छिया गया, अब बाद 


३. ब्रह्मदेव सुत्त 


ते 
के 


ज्ञाव लिया । आयुष्मान्‌ बह्मदेव बहंतों में एक हुये । 
तब, आयुष्सान्‌ बद्धादेव सुबह में पहन और यात्रचीवर छे भ्राचस्ती में मिक्षाटन के छिये पेडे। 
श्राचस्ती में बिना कोई घर छोड़े सिक्षाटन करते जहाँ अपनी माता का घर था बहाँ पहुचे । 
उस समय, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेच की माता ऋहाणी अतिद्न वह्म को जाहुति दे रही थी । 
तब, सहम्पतति तह्मा के मन में अह हुअः--यह आयुष्मात्‌ ब्रह्मद्रेंब की माता ब्राह्मणी प्रतिदिन 


अह्या को आहुति दे रही है । तो, मैं चलकर उसे संदेग उत्पन्न 
सब, सहस्पत्ति बल्मा--जैसे कोई बल्वान्‌ पुरुष सूमेटी बाँह को फसएर 





। 





और पसासी 


[ ११७ 


क्षीण हो 


कुछ नहीं रहा! 


ब्राँह को 


समेट ले बसे दी---अ्रद्मलोक में जस्तर्घान हो जायुप्मात्‌ अहादेव की माता के घर के सामने प्रगट हुआ। 


बब, सहस्पत्ति ब्रह्म जाकाश में खड़ा हो, 
में बोला-- 





हे बाह्मणि ! यहाँ से अह्मछोके दूर 
जिसके लिये प्रतिदिन आहुति दे रही हो, 
है ब्रह्मणि ! ब्रह्म का तो ग्रह भोजन मी नहीं है, 
ब्रह्म-मार्ग को बिना जाने क्‍यों भटक रही है ॥ 
ह ग्राह्मणि ! यह हम्हारा (एच) छहादेव, 
अपाधियों से प्रुक्,, देवताभें से मी बढा-चढ़ा, 
अपनापन छूडा, भिक्षु, जो किसी दूसरे को नहीं पोेलता, 
तुम्हारे घर मिक्षा के लिये जाया है ॥ 
सस्कार के फेस्ब, दुःख-सुक, भावितास्मा, 
मनुष्य आह देवताओं का पूजानपत्थ, 
बापों को हआ,, संसार से जो. लिप्त नहीं होदा, 
श्ान्त हो मिक्षाटन कर रहा है ॥ 
न उसके कुछ पीछे है, और न कुछ आगे, 
झान्त, छुझा हुआ, डत्पात-रहित, इच्छा-रहित, 
झागी और वीतराण सभी के ग्रति जिसने दण्ड त्याग दिया है, 
बह सुर्हारी आहुति अग्र-पिण्ड को भोग लगावे ॥ 
क्टेश-रहितर, जिसका चित्त ढंढा हो गया है, 
दान्द नाग जैसा स्थिरता से चलनेबाला, 
भिक्ष, सुशील, सुविसुक्त चित्त, 
वहीं तुम्हारी जाहुति अद्र-पिण्ड को भोग छयाबे ॥ 
उसी के श्रति बदल श्रद्धा से, 
ण-वात्र के श्रति दक्षिणा का दतन कर, 
भदिष्य में सुख देनेवाला एण्य कर, 
है आ्राह्मणि ! घारा पार किय्रे मुनि को देखकर ॥ 
रू रू रू 

















& विसेनिभूतो- केश की सेनः से दिगत--अद्कूथाः । 


युष्मान्‌ ब्रह्मदेच की मातम थाहणी से गाधाओों 


श्श्द ] संयुत्त-निकाय [६ १. ४ 


उसी के प्रति अदछ श्रद्धा से, 
बआह्णी ने दक्षिणा-पात्र के प्रति दुक्षिणा का दान 
अधिष्य में लुरः देनेबास्म एष्ब किया, 
अवशागर फर डिये सुलिःझो देखकर ! 


$ कक 


क्क्या । 











$ ४. बकनब्रह्म छुच ( ६. १. ४ ) 


बढ ब्रह्मा का माल-सर्दन 





! मैंने सुना । 
एक् समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनार्था 
डद्ब समय ये घक्षा को ऐसी पराप-इप्टि उत्पन्न हुई थी--बह नित्य हैं, यह धुत है, चद शाश्वत 
अह्लोक में बमा रहता) श देदा होता है, ने पुराना 
दूसरी जगह जन्म अहण करता हैं, और इससे 


।ण्डिक के जेतवल आराम में विहार करते थे । 








है, रह अख्ूपड है, बह हदनेबाला नहीं हैं, यही 
होदा है, न क्षमात होता हैं, न यहाँ से मरकर कहीं 
बढ़कर दूसरी मुक्ति भी नहीं है। 
तक, भगवान्‌ ब्रक यहा के मन की वात को अपने चित्त से लात,--जैसे कोई वलूबान्‌ पुरुष 
समेई! थह को पसार दे और पसारी बाँह को समेट के वैसे ही--ऊंतबन में अस्तथन हो उस अश्धलोक 
में धगद हुवे । 
घक मर्मा ते भगवाद्‌ को दूर से ही आते देखा । देखकर मगबाच्‌ को बह कहा।-- 
मारिप | परे । भारिष ! आपका स्थागत हो । मारिए ! चिरकारू पर यहाँ पचारने को कृपा 
की है । मारित ! ग्रह निस्य है“ और इससे बढ़कर दूसरी मुक्ति भी नहीं है । 
डसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने बक घह्मा को यह कहा-- 
द्ोक है, बक अदा भविद्या में पह गये हैं ! प्लोक है, वक त्र्मा अविद्या में पह गये हैं। बे 
अलित्य रदते डुबे भी उसे निश्य कह रहे हैं; अभ्रुव रहते हुये भी डसे शव फ्रद रहे हैं; अशाइबत रहते 
हुये भी उसे शाइबत कह रहे हैं; सण्डवाल्य होते हुये मा उसे अखण्ड कहद रहे हैं; हृटनेबाऊा दोसे हुये 
भी डसे नहीं हटनेवाला कह रहे हैं। जहाँ पैंदा दोता ई*““उसे कह रहे हैं बहाँ पेश नहीं होता*“। इससे 
अदृकर मी क्षास्त भुक्ति (निवण) के होते हुये कह रहे हैं कि इससे वढ़कर दूसरी मुक्ति नहीं है। 
है भौतम ! हम बदत्तर (बह्मा) अपने हुण्घ-कर्थ से, 
बड़े क्ष्रिकारबाले जातिज्ञरा से छूटे हैं, 
अद्मोक में उत्पक्ष होना ही हुःखलों से अन्तिम सुक्ति है; 
हमें दी छोस (इंश्वर, कर्ता, निर्माता आदि नामों पुकारते हैं । 
न] 
है बक ! इसकी जायु भी थोड़ी ही है, रूम्दी नहीं, 
जिस्त आयु को तुम हूम्बी समझ रहे हो । 
सैकड़ों, दजारों और करोड़ो वर्ष की, 
हे ब्रह्म! मुम्दारी आयु को मैं जानता हूँ ॥ 
में अनन्तदर्श्ी भगवान्‌ हूँ, 
जाति, वरा और झोक से में ऊपर उठ गया हैँ । 
































७. अपरादिद्ठि छत [ र 





र अल क्या था है 





आप कहें झानेँ. ॥ 

[अमदान--] 
जो हुमने बहुत मबुत्यों क्यो पाती पिछाबः आग, 
ओ धाम में रुडादे प्यासे थे, 

हुन्द्वारा झीड-ब्त या; 

के ऐस झुद्टे ऋद है ॥ 

परइकर, 

दिया था, 
















नाव को, 


यही पहके का तुम्दारा शील-बत था, 
सोकर जाए के ऐसा उुज़े याद है. ॥ 
में क्रप्प नाम का तुस्द्दारा शिप्तर था, 
डसे बड़ा बुद्धिमान सूमझा, 
बई। पहले का नुम्दरः 
खोकर करे के ऐसा मुझे 
[वक्ष श्रह्म--] 
अऐे ! आप नेरी इस आयु को जानते हैं, 
पैसे ही शुद्ध अस्च ब: के हें, 
सो बह अ.प का द्ेदीप्यनान सेज, 
अद्वाछोक क्रो प्रकाश से भरद्े रद्दा है ॥ 


३ ५. आपरादिद्ठि खुत्त (६. १. ५ ) 


अ्मा की युरी दि का नाश 


2] 











आरावस्ती में । 
डस्त समय क्रिसी ब्रह्मा को ऐसी पाद-इष्ट 





ब्पञ्ञ हों गई ची--होई ऐसः श्रमण या 





है जो यहाँ आ सके । 
तब, भगवान्‌.[ यूर्ववत्‌ ] उल्न अहाछोक में 
तब भगवान्‌ उस ब्रद्या के ऊपर आकाझ में वछूती आग जेसे पालयी लगाकर 
दस के मन में बह हुआ--भणवात्‌ इस समग्र कहाँ बरिड्वार 


डुज्े। 








बैठ गये । 





ग्युप्माव्‌ 





सच आशुष्मान्‌ रद मोद्वब्दा' 
के ऊपर आकाश में वर्ती आग जैसे पछरवी छयाझर बेठे देख । देखकर, 


अपने अक्किक विद्ञद्ध दिव्म-चकु से भगवान्‌ को उस बह्मा 
जञतबन में अंन्तधान हो 








ब्रह्मछोक में प्रगद हुगे । 


१२० ] संयुत्त-निकाय [६.१५ 


हल्वायन उस बह्मा के ऊपर जाकाझ् में वछती आग जैसे पाऊथी छगा कर 





सब आयुष्मान्‌ महामौः 
पूरत्र की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 

तब आपुष्मान्‌ सहाकाश्यप के सन में यह हुआ--भगबात्र इस समय कहाँ विहार करते हैं ? 

[ ख्व॑बत्‌ ] ...तब आयुष्मान महाकाइवप...दक्खिन की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये। 
+..[ पूर्ववत्‌ ] तब, आवुप्मान महाकपिपिन, ...पच्छिस की ओर भगवान्‌ से कुछ नौचे बैंड गये। 
"सब्र, आयुध्मान्‌ अनुरुद्ध'* 'उत्तर की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
, आयुष्मान्‌ महामौहृल्यायन उस वहा से गाया में बोलेः-- 





आखुस ! जाज भी हुस्दारी वही घारणा है, 
जो झूर्डी धारणा पहले थी ? 
देख रहे हो, सबसे बढ़ें-चढ़े 
दिव्य लोक में इस महातेज को १ 
[ ब्रह्मा-- ] 
मारिप ! अ.ज मेरी चह भरणा नहीं ह जो पहले थे, 
देख रह! हूँ सबसे बढ़े-चट़े दिष्य लोक में इस महातेज को । 
भा आज़ में यद कैसे कह सकता हूँ, 
कि में नित्य अं.र शाश्वत हूँ # 
तब, भगवान्‌ उस ब्रह्मा को संबेग दिल।/''बढ्माकोक में अस्तर्थान हो जेतवन में श्रगट हुओ । 
तब, उस बहा ने अपने एक साथी को आसन्त्रिद क्रिया--छुनों मारिष ! जहाँ आशथुष्मान्त्‌ 
महामौइल्थायन हैं बहाँ जाओ । जाकर, आयुष्मान्‌ मदामौ॒ल्याथन से यह कहो--मारिष मौल्थाथन ! 
क्या भगवान्‌ के दूसरे भी श्र/वक ऐसे ही ऋद्धिमात्‌ और मतापी हैं जैसे आप मौहल्थायन, काइयप, 
कष्पिन, अनुरुद्ध ? 
“मारिप ! बहुत जब्डा!” कइ, बह साथी उस बह्मा को उच्तर दे, जहाँ आयुष्म/न्‌, महामौड़स्था- 
बन थे वढ़ँ गद्या । जाकर, महामौदल्या्र से बोला--मारिय मौद्ल्यायन ! क्या भगवान्‌ के दूसरे भी 
श्राचक ऐसे ही ऋष्धिसान्‌ और थ्रतापी हैं जेसे अप मौद्धल्यायत, काइ्यप, कप्पित या अनुरुद्ू ? 
तब, आयुष्मान्‌ महासौद्भस्थायन ने उसे गाया में उत्तर दिया - 











तीन बिद्याओं को जाननेबाले, ऋष्धि-प्राप्त, 
चित्त को बातें जाननेबाले, 
आशख्रत्र-क्षीण, और अह्दच्‌ 
डद्ध के बहुत आवक हैं ॥ 
तक, बह आयुष्माद महामोद्रल्पायन के कहे का अभिनल्दन और अनुमोदन कर जहाँ बह 
महा-म्ह्मा था बहाँ गया / जाकर उस अह्या से बोछाः-- 
आयुध्मान्‌ महामोठ॒ल्यायन ने कहा कि-- 
तीन विद्याओं को जाननेवाले, आऋद्धि-आप्त, 
चि जञाननेवाले, 
आश्रव-श्षीण, और अहंत्‌ 
बुद्ध के बहुत श्राबक हैं # 





उसने यह कहा । सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ले उसके कहे का अमिनन्दुन किया । 


5१६] &- पमाद खुच [ रेश 





है। क् बहाँ छा प्रक्का बछुल- 








कप दिखाये ॥ 


ने खुप्हाए प्रस्येक अह्य 





उत्तर दियया ! 


*हाभे! को बह कहा: 





इा्स से जा रहे हैं। मारिप | आप भी 






व; दर ऋरदे हुज, धपने क्रो इज्ार शुनां बडा रुप 


ऐसा कहने पए, बह झद्धा दस प्रखाब का 
रर के इस प्रताप को ईइखते है ? 


बना खुदरा अस्पेक मप्र 
(| शारि: ! जाए की ऋद्धि के हु 
८८ ऋद्धिम.ए. भर प्रता' 








के 


मी किसी दूसरें भ्रमण या शाह्मण की सेवा 


री इआर युदा दड्ा रूप बना उस बझा स्रेघोछा:--मारिप ! 





म'रिय ! हम अर आप से नगबाद ऋद्धि तथा प्रताप में बहुत धड़ेच; हैं। सारिय ! भाष डन 
अरईप्‌ सम्पर च्म्बुद्ध भगवाद की सेवा को उठेंगे 2 


तथ, दस बडा ने सुब्नह्म अध्येक कक्षा को यारा में कहार-- 
जन (सं) गरद, चार (सौ) इंस, 





डर दिशा में चमरूदे डुये ! 
खदेव विनड्वर स्व॒मशब को देख, 
उस कारण से पणिइत रूप में रमण नहीं करता !| 
तब, ख़ुब्ह्या अच्येक झद्य कर झुद्धा्रास उत्पेक अरक्षा डस बह्मा को 
पे गये । 





ग दिला कहीं 









से डन आहंत्‌ सम्प् सम्दुद्ध भगवान्‌ की सेवा को गया । 





श्स्श्] संयुत्त-निकाय 


$ ७, कोकालिक सुत्त (६. १. ७ ) 
कोकालिक के सम्बन्ध में 





में सूद और प्रयझू जन समझता हूँ ४ 
$ ८, दिस्सक सुत्त (६. १. ८ ) 
तिश्लक के सस्वन्‍्ध में 
आदी में । हि है 
डल समय्र, भरयाज्‌ दिन है विद्वार के लिये ध्यानस्थ बेडे थे । 


तथ, जुन्नह॥ भार झुद्धाचास'”' एक-एक कियाइ से रूग खड़े हो गये । 


ते, छुपा प्रश्येक हा कतमोरक-तिस्सक मिक्कु के बिपत्र में भयवान्‌ के एम्दुफ 
गाधा ब्रोडा: 








जिसका थाह नहीं है भछा, कौन घुद्धिमान्‌ उसका धाह खायाना चहेगा || 
जिसका पार नहीं है उसका पार छयाने की कोशिश करनेवासे को 
मैं बढ़ मर प्रज्ञ-बिहन समझता हूँ ॥ 


$ ९, तुदुतह्य सुत्त (६. १. ९) 
कोकालिक को समझाना 








आवस्ती से । 







झा रात बीवने पर अपनी चसक से सारे जेतवन को चमद ँ 
हाँ आकर आकाश्न में खड़ाहो कोझालिक मिक्ष से दोछा--। 
»र मदूगल्यायन के प्रति चित्त में श्रद्धा छाजो। सारिपृत्न और 







अल्येक अहम हूँ । 
बान्‌ ने तुसझो अनागामी होना नहीं दतताया था | तब, यहाँ 








व ही साथ, उसके मुँह में एक हुटार दैंदा होता है। 


ते अपने ही को काश करता है, मूल बुरी बातें बोलते हुये ॥ 
जो निन्दीय को प्रशंसा करता है, 





[ इर३ 








ऑपटर पाँच झरुंद तक, 
की लिन्‍्दा करने बाऊा नरक में पः 

















१०, हे सुच ( ६ 
कोकालिक द्वारा अक्थ्ावकों 





डिक मिश्ल॒ कहाँ भगदान्‌ थे ब्ों काया और भणवान्‌ का शक्षियादत पा: 








पुत्र छोड 46 कोकालिक भिश्षु ने भगवान्‌ शो क्टा--मन्‍्ते ! ज्ाड७6एुश और एटा 
हि पे है दश में पढ़े हैं । 
'ब.म ने कोक्रालकिक भिश्ठु को कहा" क््ना छोफाछिक ! 
दर ! करोछाडिक ! सारिएुच्न मर न में आ्रादम खाभो। 





मे पिएका भे:र सौहस्यागन घड़े सप्छे हैं। 
0 धार भी फोकाडिक मिक्षु ने भगवान्‌ को कद्ा--भन्‍्हे ! भगब 





डे 


प्‌ के 






द ही, कोक्ालिकऋ भिश्षु के सररे शरीर 
ड्बो मेँ: 


श ] संयुत्त-निकाय [ 8, १६ १७ 


सहम्पति बह्मा ने यद कहर । यह कह, भसवात्‌ को अमिवादन और प्रदक्षिया कर बढ़ीं 
अन्तर्थान हो गद्य । 

उस रात के बीतने पर भगवात्र्‌ ने भिक्षुओं को आसमन्त्रित हे 
सहः्पति अक्मा :-'।- “मुझे अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्त हो गया । 

जब, किसी मिक्षु ने भगवान को यह रूहा--भब्ते ! पद्म नरक्ष में कितनी लम्बी आयु होती है ? 

मिक्षु ! पद्म नरक की आयु वही छम्बी होती हैं; यह छाट्टा नहीं जा लकतः है कि इतने लाल, 
था इतने सो साल, था इतने हजार साठ, था इतने छाख साक ! 

भस्ते ! डसकी कोई उएमा की जा सकती हैं ? 

भगवान्‌ बोले--की जा सकती है। 

भिष्ठ ! कोशल के रपप से बीस खारी लिझ का कोई 











री साल इजर 






साल पर डसमें में एक-टक तिल का दाना निकाऊ छे। मिश्र से ब्रीस खारी 
लिछ का वह भार इस हम से जत्दी घट कर खतम हो जा्थगा अब्जुद्‌ नरक नहीं 
होता है । मिश्षु ! बीज अब्छुद मरक रा एक निरब्युद्‌ नरक होता ६ । बस्स विरचइ| पक 





अबब नए होता है। बीस अबव तरफ क/ एक भट्ट नरक होता है। बीस अदद नरक का शक 
अहद् रफ़ दोहा हैं। बीस अद्दद्द नरक का एक कुमुद्द नरक होता है । इमुद गज का पृ 
सौगन्धिक नरक द्वोता ई । ब्रीस सौगन्धिक नरक का एक उत्पक्त ररक होता हैं। बस डरपुछ नरक 
का एफ पु७डरीक नर दोता है । वीस पुण्डरीक गरक का रुक पद्म तरक होता है हें मिक्ष ! 
इसी पद्म नरक में करेकराहिज् उत्कन्त हुआ है।।। 
संपबान् ने ग्रह कहा । इतना कहकर इुद्ध और भी बोले: 
झुढुप के जम्भ के साधक ही साथ, 
उसके मुँह में एक कठार वैदः होता हैं । 
उससे अपने ही को काडा करता है, 
मजे बुरी बातें ग्रोजते हुये ॥ 
जो मिन्‍्दनीद्र की मर्शसा करता है, 
था डसकी निन्‍दा करता हैं जो प्रशंसा-पा्र हैं, 
मुँह से चह पाप कमाता है; 
उस्र पाप से उसे कभी सुख नहीं मिछता ॥ 
यह दुर्भाग्य कम है, 
जो जूद़ में अपना धन हह जाय, 
अपने भर अपने सव कुछ के साथ : 
सब से बड़ा दुर्भाग्य तो ग्रह है 
जे बुद्ध के प्रति कोई अपराध छूगाबे ते 
इजार, निरडुंद, 
छत्तिस और पॉँच अरडुद तर, 
आगे पुरुर की निन्‍्द्रा करने वाला, 
बचन ओर मन को पाप में छगा ॥ 















अथम वर्ग समा । 


दूसरी बाग 
आज आई 
द्वितीय बरगे ( पच्चक ) 


झलकुशार सुच्त ( ६. 


बुद्ध सर्दभेष्ठ 





ऐेला मँसे छुना । 

[के समप्र भगग्मन्‌ राजग्रड मे सर्पिणी नदी हे 
तब, बढ खनर 

गाथा में कश-- 





सीर पर बिहार करते 
पार रात बीतने पर १ एक ओर खड्टा हो, अद्मा 













पुक समग्र, भगवान्‌ देचद्त्त 

ऋरते थे । 
तब, सहम्पति अझ्या रात बीठते पर'*'भगबास्‌ का अमिधादन कर एक ओ 
के सामने 


न 








यना फऊ है ऊँछे के ब्रक्ष को 








ब्चरी को अपना गर्भ ॥ 





$ ३. अन्धकविन्द झुच ६ 


संघ-दास का महात्म्य 






एक समय न 
डस समग्र, भगवान्‌ रात की कार्छी अंधिवारी 





पड़ रहा था । 


श्र ] खंयुत्त-निकाय [६. २. 2 


'ि ग्रक्ञा रात बीतवे एर"/“मस्वान्‌ का अमिवादन कर एक ओर खड़ा हो यरा। 





एक केर खड़ा हो, सहस्पति बह्मा भगदाव्‌ के रूमने यह याथा छोछाः-- 
दूर, दुकान्त स्थान में वास करे। 

झुक्त जीवन बित्ाबे; 

डसद्त खन न छरे, 

हो झूंध में मिल, रूबत और स्छतिमाच्‌ होकर रहे। 

बर-बर भिक्षाटन करते हुये, 

संग्रतेन्द्रिण, ज्ञानी, स्द्ृतियाच्‌ , 

दूर पुकान्त स्थान में वास करे, 

अय से छूट, लि्ंत्र, विमुक्त ॥ 

जड्दाँ भत्यानक साँप ब्रिच्छू हुए 

विद्धडी कद़कती हो, सेव गई गड़ाता हो, 

'दियारी वाली रुत : 

स्थान में सान्तचित्त मिक्षु बेटता है ॥ 

इसे टी में मैंने आँखों देखा ई, 

छोगों करे यह क्षेबक कह्ाबत नहीं है; 

पुक ही अह्नाचर्य में, 

हजार ने रूत्यु को जीत छिय्रा ॥ 

पाँच सो शैक्षत्रों से अश्विक, 

आग दक्ष-दश बार सौ, 

सभी खोत-आपन्न, 

तिरश्रीन थोनि में जो महं पढ़ सकते ॥ 

और जोः दूसरे व्यक्ी बच्चे हैं, 

जिन्हें सैं बढ़ा एुण्पबाद्‌ जानता हूँ, 

डनकी गिनती भी नहीं कर सकता, 

झूठ कहा जाने के डर से ॥ 


४. अरुणवती छुत्त ( ६. 
अभिभू का ऋष्धिपदर्शन 





हर 





हर 








काली 











द्ण 


४) 


ऐज्ा सैंने सुना । 

ैक समय भगवान्‌ श्राबन्दी ऊें'''विद्वार करते थे । तत्र, भगवान ने समिक्षुञ् 
_सदस्त !” कह कर उन सिछ्ुओं ने भगवान्‌ को उचचर दियः 
गवात््‌ डि-मिश्ुुआ ! पूर्व काछ में अहणवान नाम का एक राजा था। अदुणवान्‌ राजा 
राजधानी से छूसे अहंत्‌ सम्दः 


म्त्रित 













6 


हा वाद कली ने अमिसू, कक न 
! कब, मय शिखा लिक्ष को आसन्द्रित क्िप्रा--आज्षों ब्राह्मण ! जड्ाँ 
बड़ चड़े, जब तक भोजन का समय भी होगा । 









सिक्षुओ ! तद, “अन्त ! कह झश्निभू मिश्ठ ने सब 
जिक्षुओ ! हर, भगवान्‌ दिखी और अभिभू मिदु' 









करने पर भी ***ऊपए के आधे शरीर को इदएभान करने पर भी" 
सिक्षुओ ! तप, इझ्मा और ब्रक्षप्रभासद रूमी 
अपुश्ठत है ! श्मण के फद़ि-इछ श-र प्रताप (१ 
4 झप्निश्ू मि्ु भगवाद शिखी से बोका--भन्दे ! इस अइःलोक से रह, 
कह रहा हैं बेसे ३ फहदे हुग्रे हवार छोकों को अपना स्व॒र छुघा सपत; टै। 
कम ! इए, ध 
ब्रात चुनाओों 




















अन्‍्ते ! बह खुना:-- 





उत्साह करो, बर छोड़ कर निकुछ ज्ञाओ, 
डुद्ध के कासन में छय जाओ, 


हट ] खंयुत्त-निकाय [६२५ 


अपने परिनिर्याण 





अथ्म-द हे साथ जीवन के लश्प का सम्पादन करो ।” यहां इुद्ध 
लू अधम व्यय : में रस हो मश्े । ्रवमत ध्वान छोड़कर ड्विती 





गये । "हुये, चतुर्थ" “ध्यान में छोन हो गये। चहुर्थ ध्यान छोइकर, आाकाशानप्त्यायद्वज, शिक्काजा- 
सशवहन, भाकिचस्पाघतन, नेचसंक्षनासंशायतन में छीम हो गये । 
ईदमंज्ञानालंज्ञायतन छोड़ आ्ेबस्वायतव में छीन हों गये। [ कमझशा ]-“ट्वितीय ध्यान को 
छ/३ प्रधस ध्यान में छीन हो गये । 
अभ्रम ध्यान छोड द्वितीय, त्॒तीय, चतुर्थ ध्यान में छीन हो गये । चतुर्भ श्याम से उठते ही भगः 
बम पश्विवाण को प्राप्त हो गये । 
भगवान्‌ के परिनिर्दाण को द्राप्न होते ही सहस्पति ब्रह्मा बह गाथायें दोल/-- 
संसार के सभी तीव एक न एक्ष समय किंदा होंगे दी, 
फिन्तु छोक में जो ऐसे वेजोद बुद्ध हैं, 
तथागत, ब्लप्राप्त, और सम्तुद्ध परिनिर्वाण जो प्राक् हो गये ॥ 
भगबान्‌ के परिनिर्वाण को माप्त होते दी देवेस्द्र शक्कर बह गाथा बोछ-- 
सभी संस्कार अनिस्य हैं, 
उत्पन्न होना और पुराना हो आना उनका स्वभाव है, 
डस्पज्ञ होकर निरूद हो जते हैं, 
उनका ब्रिल्कुछ झास्त दो जाना ही सुल्र है ॥ 
के परिनिवण को प्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ आनन्द यह साथा वो 
बढ़ श्मय बड़ा घोर था, रोमाशित कर देनेवाका था, 
सरभी प्रक्वर से ज्वेष्ठ बुद्ध के एरिनिवरण को प्राप्त होते ॥ 
परिनिर्वाण को ग्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ अदुरुद्ध वह गाया बोढेः-- 
उन स्थिर: के समान किसी का जीवन-घारण नहीं था, 
अचछ परम झा पाने के डिये, 
परम बुद्ध परिनियः् क्नो प्राप्त हो बये ॥ 
नि्िकार चित्त से बेदनाओं का अन्च कर दिया, 
जैसे प्रद्यीप चुझ् जाता है, 








अमर: 





भगवान्‌ 








ही उनझे जिस की विमुक्ति हो गई प 
अद्न-्संयुच्त ससास्त । 





सातवाँ परिच्छेद 


३ 
७, ब्राह्मण-सयुत्त 
पहछा भाग 
अह्देत्‌-बर्ग 
$ १, घनज्जानि सुत्त (७. १. १) 
क्रोध का नाश करें 
ऐसा मैंने खुना 
एक समय भगवान्‌ राज़युह के बेलुबन कलन्दकनित्राप में विहार करते थे ! 
उसे समय, किसी भारद्वाज गोत्र के ब्रह्मण की घनऊजानि नाम की आहायणी बुद्ध, धर्म और 
संघ के प्रति बड़ी श्रद्धावतती थी । 
तत्र, 'धनडउ्जानि ब्ाह्मणी ने भारद्वाज भोत्र ब्राह्मण के लिये भोजन परोसती हुईं भाकर तीन 
बार उदान के शब्द कहे--उन कर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्दुद्ध भगवान्‌ को नमस्कार हो'''। 
इस पर, ब्राह्मण ने श्राह्मणी को कद्दा--तू ऐसी चण्डालिन औरत है क्रि जैसे-तेसे मधमुंडे- भ्रमण 
के गुण गाती रहती है। रे पापिन्‌ ! तुम्द्ारे गुरु की में दातें बताऊें ! 
ब्राह्मण ! देवताओं के साथ, मार के सध्यु, अह्ञा के साथ इस सारे छोक में, किसी भी श्रमण, 
ब्राह्मण, देव था भजुष्य, को मैं ऐसा नहीं देखती हूँ जो उन अर्दव सम्पक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ पर दोप रूगा 
सके । ब्राह्मण ! तुम क्या ? चाहों तो डनके पास जाओ, जाकर देख लो । 
तब, भारद्वाज गोच का वाह्मण छुद और चिढ़ा हुआ जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ ज्ञाया। आकर 
भगवान्‌ का सम्मोदन किग्रा । आवभगत और कुशल-क्षेम के प्रश्ष पूछकर एक ओर बैठ गया! 
एक ओरे ब्रैंड, आद्मण भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछाः-- 
किस का नाश कर सुख से खोता है १ 
किस का नाश कर झोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का, 
बच करना, हे गौतम ! आप को रुचता है ? 
[ मगवान-- ) 
कऋषध का नाक्ष कर सुख से खोला हैं, 
क्रोध का नाझ कर शोक नहीं करता, 
विष के मूरू खरूप क्रो का, 
हे झ्राह्मण ! जो पहले बड़ा अच्छा छूयता है, 
वध करना उत्तम पुरुषों से प्रशंसित हैं, 
उसी का नाश करके झोक नहीं करता है 








१5 


शरण ] संयुत्त-निकाय [७. १.२ 





सगझन्‌ के ऐसा कहने पर आह ने कह्--धन्य हो गौतम ! वन्य गौतम १: जैसे डलदे 

को सर दे, ढेके को उचार दे, भड्के को राह दता दे, अस्धकार में तेल-प्रदीप जछा दे कि आँजवाले 
शो देख लें; देसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेक्ष किया । बह मैं आप गौतम 
अिश्षु-संब की। मैं आप गौतम 








रूपों को देख हें; 
की शरण में जाता हूँ, धर्म की 
डपसम्पदा पाऊँ। 

भारद्वाज मोत्र के वाह्मण ने भगवान्‌ के पास गबज्या पाई और डपसम्पद्दा भी पाईं। 

उपसम्पन्न होने के कुछ ही बाद, आवुब्मान्‌ भारद्वाज ने एकान्त में अप्रमत्त, आतापी और 
अ्रहितात्म हो विहार करते हुये की ही उस वह्ाचर्द-बास के अन्तिम फल ( ूनिर्वाण ) को देखते ही 
देखते जानकर प्राप्त कर लिया, जिसके छिये कुछपुत्र श्रद्धा-पू्वंक घर से बेवर होकर ठीक से प्रद्नजित 
होते हैं। “ज्ञाति क्षीण हो गई, अद्वाचय-बास पूरा हो गया, जो करना था सो कर लछियः गया, अब कुछ 
















'--ऐसा जान झिया । 


$ २, अवकोस सुत्त (७, १, २) 
गालियों का दान 

एक समग्र भगवान्‌ राजगृद के वेलु चस करूम्दकनिवाप में विहार करते थे । 

खरोटा-मुँह भारद्वाज अआद्मण ने सुना कि भारद्दाजगोञ् वाह्मण श्रमण गौतम के पतस घर से 
बेघर हो प्रवजित हो गया है । कुद्ध और खिन्न हो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। असर खोटी-खोटी थातें 
कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने और गालियाँ देने कगा । 

उसके ऐसा कहने पर, भगवान्‌ उस खोटा-मुँद्द भारद्वाज ब्राह्मण से बोले | वाद्मण ! क्या 
हुम्हारे यहाँ कोई दोस्त मुहीब था बन्धु-वान्थब पहुना आते हैं या नहीं ? 

हाँ गौसम ! कभी-कभी मेरे दोस्त मुहीव या वन्धु-बास्थय मेरे यहाँ पहुना आते हैं । 

आह्मण ! क्‍या ठुम उनके किये खाने-पीने की चीजें भी तैयार करवाते हो ? 

हाँ गौतम | कभी-कभी उनके छिये खाने-पीने की चीजें भी मैं तैयार करवाता हूँ। 

ब्राह्मण | यदि दे किसी कारण से उन चीजे का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो चीजें क्रिसको 
सिलती हैं 

गौतभ ! यदि बे उन चीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वह चीजें मुझ ही को मिलती हैं। 

ब्राह्मण ! डसी तरह, जो तुम कभी भी खोटी बातें न कहदेवाले मुझ को खोटी बातें कह रहे हो; 
कभी भी कुद्ध नहीं दोनेदाले सुझ पर कुद्ध हो रहे हो; कभी किसी को कुछ उँचा-नीचा न कहनेवाले 
सुझरो ऊँचा-नीचा कह रहे हो--डसे मैं स्वीकार नहीं करता | तो आाह्मण ! यह बातें जुम ही को मिल्क 
रह हैं; तुम ही को मिल रही हैं। 

आक्षण ! जो खोटी बातें कहनेवाले को खोटी कतें कहता हैं, छुद्ध होनेबाले पर कुछ दवोता है, 
ऊँच/नीचा कहनेवाले को ऊँचा-तीचा कहता है--बह आपस का खिलाना-पिछाना कह्टा जाता है। 
मैं तुम्हारे साथ आपस का खिलाना-पिलाना नहीं करता । हुम्हारे दिये का मैं उपयोग ही नहीं करता । 
तो ब्राह्मण ! यह बातें तुम ही को मिल रहो हैं, तुम ही को मिस रही हैं। 
...._ आप शौतम को तो राजा की सभा तक जानती है--श्रमण गौतम अत हैं। तक, आप गौतम 
केसे क्रोध कर सकते हैं ? 

[भगवान्‌] 

कऋोघ-रहित को क्रोध कैसा, (उसे) जो ऊँडा-नीचा के भाव से परे हैं, 
दान्त, परम-ज्ञानी, बिमुक्त और जिनका चित्त ब्रिल्कुछ झान्त हो गया है ॥ 


भर आते के ढिये बाकी नहीं 








७, १.४) ४. विलड्डिक सुत्त [ एह१ 
उससे उसी की डुराई होती हैं, जो बदले वर ऋध करता है, 

छुद्ध के प्रति क्रोध नहीं करनेबाल, अजेय संग्राम जीत लेखा हैं ॥ 

पे को लाम पहुँचाता है, अपने को मी और दूसरे को भी, 

हे को गुस्पाया जान जो सावधान होकर झान्त रहता हैं थ॥ 
रनेबराछे उसे, अपनी भरी अर दूसरें की भी, 
छोग 'बेबरकूफा समझतें हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
जुँद॒ भारदाज वाकृण रूववान्‌ से बोछा-- 

























बन्द हैं. आप गौतस ! 





इतना कहने पर, दो 


घल्य हैं ! 
"'[पूर्दबत] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अइंतों में एक हुये । 
$ ३, असुरिन्द सुत्त (७. १. ३) 
खद्द लेता उत्तम है 
ऐसा मैंने सुना । 


पूक्क सभत्र भगवान्‌ र/ज़यरह के चेलुवन करून्दकनिवाप में विहार करते थे। 

असुरेन्द्रक-भारद्वाज ब्राह्मण ने सुन--भारद्वाज-गोच ब्राह्मण भ्रमण गौतम के पास घर से 
ब्रेघर हो प्रश्नजित हो गया है । हुद्ध और खिज्न होकर बह जहाँ भगवान्‌ थे बद्ाँ आया । भाकर, सरोटी-जोटी 
बातें कहते हुयं भगवान्‌ को फटकार बताने भर गालियां देने लगा । 


उसके ऐसा कइने पर भगवान्‌ झुप रदे । 
तब, आउधुरेम्ट्रक- भारद्वाज ब्राह्मण बोल उदा--भ्रमण ! तुम्हारी जीत हो गई !! तुम्हारी जीत 





हो गई !! 


[ममछान->] 
मूर्ख अपनी जीत समझ लेता है, सुँह से कठोर यातें कहते हुये, 


जीत तो उसी की होती ई जो ज्ञानी चुपचाप सह छेता है ॥ 

डससे डसी की बुराई दोती है जो बदले में क्रोध करता है, 

क्रुद्ध के प्रति क्रोध नहीं करनेवाला अजेग्र संग्राम जीत लेता है ॥ 

को छाम पहुँचाता हैं, अपने को भी अर दूसरे को भी, 

दूसरे को गुस्साय्ा जान जो सावधन होकर शास्त रहता है ॥ 

करने वाले उसे, अपनी भी और दूसरे की भी, 

हैं, जिस्हें धर्म का कुछ जान नहीं ॥ 
भगवान्‌ के ऐसा कहने पर असुरेन्द्रकभारद्वाज बत्ाण भगवान्‌ से दो 

सौतम ! धन्य हैं !! 
'[ फ्ब! 















आप 








| आयुष्मान्‌ भारद्वाज अईतों सें एक हुये । 
$ ४. विलब्डिक सुत्त (७. १. ५ ) 
निर्दोषी को दोप नहीं छूगता 


एक रूसय भगवान्‌ राजग्रृह के वेलुबन ऋलन्दक-निव्रप से विहार करते थे । 
मारक्ताज-मोत्र त्राह्मण अ्रमण गौतम के फस घर से 





विल्धज्लिक-भारद्वाज़ वरह्मण ने सुदा- 
बेघर हो प्रत्नजित हो गया हैं । 


श्र] संयुत्त-निकाय [७ १.६ 


कुछ और खिज्न होकर जहाँ मगवार्‌ ये वहाँ आया | आकर छुपचाप एक ओर लड़ा हो गया। 
जब भगवान्‌ विलक्षिक-भारद्धाज़ के वितक को अपने चित्त से जान उसे गाथा में बोढे-- 
जिसमें कुछ डुराई नहा? है, 
जो झुद्द और पा से रहित है, 
डस पुरुष की जो बुराई करता है; 
कह बुराई उसी सू्ड पर लोट पड़ती 
डछटी हक फेंकी गई जैसे पतली धूल ॥ 
+'[ पुदंबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 


$ ५. अहिंसक सुत्त (७. १. ५) 
अ्दिसक कौन ? 





धाव्ती में । 
तब, अहिसक-भारद्वाज ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया। आकर भगवान्‌ का सम्मोदन 
किया; आवभगत और कुझल-क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, अहिसक-भारद्वाज ग्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! मैं अहिलक हूँ। 
है गंतम ! में अहिसक हूँ। 
[ भगवान-- ] 
जैसा नाम है वैसा ही होयो, ठम सच में अद्विंसक ही होबो, 
जो शरीर थे, वजन से, और मन से हिंसा नहीं करता, 
वही स्रच में अर्दिसक द्वोता है, जो पराये को कभी नहीं सताता ॥| 
भगवात्‌ के ऐसा कहने पर अ्टिंसक सारद्वाज आश्षण भगवान्‌ से बोह्ा--धम्य हैं आप गौतम ! 
धन्य हैं! * 
““आधुष्माद्‌ भारद्वाज अईतों में एक हुये । 


$ ६. जद सुत्त (७. १. ६) 


जय को छुल्झाने बाला 
श्राचस्ती में । 
तब, जठा-भारद्वाज़ बाहझण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भग्वात्र्‌ का सम्भोदन किया; 
आबभगत और कुशर-कषेम के प्रइन पूछने के वाद एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, ज़टा-भारद्वाज आह्षण अथवान्‌ से गाथा में बोछा-- 
और में जय है, बाहर में भी जा छगी है, 
जा में सारे प्राणी उसे हुये हैं 
सो मैं भाप गत से पूछता हैं, 
कौन भला, इस ऊत्य को सुलझा सकता हैं १ 
 भगबाव-- ] 
अज्ञावानर्‌ नर ज्लीलू पर अतिहित हो, 
चित्र और अज्ञा की भावज्ा करते हुये, 


७. १. ८ ] <., अग्गिक सुत्त [१३३ 


झशों को तपानेवाल्म बद्धिमान्‌ मिक्ष, 

बह्दी इस जटा को सुख्झा सकता है ॥ 

जिसने राग-द्रेप और जविद्या को हटा दिया है, 
जिनके जआाश्रव क्षण हो गये हैं, अर्दत: 

डनकी जद सुलझा चुकी हैं ॥ 

जहाँ नाम और रूप विल्कुछ निरुद्द हो आते हैं, 
अतिथ और रूप-संज्ञा मी, 

बहीं जर कट जाती है ॥ 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर जटा-भारद्वाज्ञ वाह्मण भगवान्‌ ले बोल्य--वन्य हैं आप गौतम ! 





आधयुष्मान्‌ भारद्वाज जहंतो में एक हुये। 
$ ७. सुद्धिक सुच (७. १. ७ ) 
कौन झुद्ध ढोता ? 


श्राबस्ती में । 

'एक ओर बैठ, झुद्धिक-भारद्वाज व्राह्षण भगवान्‌ के पास यह गाथा बोला-- 
संसार में कोई आरक्षण झुद् नहीं होता है, 
अबड्मा शीलूवान्‌ हो तप करते हुसे; 
जो ब्िद्या और आचरण से युक्त है बही शुद्ध होता हैं, 
और कोई दूसरे छोग नहीं ॥ 

[भगवान--] 
बडा बोलनेवाल्म कोई जाति से आद्षाण नहीं होता है, 
(बह) जिसका सन विज्कृछ मेला हैं, देंगी, च/लूघाज ॥ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, बेड, झड्र, चण्डाल, पुक्कुस, 
उत्साही आत्म-संग्रमी तथा सदा उद्यम में तत्पर रह, 
परम भ्रुद्धि को पा छेता है; हे आश्मण ! ऐसा जानो ॥ 


““[प्वबत--] । 











(युष्मान्‌ भारदाज अहंतों में एक हुये । 





$ ८, अग्गिक सुत्त (७. १. ८ ) 
आह्ण कौन ? 


एक समय भगवान्‌ राजग्रह के बेुवल कटल्दकनिदाप में विहार करते थे। 

उस समग्र अग्निक-मारद्वाज्ञ ब्राह्मण के यहाँ घी के साथ खोर तैयार धी--अग्नि-हवन करने 
के निमित्त । 

तब, भगवान्‌ सुबह में पहन और पात्र चीवर ले राजग्रह में मिक्षाटन के लिये पैदे | राजगृह में 
घर-घर भिक्षाटन करते क्रमशः जहाँ अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण का घर था बहाँ पहुँ चे । पहुँचकर एक जोर 
खड़े हो गये ! 

अम्निक-भारद्वाज़ ने भगवान्‌ को भमिक्षायत करते देखा ! देखकर भगवात््‌ को गाया में कहाः-- 
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(जो) दीन वेदों को जाननेवराक्ा, ऊँची जाति का, बड़ा विद्वान, 
तथा विद्या और आचरण से सम्पन्न हो वही इस खीर को खाय ॥ 
[ध्रगबान-] 2 
बड्ढा बोलनेबाला कोई ज्ञाति से ब्राह्मण नहीं होता है, 
चह जिसका सन बिल्‍्कुछ मैला है, ढोंगी, चाहुबाज ॥ 
जो पूर्व-जत्म की बातों को जनता है, स्वर्ग और अपाय को देखता है, 
जो आवाणमन से छूट गया है, परम-ज्ञानी, मुनि, 
इन ठीन को ज्ञानने के कारण वह ब्राह्मण गैविच् होता है, 
दिद्व! ओर आचरण से सम्पन्न, वही इस खीर का भोग 
गौतम ! अत्य भोग लगायें । आप गौतम ब्राह्मण हैं। 
भगवान्‌-- ] 
धम्मोपदेश करने वर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहों, 
है ग्राह्मण ! ज्ञानिग्रों का यह धर्म नहीं, 
बुद्ध श्रमोपदेश के लिये दिये गये को स्वीकार नहीं करते, 
ब्राह्मण ! धर्म के रहने पर यह्दी बात होतो है ॥ 
दूसरे अक्ष और पान से, 
केबली, महर्षि, क्षीण्ाश्रद, 
परम छुद्ध हुये की सेवा करोः 
इष्यार्थी तुम्हारा पुण्य बे #॥ 
““'आयुष्मान्‌ भारद्राज अहंतों में एक हुये ! 
$ ९. सुन्दरिक सुत्त (७. १. ९ ) 
दक्षिणा के योग्य पुरुष 
एक समय भगव।त्‌ कोशल में सुन्द्रिका नदी के तीर पर विहार करते थे । 
उस समय सुन्दरिक-भारद्ाज ब्राह्मण सुस्दरिका नदी के तीर पर अस्नि-हवन कर हुतावशेष 
की परिचर्या कर रहा था । 
तब, सुन्दरिक-भारद्ाज***डठ जारों ओर देखने छगा--कैम इस हष्यावश्षेप को भोग छगावे १ 
सुन्दरिक भारदाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान्‌ को शिर ठके बैडा देखा। देखकर आयें हाथ से 
दश्यदोए को और दाहिने ह/थ से कमण्डछु को छे जहाँ मगवान्‌ थे बहाँ जाथा। 
हब खुन्दरिक-भारद्वाज के आने की आहट पा भगवान्‌ ने झिर एर से चीवर उतार छिया। 
तर, सुन्दरिक भ/रदाज “अरे ! यह मथसुंडा है !! अरे ! बह मशथरसुढा है !!” कहता उलहे पॉँव 
छार जाना चाहा । 
५, _ तब, सुन्दरिक भारद्वाज के मन में बह हुआ--कितने आहाण भी साथ झुंड़वा छियया करते हैं। 
तो मैं चलकर उसकी जात पूछूँ। 
के भारद्वाज जहाँ भगवान्‌ थे वहों आया । अःझर भगवान्‌ से वोछा--आप किस 
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जात डे हैं? 
[मगवान--] 
जात मत पूछो, कर्म पूछो, 
छकईी से भी आग वेक हो जाती है, 


७. १.९] ९. सुम्दरिक खुक्त [ एरे५ 
प्ले मी घीर मुनि होते हैं, 

श्रेष्ठ अल लज्जाश्मील एुरुप होते हैं, 

सल्व से दान्ल, और संयमो होते हैं, 

अन्त को जाननेदाले, ध्रह्मचर्य के रछ पाये, 
बरत्त लुम डसका आचाइन करो ॥ 

समय पर हचन करता है, दक्षिणा पाने का यात्र ॥ 


नीच कु 












किया छुआ हवन किया हुआ: सफल हुआ, 
जैसे ज्ञानी सिल गये; 
दर्मन नहं। दोने के कारण ही 
तीसरे इृध्यशेप को स्व: लिया करते हैं ॥ 
आप भोग लगायें । आप गतम वाह्मण हैं | 
[भभबान्‌--] 
धर्मोपदेश करने पर मिछा भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
[बूब॑ंबत--] 
तो, द गं।तम ! बह हब्वस्ेप मैं किसे दूँ ? 
है अ्षण ! देवता के साथ“ इस छोक में हूँ जो इस हष्यवोप को 
खाकर पचा हछे--वुढ था युद्ध के श्राधक को छोइ । तो, हे त्राद्ण ! गा तो तुम इस हष्यशेष को किसी 
ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ घास डगी न हो, या जिना प्रार्णीवाले किसी जरू ने बहा दो । 
हब, झुर्दरिक्ष भारद्वाज ने उस इच्यज्षेप को ब्रिना प्राणीवःछे किसी जल में घहा दिय्ा । 
तब, व हृब्यशेद पानी पर पिरते ही चटचदते हुग्रे अभक उठ!, रूद्वर उठ । जैसे, दिन भर, 
आग में तपाया छोहे का फार परनी में पढ़ते ही चटचटाते हुये ममक उठता है, जहर उठता हैं, वेसे ही 
अड हृ्पशेप पानी पर पड़ते दी चिद छिदाते हुये मभक बढ, लडर उठ । 
तब, खुल्दरिक भारद्वाज प्राह्मग ऊतूहल से भर जहाँ भगवान्‌ थे बढ़ा भाचा | भाकर एक शो 
खब्ा हो गया । 
एक ओर सड़े हुये सुन्दरिक भारद्वाज आक्षण को भगवाद ने साथा में कह्ा-- 
दे श्रत्मण ! ढकड़ियों जला-बल्यकर, 
अरनी झुद्धि होन/ मत समझो, यद बाहर ढेंग भर है । 
क्शित छोन उससे झुत्डि नहीं बताते, 
2 से छुद्धि पाना चआाइसा है ध 



























जो दाहरी वन 





दे आह्मण ! मैं लूकड़ियों जलाना छोड़, 


आध्यास्म ज्योति जल हैं, 
मैरी आय सदा जरूदी रहती है, नित्य समाहित रहता हूँ, 
अइंद्‌ हूँ, अद्धाचारी हूँ # 

हे ब्राह्मण | अमिमान सुम्दारे लिये अनाज है, 

कोष घूँजा, सिव्या-भाषण राख, 

जीभ चुबा, हृदय जलाने की जगह, 

अपना सुद्न्त आस्मा ही ज्योति हैं ॥ 

धर्म जलाशय है, झीछ घाट है, 
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लिर्मछ और सजनों ले प्रशसत, 
जिसमें ज्ञानी पुरुष स्वान करते हैं, 
ख्च्छ गात्रदारे यार तर जाते हैं ॥ 
सत्य, धर्म, संयम तथा बह्मचर्बवालला, 
हे ब्ह्ञण ! मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है, 
झुमाग पर आ गये छोयों को लमस्कार करो, 
उसी नर को मैं घमत्मा कहता हूँ ए 
“' पूब्बत्‌ ] ! आयुष्मान्‌ भारद्वाज अईतों में एक हुये । 





$ १०. बहुघीतु सुच्त (७. १. १० ) 
बैल्लों की खोज में 
एक समय भगवान्‌ कोदाल् अतपद के एक जंगर में विहार करते थे। 
उस्न समय किसी भारद्धाजगोत्र गराकरण के चौदद बैक यम हो गये वे । 
तब, बह ब्राह्मण अपने बैसों को ख़ोजता हुआ जहाँ वह जंगठ था घहाँ आ निकछा। आकर, 
अश्ल जंगल में भगवान्‌ को ऋासन कगाये, शिर को सीधा ढिये, स्छतिमान्‌ हो बैठे देखा । 
देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगवान्‌ के पास बह गाथायें बौल्य-- 
अबइय हो, इस श्रमण को चौंद॒ह बैल नहीं हैं, 
आज छः दिन हुये इसे माद्धम नहें, 
इसी से यह श्रमण सुखी हैं ॥ 
अवश्य ही, इस श्रमण को तिल-खेत की य्चांदी नहों होतो होगा, 
पौधे एक पश्षेवाले, या दो पत्ेबाले होकर, 
इसी से यद श्रमण सुखी है ॥ 
अवश्य ही, इस श्रमण के स्घाली अण्डार में चूहे, 
दण्ड पेल नहीं रहे हैं, 
इसी से यह श्रस्रण सुखी है ६ 
अवश्य ही, सात महीनों से इस ध्रमण की बिछाबन, 
पड़ी-पढ़ी चीकर और डब्ीस़ से भरी पड़ी नहीं है, 
इसी से यह श्रमण सुख्ली है ५ 
अबह्य ही, इस श्रमण की साठ विधवा लड़कियाँ, 
एक बेटेबाली, और दो बेटेंबा्ली नहीं हैं, 
इसी से यह श्रमण सुखी है ४ 
अवश्य ही, इस भ्रमण को पीली और तिलों से भरे झरीरवाली श्री, 
नहीँ होगी, जो खाव मारकर जगाती होगी, 
इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 
अवर्य ही, इस अमण को सुबह ही सुबह कलेंदार, 
*जुकाओ, करा जुकाओं” कह, नहीँ तंग करते होंगे, 
इसी से बह श्रमण सुर है थ द 
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[ भगवान-- ] 
नहीं ब्राह्मण ! मुझे चोदह बैल नहीं हैं, 
आज छः दिन हुये यह भी पता नहीं, 
आह्यण ! इसी से में सुखी हैँ ॥ 
[ “इसी तरह ] 
नहीं ब्राह्मण ! मुझे सु बह ही सुबह कज दार, 
चुकाओ, कर्जा चुकाओं” कहकर नहीं तंग करते है. 
ब्राह्मण ! इसी से में सुखी 
[ पूव॑बत्‌ ] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज भ्तों में एक हुये । 


अहंत्‌-बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
उपासक-बर्ग 

$ १. कप सुत्त (७. २. १) 
बुद्ध की खेती 


ऐेल्ा मैंने सुना । कु 
एक समय-भगवान्‌ मगथ में दक्षिणागिरि पर एकनालछा नामक ब्राह्मणन्गराम में घिहदार 
करते थे | 
उस समय, बोनी के काल पर क्ृषि-भारद्वाज बाह्मण के पाँच सौ हल ढृग रहे थे । 
* जब, भगवान्‌ सुबह में पहन और ,दात्रचीवर छे जहाँ क्ृषि-भारद्वाज श्राह्मण का काम छग रहा 
था वहाँ गये! 
डस समय कृषि-भारद्वाज ब्राह्मण की ओर से खाना वाँटा जा रहा था। तब, भगवात्र्‌ बहाँ 
जाकर एक ओर खड़े हो गये। 
कृषि-भारदाज बाण ने भगवाद्‌ को सिक्षा के लिये खड़ा देखा। देखकर भगवान्‌ से यह 
बोला--श्रमण ! मैं जोत्तता और बोता हूँ । मैं जोत-बोकर खाता हूँ । श्रमण ! तुम भी जोतों और बोओ । 
तुम भी जोत-बोकर खाझओ । 
ब्राह्मण ! मैं भी जोतता और दोता हूँ। मैं भी जोत-बोकर खाता हूँ। 
फ़ितु, मैं तो आप गौतम के घुर, इछ, फार, छकुनी या बैल कुछ नहीं देखता हूँ। इस पर भी 
भ।ए गौतम कहते हैं--आह्षण ! मैं भी जोतता और बोता हूँ। मैं भी जोत-बोकर खाता हूँ. । 
तब, क्रेपि-भारद्वाज ब्राक्षण भगवान्‌ से गायायें कहा-- 
पक होने का दावा करते हैं, किंतु आप को खेती मैं नहीं देखता 
कृषक पूछता है, कहं--उस खेती को मैं कैसे जानूँ ॥ 
[ भगवान:-- ] 
श्रद्धा बीज, तए दृष्टि, प्रज्ञा ही मेरा जुआ और इल है, 
छाज्या हरिस है, मन की ओत है, स््रति फाल-ठकुमी है, 
ज्रीर और वचन से संयत, भोजन का अंदाज जाननेवाला, 
सत्य की निराई करता हूँ, सौरत्य मेरा विश्राम है, 
वी मेरा छद॒नी बैल है, जो निर्बाण तक ले जाता है, 
बिना लौटे हुये बढ़ता जाता है, जहाँ जाकर झोक नहीं करता॥ 
ऐसी खेती करनेवाल्ा, अस्त की उपज पाता है, 
इस खेती को कर, सभी दुःखों से छूट जाता है ॥ 
आप गौतस भोग लगायें । आप गौतम सचमुच से कृषक हैं; जो आप की खेती में अस्त की 
उपज होती है । 


७, २. २ ] २. उदय छुत्त [ २३९ 


[ भगवान्‌-+ | 
धर्मोपदेश करने पर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
है ब्राह्मण ! ज्ञानियों का ग्रह धर्म नहीं, 
बुद्ध धर्मोपदेश के छिग्रे दिये गये को स्वीकार नहीं करते, 
ब्राह्मण ! धर्म के रहने पर यद्दी ब्ात होती है ॥ 
दूसरें अन्न और पान से, 
केबली, महर्षि, क्षीणाश्त्र, 
परम झुद्ध हुये की सेबा करो; 
युण्यार्थी तुम्दारा पुण्य बढ़े ॥ 
ऐसा कहने पर कृपि-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--धन्य हैं आप गेँ:तम ! धन्य हैं !! 
है गौतम, जैसे उलटे को पलट दे, ढेँ के को उघार दे, भटके को राह बता दे, या अन्धकार में तेल-प्रदीष 
जला दे जिसमें आँखवाले रूपों को देख छें, वेसे ही भगवान्‌ गौतम में अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशा । 
यह मैं भगवान्‌ गौतम की शरण में जाता हूँ, धर्म की, और संघ को। आज से जन्म भर के लिये आप 
गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


$ २. उदय सुत्त (७. २. २) 
बार-धार भिक्षाठन 


आाबस्ती में । # 
तथ, भगवान्‌ सुबह में पहन और पात्र चीवर छे जहाँ उदय ब्राह्मण का घर था वहाँ पधारे । 
दब, डद॒य धाह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर दिया । 
दूसरी बार भी'' | 
तौसरी वार भी उदय आाह्यण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से सर कर कहय--श्रमण गौसम बड़े 
परके हैं, धार-बार भाते हैं। 
[ ऋगबार- ) 
बार-बार छोग बीज वोते हैं, 
बार-बार मेथ-राज वरसते हैं, 
बार-बार खेतिहर खेत जोतते हैं, 
यार-बार देशवालों को उपज होती है ॥ 
बार-बार याचक याचना करते हैं, 
बार-बार दानपति दान देते हैं, 
बार-बार दानपति दान देकर, 
बार-बार स्वर्ग में स्थान पाते हैं ता 
बार-बार ग्वाले दूध दूहते हैं, 
बास्-बार बच्चा माँ के पास जाता है, 
*परिक्रम करते हैं, 
बार-बार सूझ्ले गर्ल में पड़ता है ॥ 
आर-बार जन्‍म लेता है और मरता हैं, 
बार-बार लोग इमश्ान ले जाते हैं; 








३७०. ] संयुत्त-निकाय [2.२ ३ 


पुनर्भब से छूटने के भाग को पा, 
मह्दा-ज्ञानी बार-बार नहीं जन्म अहण करता है है 
“[पूर्ववत] | आाज से जन्म भर के हछिये व्यप गौतस झुझे अपना शरणारत उपासक 
स्वीकार करे 





$ ३. देवहित सुत्त (७. २. ३ ) 
बुद्ध की रुग्णता, दान का पाज 
भावस्ती में । 
उस सम्रत्र भगवान्‌ को कात की बीमारी हो रई थी । आयुष्मान्‌ उपचान भगवान्‌ की सेवा 
में छो थे। 
तब, भगवान्‌ ने जावुष्प्ाद्‌ उपयान को आमन्त्रित किया--उपयान ! सुनों; कुछ गरम पानी 
" 
“भस्ते, बहुत अच्छा” कह, आयुप्माच्‌ उपयान भगवान्‌ को उत्तर वे पहन और पाश्न चीवर छे 
जहाँ देवहित आद्वाण का घर था बहाँ गये | जाकर हुपचाप एक ओर खड़े हो गये । 
देबहित ब्राक्षण मे आयुष्णान्‌ उपयान को चुपचाप एक ओर खड़े देखा! देखकर आयुष्भात््‌ 
डपबान को गाया में कहा-- 
जुपचाप आप छड़े, शिर मुदाये, संघाटी ओढ़े, 
कथा चाहते, क्या खोजते, क्या माँगने के छिये आये हैं ? 
[डपचाब--] 
संसार के अह॑त, बुद्ध, सुन्रि बात-रोग से पीदढ़ित हैं, 
दरद्दि गरम पानी है, तो ब्राकण ! मुनि के लिये दो; 
'पजनीय्ों में जो पूज्य, सत्कार-पात्रों में जो सत्कार के पात्र, 
तथा आधदरणीओं में जो आदरणीय हैं उन्हीं के छिये में चाहता हूँ॥ 
तब, देचद्वित आह्ण ने गरम पानी का एक भार ओर गुड की एक पोटली तौकर से मैँगवा 
आशुष्मान्‌ डपबान को दे दिया। 
वेब, भायुफ्ा/न्‌ उपचात जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर, उन्होंने भगवान्‌ को गरस पानी से 
महला, गश्म पानी में कुछ गई बोलकर भगबान्‌ को दिया । 
9, भगवान्‌ क्वी तरुडीफ कुछ घट गई । 


से भा 














व देशद्ित ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ अत्य । जाकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया । आब- 
भगत और कुदाड-्ेम के प्रइन पूछने के बाद एड ओर बैठ गया। 
(एक भोर बेड देचद्वित माह्मण ने मगन्ाद्‌ को गाथा में कहा-- 
किसको देने का महाफरू होता है १ 
है बन करनेव्रादे की कैसी दृक्षिया सफर होती है ? 
| 


















र अपाय की वात को जो समझता है, 
जिश्नकी जाति क्षौय हो गई है, 


पत्म हाल का ख्यमी सुनि २ 


७-२, ४) ४. महालाछ सुत्त [ (४१ 


दान देनेवाला इन्हों को दान दे, 
इन्हीं.को देने का महाफल होतः 
ऐसे बज्ञ करनेवाले की, 
ऐसी ही दक्षिणा सफऊ,दोती है # 

*»। आज से जन्म भर के छिय्रे आप गौतम मुझे जपना शरणायत उपासक स्वीकार करें । 





४. महासाल सुत्त ( ७. २. ४ ) 
घुत्रों द्वारा निप्कासित पिता 


आवस्ती में । 
तब, एक ब्राह्मण बडा आदमी 
श्रम्मोदन किया । आबभगः 





गुददी पहन जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आटा । आकर भगवान्‌ का 
क्षेम के श्रइन पूछने के वाद एक ओर बैठ गया। 
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एक ओर वैडे उस ब्राह्मण श्रद्मे आदमी को भगवान्‌ ने कद्ा-प्रह्मण्र ! इतनी गुदकी क्यों 
पहने हो १ 


हे गौतम ! मेरे बार बेटे हैं। अपनी सिर: 





सलाह से उन्होंने मुझे बर से निकारू दिव्या है । 
॥ तुम बाद कर समा खूब रूय जाने पर भपने एव्रों के बहाँ होते 





सो, हैं ब्राह्मण ! हून गाथा 
डठकर पढ़ना-- 
जिनहे पैदा होने से सुझे बद्ठा आनन्द हुआ था, 
जिनका थनता रहता मेस दशा अभीड़ था, 
बे अपने र्परियों की सलाह से, 
हथ हेने हैं; करा ऊँसे न 
थे चीच अर खोटे हें; 








कऋद्दों अच्छा हे, 
मगर ये नाल बेटे नहीं, 





जैँ घेरे में पहले पदुछ यही चलता है, 
गहरे का भी थाह ठागा देवा हैं, 





तत्र वह घ्राह्मण बडा आदमी मगवान्‌ के पास इन गायाओं को सौख सभा खूघ जम जाने पर 


ख्पते पुत्रों के चहाँ होते उठकर पढ़ने छगा-- 


श्छर ) संयुद्ध-चिकाव [७२.५ 


जिनके वैदटा होने से सुझे वदा आनन्द हुआ था, 
'[ इंबंबत ] 
इसी डण्डे के सहारे, 
देख छगने पर भी मिरने से दच जाता हूँ 
हब, डस बाह्मण को उसके पुत्रों से अर छे जा नहला कर प्रत्येक ने धान का जोझा मेंट चढ़ाया । 
तब, बह ब्राह्मण एक जोझ़ा घान छेकर जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ जाया ।'**एक जोर बैठ गया। 
एक और बैठ, उस व्राह्मण ने भगवान्‌ को कहा--दे गौतम ! हम आह्मण आजार्य को आचा्य- 
दक्षिणा दिया करते हैं। आप गौतम इस आचार्य-दक्षिणा को स्वीकार करें । 
भगवाद्‌ ने अनुकस्पा कर स्वीकार किया । 
*पूंबुबंधत] | भाज से जन्म भर के छिये आप गौतम॑ मुझे अपना दारणागत डपासक 
स्त्रीकार करें । 


$ ५, मानत्थद्ध सुच ( ७. २. ५) 
अभिमान न करे 


धावस्ती में । 
उस समग्र अभिमात-भकड़ शाम का एक ब्राक्षण भ्रचहती में बास करता था। वह भ.तो 
माता को अप्पस्‌ करता था, न पिता को, न आदाय को, और न जेडे भाई को । 
उम्र समय्र भगवान्‌ बड़ी भश्री सभा के बीच धर्मोयदेश कर रहे थे । 
सब, अभिमान-अकड़ श्राद्मग के मन में ग्रह हुआ--यह श्रम्रण गौतम यही भारी समा के 
बीच धर्सोंपदेश कर रहे हैं। तो, जहाँ श्रमण गोतम हैं वहाँ में भी चलूँ। यदि श्रमण गौतभ झझसे कुछ 
'घूटठताछ करेंगे तो मैं भी उनसे कुछ बातें रूरूँगा । बद्ि श्रमण गौतम मुझसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगे तो 
में भी उनसे कुछ न बोदूँग! । 
तब, अभिमान-अकड़ बाह्मण जहाँ भगवात्‌ थे जहाँ गगा। जाकर चुपचाप पक ओर खड़ा 
हो गया । 
तक, भगवान्‌ ने उससे कुछ पूछताछ नहीं की । 
५ व, अभ्रिमान-अकड़ आरह्मण “यह अ्रमण सौतस कुछ नहीं जानते हैं” सोच, छोट जाने के छिये 
कैबार हुआ । 
तब, भगवान्‌ ने अमिमान-अकड़्‌ ब्राह्मण के वितर्क को अपने चित्त से जानकर कहा-- 
माक्षण ! अमिमान करना उचित नहीं, 
शाह्मण ! जिस उद्देइव से यहाँ जाये थे, 
उस्ले बेसा कह बालो # 


पैच, अभिमान-अकड़ वाहय “भ्रमण गोतम मेरे चिच री बातों को जानते हैं? जाग, मगवान्‌ 
'पर जड़े गिर गया, उनके चरणों को झुँह से चूमने लगा, हाथ से पोॉछने कगा, और अपना नाम 
:वम ! मैं अश्िमान-अकड़ हूँ ! हे गौतम ! मैं अभिम्रान-अकड़ हूँ। 

का मे आये सभी लोग आर्य से चकित हो गये। आकर है रे! अद्झुत है !! बह 
पा पमान-अकड़ ब्राह्मण न तो माता को प्रणान्‌ करता है, नपिता को, नजाइाये को, और न जेडे 
भाई को : सो अ्रमण गौतम के चरणों पर इतस्य गिर पड़ रहा है। 








७.२.६] ६. पदच्चनिक खुत्त [. एुरे 


तत्च, भगवान्‌ ने अभिसान-अकः 
तुम्हें श्रद्धा हैं तो अपने आसन पर बैठों । 
सब अभिमान-अकड़्‌ वह्यण अपने आसन पर बेंठकर भयवाद्‌ से यह वो. 
किनके साथ जमिमान न करे ? 
किनके प्रति गुब-भाव रक़्खे ? 
किनका सम्मान किया करे ? 
किनकी पूजा करना अच्छा ई १ 
[ भगबान्‌--) 
माँ, वाप, और बड़े भाई, 
और चौथा आचार्य, इनझे प्रति अभिमान न करे, 
उन्हीं के प्रति गोरव-भाव रक्खे, 
उन्हीं का सम्मान किया करे, 
उन्हीं की पूछा करना अच्छा है । 
अभिमान हटा, अकड़ छोड़ उन अजुत्तर, 
अहंग, शान्त हुए, कृतकृत्य और अनाश्षव को प्रणाम्‌ करे। 


ब्राह्मण को यह कहा---तआ्रह्ृण ? बस करो, डढों, यदि मेरे श्रति 











+। भाज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना श्वरणागत उपासक स्त्रीकार करें ! 
$ ६, पद्चनिक सुत्त ( ७. २. ६) 
झगड़ा मे करे 
आवस्ती में । 


उस समय झगड़त्यू नःम का एक वाह्मण श्राबम्तो में बास करता था । 
सब झगझल ब्राह्मण के मन में यह हुआ--जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ मैं चछ चढोँ। अमण 
गावम जो कुछ कहेंगे में ठीक उसक्रा उलडा ही कहूँगा। 
डस समर भगवान्‌ खुली जगह में टहल रहे थे । 
तब झगड़ात्वू ग्राह्णण वहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया | आकर भगवास्‌ के पीछे-पौछे चलते हुये कहते 
छगा--श्रमण ! धर्म उपदेश । 
[ भगवान-- ] 
जिसका चित्त मैला हैं, झगड़ा के लिये जो तना हैं, 
पेसे झ्नगड़ाल्य के साथ बात करना ठीक नहीं । 
जिसने विरोध-भाव और चित्त की उच्छुंखलता को दबा, 
द्ेष को द्रिस्कुल छोड़ दिया हैं, उसी को कहना उचित है ॥ 





+। आज से जन्म भर के लिग्रे आप सौतम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। 
$ ७. नवकम्म सुच्त (७. २. ७ ) 


जंगल कट चुका है 


एक समय भगवान्‌ कोशाछ के किसी जंगल में बिहार करते थे । 
उस समय नवक्ार्निक-मारद्धाजञ ब्राह्मण उस जंगल में ऊकड़ी चिरवा रहा था । 


५ य। 


संयुत्त-निकाय 


[७. २. ८ 


नवकार्मिक-शःरद्धाज़ ब्राह्मण से भगवान्‌ को किसी झाल वृक्ष के नीचे जासन छगाये, शरीर 
बीचा किये, स्थृतिमान्‌ हो बैठे देखा । 








'जकर उसके सन में यह हुआ--मैं तो इस जंगल में अपना काम करवाने में लगा हूँ। यह 
(तम क्या कराने में लगे हैं १ 


अम' 
सब नवकार्मिक-भारद्वाज वाक्मण जहाँ भगवान्‌ ये बहाँआय्रा। आकर भगवान्‌ से गाथा 
ई ब्रोक्ा-- 
अपने किस काम में छूने हों, हे सिक्षु, इस शाड-वन में ? 
ज्ञों इस जंगल में अडेके ही सुख से विहार करते हो ? 
( भगधान- ) 





ज्ञंगल से मेरा कुछ काम नहीं बला हैं, 
मेरा जंगल कट-छटकर स्लाफ हर गया, 
मैं इस दन में दुःख से छूट परम पद पा, 
अस॒न्तोपष को छोड़कर अकेला रमता हूँ # 





ज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना दारण।गत डपासक स्थीकार करें । 


$ ८, कट्ठद्वार सुच्त (७. २, ८ ) 
निर्जन बन में वास 


४क समय भगवान्‌ कोशछ के किसी जंगछ में विहार करते थे । 


डसस समय किसी भारद्वाजगोत्र ब्राह्मण के कुछ कटखुनवे ओेले उसी जंगछ में गये । 


जाकर उल्होंने भनवान्‌ को उस जंगल में” स्वृतिमान्‌, हो बडे देखा । देखकर, जहाँ भारद्वाज- 
गोचर आद्मण था वहाँ गये। ज/कर भारद्वाज * से बोके'" अरे ! आप झाजते हैं । फछाने जंगल में एक 
पाधु स्टूसिसान्‌ हो बैठा है । 


सब, भारद्वाजगोत्र ख्क्षण उन छड़कों के साथ जहाँ बह जंगल था घहाँ गग्रा। उसने भी 


पगत्राजू को उस 





उगवान्‌ से गाथा में ब्ोढा-- 


घोर, भयानक, शल्य, निर्जन आर्य में बैठ, 
जत्य अचल आसम खगाये, 

मिश्ष ! वहा सुल्दर ध्यान छगाये जैडे दो ॥ 
ज जहाँ गीत है न जहाँ बाजा, 

हैसे अंगल में अकेछा वनबासी सुनि को 
मुझे बड़ी हैरानी हो रही ई, 

डि वह अकेला ऊंगल में केंसे प्रसच्नता से रहता है # 
में समझता हूँ कि छोकाचिपति के साथ, 

अजुत्तर स्वर्स की कामना से, 

आप निजन बन में क्यों दस रहे हे, 

पर्स्व-प्राष्ति के लिए यहाँ तप कर रहे हैं 


देख, 





गल में “'स्घृतिमान्‌ हो बैठे देखा । देखकर जहाँ नगवान्‌ भ्रे वहाँ आया। आकर 


छ. *. दस 4 १०- मसिक्लक छुत्त [ एछ५ 


[मगवान-] 








इच्छायें, जिनका खूछ 
सभी का मैंने ब्रिल्कुछ व्याग कर दिया है, 
कृष्णा भर इच्छाओं से रहित मैं अकेरा, 





ऊ म्वाकार करें । 





माता-पिता फे फेजए भें 


हर 





श्रावस्ती में । 

तथ, माएर 

पक जोर बैड मा्पोपक आक्षण ने ता 
फरता हूँ। ध्म-पूर्वक मिक्षाटन कर मातानपिता व्य 
अच्छा करता हूँ ग्रा नहीं १ 

आह्ण ! भदइ्प, ऐसा ऋषेका 
करता ई।; धर्म-पूर्थफ़ झिक्ष:दन कर मः 

मो मदड॒प्ध मक्ता के * 
मरफ़र बह खर्भ में कामन्द धरा है 

>ने आज से जम्म भः 















रहे दो । आह्ृण ! जो घर्म-इर्थक्न शिक्ष.दन 
है दइ यहुत एण्य कमाता है । 
प्रण्डित छोग डसक्षी प्रदांसा करते ४, 











# राक्वार झरें । 





वही यथा नें मिशु रह बता है 2 


७] आल झे बम भर के डिवे ऋर सैलस झुझे सपना सरण: 
श्र 


डपासक स्वीकार करें । 





[४. २. ६९२ 





रेड६ स्जुच 
$ ११, संमारब सुत्त ( ७. <- ११) 
स्खान से छुद्धि नहीं 











समद खंगारव नाम छा पुक अःह्ाणल उदछ-झुद्षेऊ, उद॒क से शुद्धि होना माननेद्राछा, 
रहा था। सॉस-खुवह उहुछ में ही दैढा रहता था । 

और पान्नचीदर ले श्रादस्तरी में मिक्षाटरन के छिये पैडे । 
न थे वहाँ आये, और सगवाल्‌ का अभिवादत कर 
















'ुष्माद्‌ अस्द्‌ ने भगरवाव जो यह कहा--मस्ठे ! संगारव बराहाण 
! अजुकूम्पा करके भगवान्‌ जहाँ संगारघ का घर है वहां चलें। 

ने चुप रहकर स्वीझार कर छिया 

बदान्‌ सुबह में पहन कर पात्र चौबर छे जहाँ संगारव का घर था बहाँ गये । जाकर 















तब संगास्य श्राझण जहाँ भगयाय्‌ थे बढँ आाया। आकर कुशरूअक्ष पूछने के बाद एक 
दैठ चया। 
एक ओर बैठे संगारद माह को भगवान्‌ ने रहा--अरष्कष८ ! सच में तुम उद॒क-गुद्धिक 
हो, व्दक से छुद्धि होना आनते हो ! स्रॉध-सुबद उदक में ही पैठे रहते हो 
हा मौसम ! ऐसी ही बात है । 
अद्धाण ! हुत फिल उद्देश्य से टदक-झुद्धिक हों, 3दक से झुद्धि होमा मानते हो, और सॉँझ- 
शुदद इक में ही दैढे रइसे हो ? 
है मौदम ! दिन भर में झुझ़से जो 











हो जाता है उसे साँझ में नह्वाकर वहा देता हूँ। 






अर राज भर नें जो कुछ पाप हो आंता है उसे सुधइ में महाकर बहा देता हूँ। हे गौतम ! मैं इसी 
एपे जडेजा प्ें उप्उपुदिक हो, उदक से झुद्ि होना मानता हूँ, जार लॉक-सुकह उद॒क में पैठा रहता हूँ। 


(अगबान-] 
हे प्रःह्मण ! धर्म जराशय है, ज्षी्ू उसमें उतरने का घाट है, 
स्वच्छ, समऊनों से प्रशल, 
में परम शान स्वान कर, 
त्र गात्रोंबराल्म हो पार तर ज्ञात्ता है 
भर के लिये आप गौतम मुझे अयना शरणांगत उपासके स्वीकार करें । 


$ १२, खोमदुस्सक् सुत्त ( ७. २, १६) 
रून्‍त की पहचान 


















अयदवान्‌ झाक्यब जनरइ में खोमदुसल नामक आक्यों के कस्बे में विहार 


व कस्बे के रहलेबाके ऋध्हण सृहस्थ किसी काम से सभाग्ृह में हकहे 
स्स कहा था । 





3, २. १२ ] 





तल, भगवान्‌ जहाँ वह सभा छगी थी बहाँ गये । 






कहा--पे सथमुण्डे भ्रमण सभा के निश्रमों 
तब, भगवान्‌ ने खोमदुरुल कस्बे में रहनेदाके आाह्मय सदर 

बह सभा सआ नहीं जहाँ उनन्‍त नहीं, 
बे सन्त सन्त नहीं जो घर्म 
राण, द्वेप और मोह को छोड, 
धर्म को बखानजेवाले ही 
आज से जन्‍म भर के लिये आप गो 
















आठवाँ-परिच्छेद 
वड़ुगहा: ई श्न्सं ड्र्त्त 


६१, निक्‍्खन्त छुत्त (८. १) 


"हा छठान हुआ, छाभ गहीं; मेरा बढ़ा 
संग से पायल हो उठा है। मुझे फोन 
रही &पने इस मोह को 





7 


सग छड़े 


; के साथ आडूवी में 





<-३] हे. अतिमच्जना सुत्त 


डस सत्य आ्युष्माव्‌ मिग्रोब-कल्य मिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने के दाद 
ऋरते थे; और साँझ को या दूसरे दिल उसी समय निकल्य करते थे । 
सर समच आयुष्माद्‌ बह्लीश को मोह चला जाया था--राव से सित्त इचछ 
न वक्लौ्न के मन में यह छुआ--“[ एर्डबव ]। तो 
दुर कर चिंच में शान्ति के आऊँ। 
तथ आम्रुष्मान्‌ वज्लीश अपने स्थ्र्य डस भोह को दूर कर 




















जो पब्दी के ऊपर था 
संज़ार के डिंतते उप हैं, 








इसमे जो कई पहीं पहद़ा ई. 
जो दुए इतें नहीं बोडता है, बहा मिश्ठु है ॥ 
परष्डित, पछुत काऊ से समाहित, 


॥, खोम-ट्टित, 





स्त-्पद जात, 


निब्/ण कौ द्राप्त कर लिया हैं, अपने समय्र की ग्र्ीक्षर दर रहा 7 ॥ 


३, अतिमच्जना झुत्त ( ८. ३ ) 


अप्तियान का त्वाय 
के समच अजुष्णाद बहीश अपने उपाध्याथ आशुप्मान, 








त्वाचाप डल्षद पर 





१५० 





संयुत्त-दिकाय 


है गौतम छे आवक ! जलिमान छोड़ो, 
अभिमान क सार्गे से दूर रहो; 

असिसान क्षे रास्ते में भटकूकर, 

बहुत दिलों हक परदात्ताप करता रहा ॥ 
ण्ड से चर है, 

जरू में गिसते हैं, 
किय्रा करते हैं, 
अभिसानी छोय नरफ़ में डस्पन्न हो 0 







मिश्वु कमी भी झोक नहीं करता है, 

मार्य को जिफने जीत लिध्रा है, सम्बक्‌ प्रतिपक्ष, 
होति प+ अनुभव करता हैं, 

ढोय उसे धर्मात्क्मा कहते हैं ॥ 
हसकिये, मन हे मैल को दूर कर, डत्साही बन, 
चन्दर्यो को हृदफर, विशुद, 

अस्निसान को दिल्डल दया, 

शह्त हो क्ञान-पूर्वक् अन्त करता है पर 


$ 9. आनन्द सुत्त ( ८. ४) 
कामराश से'मुक्ति का डपय 











मय भजुप्म:न्‌ आावन्द ध्रादस्ती में अवाथ-पिण्डिक के जेतबन आराम में बिहार 
'डु ः 


तब आयुप्मान, अःमन्‍्द सुधड़ भें पहन और पात्रचीवर ले आयुष्मान्‌ बक्मीक्ष क्रो पौछे किये 
जिक्षाइन के लिये भ्रावसती में एड । 

डस समप आधयुष्मान, बद्नीश्ष के चिस में मोह हो गया था, राग से चघलछ हो रहे ये । 

सब भाषुप्मान्‌ बड्ीण आयुष्मान्‌ आनन्द से याःआ में घोले-- 


क्ामराए से जछ रहा हू, चित्त मेरा अछा जा रद्दा है, 


है गतसकुछोशपक  भिक्षु ! कृष्म कर इसे शान्त करने का उपाग्र बतावें । 


[ धायुप्मान्‌ आन | 


मन जहर जाने से तुम्दारा चित्त जल रहा है, 

राम उन्पत् ऋरनेयाले इस आकर्षण को छोड़ दो, 

अपने संस्कारों को पराया के ऐसा देखो, हुःख और जनात्म के ऐसा, 
इंच बे राग इससे वास्वार मत जछों ॥ 

चित्त में अज्ञुभ-भावना छाओं, एकाआ और समाधिस्थ हो, 











अभिमान जार बमण्ड छोड़ दो, 
नत्र, सान के प्रद्मण से, झान्त हो बिचरोगे 


<.5] ६ स्परिएुत्त खुत्त | शथड 
$ ५. सुभासित छुत्त ( ८. ५) 


छुमापित के छक्षण 





मिल्लुओं को जःमन्त्रित किया--डे सिखुओ ! 
“दस्त !” कहरूर उस मिक्कुओं ने भगवत्त्‌ को उत्तर दिया। 
भगवान्‌ बोले--मिश्षुओ ! चार अक्कें से युक् होने पर बचन छुतापित होता है, 
बिज्ञों से अनिन्ध, निन्‍्द् नहीं । किन चार से 
मिश्षुज्ञो ! भिक्षु छुभापित ही बोलता है, दु्भापित नह 
थोलता है, अश्रिय नहीं; सत्य ही बोहता है, अस्त पहों | सि: 
सुभाषित द्ोता है, दुरभाषितत नहीं; विज्ञों से अनिस्द होता है, निस्त्र नहीं । 
भगवान्‌ बद बोले | इतता कहकर द॒द्ध फिर भी बोले-- 
सनन्‍्मों ने सुभाषित को ही उत्तम कहा हैं, 
दूसरे--धर्म कहे, अवर्स नहीं, 
तीसरे--प्रिग्र कड्े, अश्रिय्य नहीं, 
चोये--खर्प कहे, अस्नस्व नहीं ॥ 
तब, आयुष्मान्‌ यज्ञीशा असन से उठ, उपनों को एक कम्ये पर श्रेंजांऊ, भगवाय्‌ 
जोइकर बोढे--भगवद्‌ ! मैं कुछ फहना चाहता हूँ। बुद्ध ! झुझे कुठ कहने का अवछ्ाक्ष मिद्े । 
भगवान्‌ बोझे--बद्जीश ! कट्टों, अधफाश हैं । 
सत्र, भायुष्मान्‌ चज्लीशा ने भगवान्‌ के सम्पुत्र भत्वन्य उद्युक्त गाघाओं में 
डी बच्चन को बोले, जिससे अयने को अदुताप न है 
जऔौर, दूसरों को भी कष्ट न हो, बढ़ी दन छुमापित है ॥ 
प्रिय घचन ही बोछे, जो सभी को सुदव/ये, 
जो दूसरों के दोष नहीं मिद्यछता, बहा मित्र बटवा है ॥ 
सत्य ही सब्ोत्तम बचन है, अद् सनातन घसे हैं, 
सत्य, अर्ध भोर धर्म में श्रति-डेत सज्जनों ने कहा है ॥ 
बुद्ध जो बचन कहते हैं, क्षेम और निर््नाण की प्राप्ति के छिये, 
दु:ख को अन्त करने के लिय्रे, वही उत्तम वचन है ॥ 
























$ $. सारिपुत्त सुत्त (८. 


खारिपुत्र की स्तुति 
सारिपुत्र आबस्ती में अनाण-फिणि 


) 


5 के जेतबत आराम में बिद्वार 












उल्त समय आयुप्मान्‌ सारिफुत्र ने मिछुओं को धमोफ्देंश कर दिखा दिला 
सभ्य, साफ, निदेतर और साथक थे। जर निश्ष छोय मी बढ़े आः 


कान दिये सुन रहे थे। 


। उनके वचन 
से, मन लगाकर, ध्यानपूर्वक 











तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के मन में यह हुल्म--पह जाए और, 
मिक्षु लोग भी “सुन रहे हैं । तो कटनी न में आयुष्मान सपाररेदुत्र के सम्युख उपयुक्त गाधाओं में उनकी 








स्तुति करूँ 


खंयुत्तननेकाय 





व्मान्‌ बल्लीज़ भावन के उठ, उपरनी को एक ऊंधे पर सम्भार, अलुष्मान्‌ सता 
ऋडना आहता डूँ। आबुस सारिपुत्र ! स॒ः 





की ! अयकात है, कहें। शा 
प्माव्‌ बज्कीश ने ,आडुप्माच्‌ सारियुत के 20७४ 





प्रकरणा-कर्म 





मय नगदान्‌ पाँय सी केवक अंत सिश्ञुओं 
माता * पू्बीराम् ग्रासाद में विद्वर करते ये । 


बच्ढे संबर के साथ आवहती में सगार- 


उप सत्र पद के उपोसथ पर प्रवारण: के सिगरे सम्मिशित हुये मिश्ठस्ंव के बीच खुड़ 







को आसन्प्रित किया--सिक्षुत्रों ! में म्वारभ 


ऊय से उड़ उपरदी को गृह कंबे पर शाम्भाठ 
हु. ही भर दाद मोदरूर प्रोके--भन्से ! हम ऊोगों मे बरी घग बचन से कुछ शुराई कर भगयाय 
पर डोर गईं चह़कः है। भस्‍्ते ! भगध्रान अलुलत्न मर्रा के उत्पक्ष करनेबाे हैं।“'न कहे गये 
मार्ग के ददालेपाऊे ई, मार्ग को पहऋलदेवाले ढ, मर् पर चले हुये हें। भस्ते ! इक समग्र आपके 
आःबक भी आपके अवुगमन करनेवाले ढें। भस्ते ! में भगदान्‌ को प्रवा/रण करता हँ--भगवान्‌ ने हम में 
ई सरीरिक यः बामझक दोष तो नहीं देखा है ? 

वैरीर था बचन के दोष करते तुम्हे कभी नहीं पाया है। सारिपुत्र ! ठुम 
पुण्यवाच्‌ दो, मद्दाप्रशायन्‌ हो, तुस्दारीप्रक्ा प्रसन्न, स्वामी, तीदण और अपराजेब्र दे । 
करता है, कै 




























गद्‌ हमने कोई शारिरिक का बाचस्रिक दोष नहीं पाते हैं, 
ही कोई दोप नहीं पावेंगे । 
[तर ! हम इन पाँच सौ सिश्ुओं में मी कोई दस नहीं पतले हैं । खारिपुत्र ! इग पाँच 


मिछ जेबिच, साठ मिक्ष॒ पड्मिज्ष, साठ निक्ष दोनों भाग से जिस 
। 


हो मगबनू्‌ इस 








तब भ्ुष्माव्‌ घज्नीदा आरून से उठ, उपसनों को एक कन्चे पर सम्भाझ, भगवान्‌ की ओः 
द्वाथ जञोइकर 757! में कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध ! जुझे कुछ कहने का अवकाश सिक्के । 





कद <, परोलइस्स खुत्त [ ५३ 


अग्रवान्‌ बोले--व्ञाश् ! जवकाओ है, कहो । 





झ्ाज पम्त्रदर्शी को विद्ञद्धि डे निमिचत, 
पाँच सी सिक्ष एक्रित हुवे हैं, 

( इश ) सानसिक दस्थनो के करनेवाले, 
निष्याप, एन्जन्म से सुक्त 

जैसे चक्रवर्ती राजा अमा 
चारों छोर धूम आा 








समुद्ध तक पृथ्जी के 


गरों ओर, 





बसे ही, विजित-संप्राम, अदुत्तर नाव की, 
उपासना उसके आ्वक्ष«ाण करदे हैं, 
अविद्य, झत्छु को जोतनेचाः 
सभी भगवान्‌ के पुत्र हैं, इससे कुछ 
तृष्णारूपी शस्प्र को फारनेबाऊे, 














डन सूर्वबंझोल्य्न दुद्ध को नमस्कार हो 0 


८, परोसहस्स सुत्त ( ८,८ ) 
बुद्ध -स्मुति 

पुक ख़म्तव भवव!न्‌ से बारद खो मिश्लुओं के बड़े संत्र के साथ भ्रावस्‍्ती में अनतायपिण्डिक 
के झेतबन भाराम में विहार छरते थे । 
-सम्बनस्थी अमेरपदेश कर लिक्षुओं को दिखा द्विब्रा'। मिश्ु छोग 
भी बद्दे आदर से मत छगाकर व्यानयर्शक काम दिये सुन रहे ये । 
हुआ--बह “'मिक्ठु छोग भी कान दिये सुन रहे हैं । 
सो क्यों व मैं भगवान्‌ के सम्फु् उपयुर्द ग।अ:ओ में उनको स्दुलि कहाँ ! 

तब आयुष्मान्‌ बड़ीश आन से उठ [ बूतंदत ]। 

तब आयुष्मान्‌ बन्लीश ने भगवान्‌ के सस्दुख उपयुक्त गाथाओं में उत्तकी स्तुति की-- 

हजार से भी ज्यादा निश्वु बुद्ध को 











हु 







जो विरञ धर्म: डपदेश रहे हैं, 


सातबँ ऋषि दें, 
हो, कआबको पर बर्ऊऊ कर रहे हैं 

दिन के विद्वार से निरछ बुद्ध के दर्शत की इच्छा से, 

हे महावीर ! मैं बद्गीक आपका श्ावक चरण पर, प्रणान्‌ करः 
बद्भीझ ! तुमने क्या इन गायाओं को पहले ही घना लिया था अथवा इसी क्षण सूझी दे ? 


2-अइकया । 








& दिफ्य्यी बुद्ध से छेकर सादवें ऋषि (८ दुद्ध 
र० 





[<.९ 





श्छ्ड |] झंयुस्त-दिक्ाश 
अस्ते ! मैंने इन गावाओं को पहले ही नहीं बना लिया था इसी क्षण सुझी हैं । 
लो बच्चीश ! जे/र भी कुछ नई गाधायें कहो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं रचा है । 
+मल्ते ! बहुत अच्छा” कह, जायुप्मान्‌ वन भगवान्र को उत्तर दे पहले कभी नहीं रची गई 
नई गाधाओं में भगवान्‌ की स्तुति करने छगेः-- 








मार के कुमार को जीत, 

मन की गाँठें को काटकर बिचरते हैं, 

सघन से मुक्त करनेवाले उन्हें देखो, 

स्वच्छस्द, झोगों को (स्मृति प्रस्थान आदि अम्पप्स) बॉडले-्चूटले ॥ 
बाढ़ के निस्‍्तार के छिये, 

अनेक प्रकार से मार्ग को बताया, 

डसस अस्ूृत-पद बताने पर, 

धर्म के ज्ञानी अजेय हो गये ॥ 

दै्कर प्रकाश देनेत्राले, 

डच्ष से उच्च उद्देश्य को पर कर आपने देख लिया , 
जानकर भौर साक्षात्कार कर, 

सबसे पहले ज्ञान की बातें दताई ॥ 

इस प्रकार के धर्मोपदेश करने पर, 

धर्म जाननेवालों को प्रमाद कैसा ! 

इसछिये, उन भगवान्‌ के शासन में, 

सदा अअ्रमत्त हो नम्जता से अभ्यास करें ॥ 


$ ९, क्ोण्डज्ञ सुत्त ( ८. ९ ) 
अब्ञ/-कोण्डड्ज के झुण 

















एक समय भगवान्‌ राज़शुद् में बेजुबन कलन्दक नियकाप से विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ अह्भा-कोंण्डड्आ बहुत काछ के ऋद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये | आकर, 
अगवाजू के पैसे पर शिर देक,,भयवाज्‌ के छरणें को सुख से चूमने छगे और हाथ से पॉछने छगे | और, 
अफनना नाम सुनाने छो--भगवत्‌ ! में कोण्डड्ञ हैं। दुद्ध ! में कोण्डड्आ हूँ। 

तब, आवुष्मान्‌ धज्जीश के मन में यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ अक्जा-कोण्डडञ् "अपना 
नाम सुना रहे हैं*”। तो, में भगझन्‌ के सम्मुख अच्भा-कोण्डडः उपयुक्त गायाओ में प्रशंसा करूँ । 

“रू खवंदत ] 

तब, आयुप्मान्‌ बज्गीश सगवान्‌ के सम्मुल्ल उपयुक्त गायाजओं में जायुष्मान्‌ भ्रच्मा-कोण्डस्ज 
की प्रशृक्षा करने छगें--+ 












बुद्ध के बताये ज्ञान को ज्यननेबाके स्थविर, उड़े उत्साही कोण्डस्ज, 
खुखपू्॑ंक़ विहार करनेवाऊे, परम ज्ञान को पहुँचे हुये, 

बुद्ध के शासन में रह ,किसी श्रावक से जो कुछ प्राह किया जा सकता है, 
बह सभी आपको य्राप्त हैं, आपको, जो अप्रमत्त हो जन्यास करते हैं, 
बढ़ें ्तापी, ब्रेबिच्,, दूससे के चित्त को भी ज्यान जस्ने बाले, 

बुद्ध-आबंक कोण्ड्ज मगवान्‌ के चरण पर बन्दुना कर रहे हैं॥ 








< शश ] १२, बड्शीस खुत्त [ रुणप 


$ १०, मोग्गल्छान सु ( ८ 





के गुण 
सौ केबछ अरईत्‌ सिक्षुओं के एक इढ्ढे संघ के साथ राज में ऋ' 
इह्यपह ने अपने चित्त 


महामौहस्यायद 





घुक समय भरायान्‌ पाँ 
मिरि के पाश्व काछदिका 


शी 





कक 














से उनके चित्त को विम्ुक और उर्पा। 
सब, आजुष्मान्‌ बह्नीश के नस में चइ 
एक बढ़े संब के साथ राजयूद में ऋषिगिरि 





प्माय्‌ महा: ह्यायत मे अपने झित्त से उसके सिर 
डिया। तो, मैं भगवान्‌ के सम्डुल आयुष्म/्द राह” 
तब, आयुप्मान्‌ वड्जीश भगवा के सम्मुख उपयुक गाबाओंः 


य्न की प्रश्न॑सा करने छग्रे-- 














हुःखों के पर जानेबाऊे गंतम सुनि की सेशा करते हैं ॥ 
११, गमारा सुत्त (८. १९) 


दुष्भ-स्टुति 


पुक समग्र भगत्राद्‌ चस्पा में गस्गरा पृष्करिणी के तौर पर--पाँच सौ मिश्लुओं के पुक बढ़े संघ 
के, सात सौ उपासच्षें के, सात सौ उपासिकाओं के, भःर कई इजार दे 


त|ओं के साथ--विहार करते 








थे । उनमें भगवान्‌ अपनी क्रान्ति जेःर यश्ञ से बहुत शोस रहे थे । 
तब, जायुप्मान्‌ वह्लीदा के मन में बह हुआ-- उनमें भववाव्‌ अपनों कास्ति और यश से 
बहुत शोम रहे हैं। तो, में भगवान्‌ के सम्धुख उपयुक गाधाओं में उनकी रहुति करूँ-- 
»** । सब, जायुष्मान्‌ बज्नीश सगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त साधाओं में उनकी स्तुति करते छो-- 
मेघ-रदित आ/क्राश में जे ते ऋँद, 
अपने निर्मल प्रकाश से झोभता है, 
हे ढुदू ! आप महाम॒नि भी बैसे ही, 
अपने यश से सारे छोक में शोभ रहे हैं ॥ 


३ १२, बच्ञीस सुत्त ( ८. १९) 


अद्जीश के उद्यान 








एक समय मगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ञेतवन जाराम में विहार करते थे। 
उस समग्र, आयुष्मान्‌ वद्शीश अर्भी नुस्त ही अ्हन-पद्‌ पा विद्धक्तिनदुख की ग्रीसि का अजुभत्र 
कर रहे थे 








र५६ .] 
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तब, सम्बुद भगवान्‌ का दर्शन हुआ, मन में बड़ी श्रद्धा उप्पन्न हुई, 
उनने मुझे घममोषदेश किया, स्कन्ध, लय्तन और बाठुओं के विपय में, 
डबके धर्स को सुर, में घर से वेबर हो प्रऋंजित हो यथा । 

बहुतों की अर्सिद्धि के लिए, मुनि में जुद्धूल्व का रथ: 
मिक्षु और सिश्ुणित्रों के छिप, जो नियाम को प्राप्त 
झापको सेरा स्वागत हो; झद्ध के पास झुक, 

तीन बरिद्याएँ प्राप्त हुई हैं; डुढ का शासन सफर हुआ ॥ 

बात जानता हूँ, दिव्य चश्ठु विज्ुद्ध हो गया हैं, 
ड्विमान्‌ हूँ, दूसरों के चित्त को जानता हूँ ॥ 












बड़ीश संयुत्त समाप्त ॥ 


नवाँ परिच्छेद 





$ १, विवेक सुत्त ( ९.१ ) 
बिवेक में लगना 


ऐसा मैने सुना । 





॥र करता था । 





विवेक की कासना से धन में पंदे हो, 
डिन्‍्तु तुम्हारु सन बाहर भाग रहा है. 





सत्पुरुप बनो, जिसकी सभी बढ़ाई झरते 
नीचे और छुरे, 

काम-राग से तुम वह मत जाओ ॥ 
पक्षी जैसे चूस पद जाने पर, 

पॉखें फरकटाकर उसे बडा देता है, 
बसे ही, उत्साही और स्मृतिमान्‌ भिः 
भन के राय को फ़रफ़टाकर झाइ देता 





तब, देवता के ऐसा कहने पर वह सिक्षु सम्भरू कर होश में आ गया। 


$ २, उपड्वान सुत्त ( ५.२ ) 


एक समग्र कोई भिश्षु कोशछ के एक जंगछू में दिह्वर करता था । 





डस समय ब्रद्द भिन्ु दिन के विहार कै लिये गया सो रहा था ३ 


तब, उस बन में बास करनेवाक् देवता उस भिक्ठु पर अनुकुम्पा कर, उसकी झुभ कामना से 
हाँ बट्द सिद्ठु था वहाँ आया । आकर, मिश्ठु से गायाओं से बोला-- 


उसे होश में छे जाने के छिद्रे, 


उसे भिक्षु ! क्या सोते हो | सोने से क्या काम ? 
चुम्ह 


तीर रंगे छटपठाते हुओ बेचेन आदमी को सा नींद 








हट] संयुत्त-निकाय [९.४ 


जिस श्रद्धा से घर से बेघर होकर ग्रतज्ञित डुये हो, 

इस श्रद्धा को जगाओ, नींद के वक्ष में मत पड़ी ॥ 
[भिक्ष-] 

सांसारिक काम जनिव्य और अश्लुव हैं, मिनमें सूर्ज लभातरे रहते, 

ओ स्वच्छल्ड भौर दन्‍्बन से युक्त है, उस प्रश्नजित को बे क्यों सतायें १ 

छः दब जाने से, अजिदया के सबंध दवइ जाने से, 

जिसका ज्ञान झुद्ध दो गया हैं, उस 7छजित को वे क्यों सत्ता १ 
ब्ि 











विद्या से अविद्याः को हटा, आश्रवों के हो जाने से, 

जो शोक और परेशानी से छूटा हैं, डस प्रह्नजित को बे क्‍यों सत। 
कल और प्रहितास्म है, नित्य इढ़ पराक्रम करनेवाला है, 

निर्वाण की चाह रखनेबाऊे, डस प्रतनजित को वे कप सताये ? 








$ ३, कंस्सपगोत्त सुच ( ५. ३) 
बड्ेलिय! को डपदेंश 


पक समय अध्युप्माव काह्ययमोत्र कोस्क के किसी बन-खण्ड में विहर करते थे । 

डस समय भाजुष्यन्‌ काइयपगोत्र दिन के विद्वार के छिय्रे गये हुये एक वहेकिये को डपदेश 
दे रहे थे । 

तब, उस बन में वास्त करनेबराका देवता 





आयुष्मान्‌ काश्यपग्ोत्र से गाथाओे में बोछा-- 
प्ज्ञाहीन, सूर्ख, दुर्मम झाइ-पहाड़ में रहनेवाले वह्देडिये को, 

मिश्ष ! वेबण्त उपदेश करते हुये आप मुझे मन्‍्दर मास्म होते हैं ॥ 

बुम्वा है किन्तु समझता नहीं, जाँलें खोलूता है किन्तु देखता नहीं, 

श्रमोवदेश किये जाने पर सूरत जर्थ को नहीं बूझता ॥ 

काइग्रप ! यदि जाप दर मसाछ भी दिखायें, 

तो यह रूपों को नहीं देख सकता हें; 
इसे तो आँख ही नहीं है ॥ 








देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ काय्यपगोत्र होश में आकर सँमर गये । 
$ ४. सम्बहुछ सुच (९. ४ ) 


क्षुओं का स्वच्चन्द विहार 
एक समग्र कुछ मिश्षु कोद्ाल के किसी वन-खूण्ड में बि्वार करते थे । 
तब, तील मद्ना वर्षाबास वीत जाने वर वे सिक्षु स्मत (-चारिक्य ) के छिये चछ पढ़े । 


तब, उस बन में बास करनेबाल्म देवता डन सिश्लुओं को न देख, विछाप करता हुआ उस समय 
ये गाधाब्रें बोछा-- 








डा उदास-सा माछम हो रहा है, 
इन अनेक आस- 





वे ऊँचो-ऊँची बातें करनेवाले पण्डित, 
गौतम के श्राबक कहाँ चले गये १ 


६, अनुरुद्ध छुक्त [ एण० 


क दूसरे देवता ने डसे गाथा में उतर दिघा-- 


६. ६.] 





डसके ऐसा कहने पर, 
मगध को गये, कॉडाल को गये, 
अर कितने बल्धियों के देश को गये, 
छूटे खुग जैसे स्वच्छन्द विचरनेवाले, 
बिना घरदाले मिश्वु लोग बिहार करते हैं प 


$ ५. आनन्द सुत्त (५. ५) 


प्रमाद न करना 














एक समग्र आयुप्मल्त्‌ आनन्द कोशाल के किसी बन-खण्ड में विद! 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द को गृहस्त्र छोग बडे देरे रहते थ्रे । 

सब, उस बन में आस ऋरनेचाल्य देवता आयुष्मान आनन्द पर अनुकस्पा कर, उनकी छुम 
कामना से उन्‍हें हो में ले आने के लिये, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे पहों आबा । भाकर, आयुष्मान, 








आउनलहद से गाधाओं में बोछा/-- 
इस जंगछ-झआड में आकर, 
हददय में निर्बाण की आकांक्षा से, 
है गं।तम क्रावक ! ध्यान करें, प्रसाद सत ऋएे, 
इस चहल-पहल से आपका का क्या होना है ? 
वेघता के ऐसा कढने पर भायुष्मान्‌ आनस्द्‌ दोश में आकर सैँमल गये । 


अलुरुद्ध सुत्त ( ५. ६ ) 
संध्कारों की अनित्यता 





एक समय आवुष्मान्‌ अचचुरुद्ध कोंदाल के किसी बने-ख़णड में बिहार फरते थे । 
तब, अयस््रिद छोक की जालिनी तामक एक देवता, ओो आलुष्माद शजुरूद् की पहडे जन्म में 
।कर आवुन्‍्साद्‌ अशुरुद से गाथा में बोढीः-- 





भार्या थी, जहाँ आधुष्मात्‌ भडु रद थे बढाँ भाई । 
डसका ज़रा ख्याल करें जहाँ आपने पहले बाल किया « 
अध्रश वेत्र-छोक में, जहाँ सभी प्रकार के देश-आराम थे, 











जअड्दाँ आप सदा देवकन्वाओं: 
[ अलुरुद्ध- ) 

अपने ऐश-आराम में रो, उन देवकस्याओं रो िकार है, 
को भी धरिकार है, को देवकस्पां: को दाने में 












नें, जिनने नन्दन-अन नहीं देखा ! 
का जो वास है ॥ 





के सुल्र को भक्ता, क्या 
अव्खिस छोक के यशस्वी, नर और देवों 
[ अल्ुरुदध-- 

मूर्ख, स्त्रा नहीं जानती है, कि जहंतं ने क्तरा 
सभी संस्कार अनित्व हैं, उत्पन्न और झ्षीण होनेबारे, 











श्द्. खंयुत्तननिकाय [९.८ 


उत्पन्न होकर निरूद्ध हो जाते हैं, उनका झान्त हो जाना ही खुख है ॥ 
फिर भी देह घरना नहीं है, 
है ज्ञालिनि ! किसी भी देवछोक में, 
आवागसन का सिलसिल्ण बन्द हो गया, 
पुनजन्म अब होने का नहीं ॥ 
$ ७. नागदत्त सुत्त (९. ७ ) 
देर तक गाँवों में रहना अच्छा नहीं 
एक समय सागइक्त क्ोहाल के किसी बन-खण्ड में बिहार करते थे । 
डस समग्र आयुष्मात््‌ नागदत्त सडके ही गाँच में पैठ जाते थे और वड़ा दिन बिताकर छौटते थे। 
तब, उस बन में बस करनेव्राला देवता आश्ुप्मार्‌ नागदस पर अनुरूम्श कर, उनकी झुभ- 
सामसा से उन्हें होश में के आते के लिये, सहाँ जायुः्मान्‌ नागदस थे वहाँ आया। आकर, आायुष्माद 
लागदृत्त से गाथाओं में बोक्य-- 
नागइत्त ! तड़के ही गाँव में बैठ, 
बहुत दिन चढ़ जाने पर छोटते हो, 
गृहस्थों से बहुत हिल्े-मिले बिचरते हो, 
उनके सुल-दुःज में सुखी दुःखी होते हो ॥ 
बड़े प्रगत्भ नागदत्त को डरात! हूँ, 
कु मे वे हुये को, 
मत बलबान्‌ सत्युराज, 
अन्तक के बच में पड़ जाना 








तथ्, देवता के ऐसा कहने पर आयुप्सान्‌ नायदत्त सँभछकर द्वोल्ल में जा गये । 


$ ४८, कुलबरणी सुत्त ( ९.८ ) 
सह लेना उत्तम है 


एक समय कोई भिक्ष कोशल् में किसी बन-रूण्ड में विहार करता था। 
उस समय बह मिश्षु किसी गृहस्थ-कुछ में बहुत देर तक बना रहता था । 
तव, उस घन ने बास करनेवाल्पर देवता उस सिक्षु पर अनुकम्पा कर उसकी हुभ-क्रामना से 


उसे इश में डे आने लिये उस कुछ की जो कुल-गृहमी थी उसका रूप घर जहाँ वह मिश्षु था घहाँ 
आया । आकर, सिश्षु से गाथा में बोछा-- 


नदी के तीर पर, सराय में, सभा में, सड़कों पर, 
छोग आपस में बालें करते हैं--हमारे-हरारे में क्या में है ? 
[मिश्च- ] 

बालें बहुत फैल गई हैं, तपर्दी को सहनी चाहिये, 

उससे डजाना कहीं पड़ेगा, उससे बदनामी नहीं होगी ॥ 

जो शब्द सुनकर चोंक जाता हैं, जंगल के रूग जसे, 

उसे लोग छथु-चित्त कहते ईं, उसका ब्रत्त नहीं पूरा होता ॥ 





९. ११] २१. अयोनिस सुत्त [ १ 


$ ९. बज्जिपुत्त सुच्त ( ५.९) 
मभिश्षु जीवन के सुख ऊे स्सृति 
एक समप कोई बजिपुत्र मिश्व॒ चैशाली के किसी वन-खण्ड में दिद्धार करता था। 
उस समग्र, बैश्ाली में सारी रात की जगौवी ( एक पर्च ) हो रही थी । 
तब, बह भिश्तु वैशाली सें बाजेन्याज़े के झब्द को सुनकर पढेताले हुये उस समय यह 
गाधा बोलछाः-- 











हम छोग अपने अड॒य एक्ान्त ज्ंगऊ में पड़े हैं, 
अन में कटे हुये लकड़ी के कुम्दे की तरद, 
जऊँसी रात को भला, 
हम छोगों को छोड दूखखरा कौन अभाणा होगा !! 
लब, उस बन में वास करनेवालः देबतः“““मिश्नु से गांधा में बोछू:-- 
आप छोग अपने अऊम पुकास्त जंगल में पढ़े हैं, 
बन में कटे हुये रूकदी के कुम्दें फी तरह, 
आप क्रो देख बडुतों को ईर्ष्या होती है, 
स्वर्ग में जए्मेत्रालों को देख जैसे तरऊ में पढ़ें हुओ को ॥ 
तब, देवस। के ऐसा कहने पर बह मिश्र सँभलकर दोश में आ गया ! 
3 १०, सज्ञाय सुत्त (५. १० ) 
स्वाध्याय 
एक समय कोई मिश्लु कोशऊ करे एक बन-खण्ड में विदर करता था । 
उस समग्र बह भिक्षु--जों पहले स्वाध्याय करने में ब्रद्ा अल्मा रहता धा--इ्सुकता-रहित हो 
चुपचाप अछग रहा करता था । 
सत्र, उस बन में रहनेवाल्ा देवत/ डस मिक्षु के धर्-एटन को त सुन जहाँ बरह मिक्षु आ वहाँ 
आया, और गाथा में श्रोछाः-- 
जिक्षु ! क्यों आप उन धर्सपदों को 
शिक्षुओं से मिलकर नहीं पढ़ा करते हैं? 
धर्मे को पढ़कर मन में सस्तोष होता हैं, 
आदरी संसार में भी उसकी बढ़ी बहाई होती ह ॥ 
मिश्ठ॒-] 
पहले धर्मों को पढ़ने को भोर सन 
जब तक चैसाग्य नहीं हुआ, 
जब पूरा बैराग्य चला आया, 
तो सन्त छोग देखे-झुने आदि पदायों को, 
जानकर त्याग कर देना कहते हैं ॥ 
$ ११. अयोनिस सुत्त ( ५. २६) 
उचित विचार करना 
एक खमय कोई मिश्र कोशरू के किसी बन-खण्ड में विद्यर करता था! 
डस समय, दिन के बिहार के छिऐे गये उस भिश्ठु के मन में पाप-व्रिचार उठने लगे, जै* 
क्राम-विज्वार, ब्यापाद-विचार, विधि 
र्श्‌ 

















ड्ता भरा, 














हद ] खंयुत्तन॑नेकाय (९ ४ 


तब, उस वन-खण्ड में रहनेवाछो देवता उस मिक्षु पर अजुकम्पा कर, उसकी झुमेच्छा से, उस 
को होश में के अलने के लिये, जहाँ बह मिक्षु था वहाँ गया ! जाकर मिक्ु से याथाओं में ब्रोछा-- 
बेठीक मनन करने से, आ/प डरे विचारों में पड़े हैं, 
इन बुरे विवकों को छोड, डचित विचार मन में छात्रें। 
जद, धर्म, संघ में श्रद्धा रख, झीरू का पाछन करते हुये, 
और औतिसुख का अवश्य छाभ करोगे, 
उस आनन्द को पा ढुःखों का अस्त कर दोगे ॥ 





देता के ऐसा कटने पर बह मिश्षु होश में जाकर समर गया । 


$ १२. मज्झन्तिक सुत्त ( ९. १२) 
जंगल में मंगछ 
एक समग्र कोई मिश्षु कोश के किसी बन-खण्ड में विहार करता था। 


त्र, उस वन में घास करनेवाला देवता जहाँ बढ़ भिक्षु था बहाँ आया। आकर, भिक्षु से यह 
गाथा बोला: 








इस बीच घुपहरिये में, जब पक्षी घोखले में छिप गये हैं, 
सारा अंग झाँब-झाँव कर रहा है, सो झुझे डर सा छगता है ॥ 
(मिश्च- ] ईयर कर 
इस बीच दुपहरिये में, जब पक्षियाँ छोसले में छिप गये हैं, 
सारा जंगछ झोँव झाँब कर रद्द है, सो मुझे बड़ी प्रीति होती है ॥ 
$ १३. पराकतिन्द्रिय सुत्त (९. १३ ) 
डुराचार के दुरगुण 
एक समअ कुछ भिक्ष॒ कोशल् के किसी वन-खण्ड में बिहार करते थे । वे बड़े उद्धत, डहण्ड, 
चपछ,बकवादी, बुरी बातें करनेदाके, मन्‍्द, असम्प्रज्, असमाहित, विश्रास्तचित्त और दुराचारी थे । 
तत्र, उस बन में वास करनेबाला देशता, उन मिक्षुओं पर अलुकम्पा कर उनकी झुमेच्छा से 
उन्हें होश में छे आने के छिए जहाँ बे मिक्षु थे वहाँ आया । आकर उन मिक्षुओं से शाथा में बोछाः-- 
[केक २. ३. 8५. ] 


$ १४. पहुमपुष्फ सुत्त ( ९, १४ ) 


बिना दिये पुष्प सूँघना भी चोरी है 


एक समय कोई मिक्षु कोशलू के किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 
बस समय बह सिश्षु मिक्षाइन से लौट भोजन कर छेने के वाद पृष्करिणी में 
को सूँच रहा था। 
तब, उस्र वन में रहनेदाला देवता “- [ पूरब ] सिक्षु से गाया में बोलाः-- 
जो इस वारिज पुष्प को चोरी से सूँब रहे हो, 
खो एक प्रकार की ओोरी ही है, मारिप ! आप गल्व-चोर हैं ॥ 


पैठकर एक पद्म 


९, १४ 





चुत्त [ एह३ 








अत्यन्त छोम में पड़ा मजु॒प्प थाई के कपड़े जैसा गन्झ है, 
बैसे को कहना बेकार दे, हाँ, आपको जलबत्ता कह सकता हूँ; 
किप्पाप, नित्य पवित्रता की ख्लोज करनेवाले पुरुष का, 
बाल की नोंक भर भी पाप डुल के ऐसा मालूम होता है ॥ 
[मिश्षु-- ) 
अरे ! यक्ष ते मुझे जान लिया, इसी से मुझ पर अदुकम्पा कर रह! हैं, 
यक्ष ! फिर मी मुझे बरजना जब ऐसा करते देखना ॥ 
देबता-- ] 
मैं आपकी नःकरी नहीं करता, व आफ्से मुझे कोई वेतन मिलता हैं, 
मिक्ु, आप स्वयं जान छें, जिससे सुगति मिले ॥ 
४“ मिश्षु होश में आकर सँँभलू गया। 











बन-संयुत्त समाप्त! 





एक समय भगवान राजशुद्व में इन्द्रकूठ पर्वत पर इम्द्रक यक्ष के भवन में विहार करते थे । 
तब, इम्ड्रक यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । जाकर, भगवान्‌ से गाथा में बोला: 
रूप जीव नहीं हैं, ऐसा बुद्ध कहते हें, 
तो, यह पझरीर कैसे पाता हें ? 
अद्द अस्थरिपिण्ड कहाँ से आठा है ? 
यह गर्भारिन में कैसे पड जाता हैं १ 
[ भगवान-- ) 
पहले कछल होता है, कछल से अब्खुद होता हैं, 
अड्बुद से पेशी पैदा होता हैं, पेशी फिर घन हो जाता है, 
बन से फ़ूयकर केश, छोम और नस पेदा हो जाते हैं, 
जो कुछ अक्न, पान या भोजन को माता खाती है, 
उसी से उसका पोषण होता है--माता की कोख में पढ़े हुए मजुष्प का ॥ 














$ २, सक सुच ( १०. २) 
डपदेश देना वन्धन नहीं 


एक समय भगवान्‌ राजशुद्द में गृदूकूट पव॑त पर विद्वार करते थे । 
सब दाक् नाम का पक यक्ष जहाँ भगवाद्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ से गाथा में बोला-« 
जिनकी सभी गाँठें कर गई हैं, स्मृतिमान्‌ और विमुक्त हुए, 
आप श्रप्तण को यह अच्छा नहीं, कि दूसरों को उपदेश देः 
[ भगवान ) 
शक्र ! किसी तरह भी किसी का संबास हो जाता है, 
तो, ज्ञानी एुरुप के सन में उसके प्रति अनुकम्पा हो जाती हैं, 
असद्न सन से जो-दूसरे को डपदेश देता है, 
डससे बह वन्चन में नहीं पडता, 





फिर ॥ 








., अपनी अनुकम्पा अपने में जो पैदा होती है ॥ 
$ ३, छचिलोम सुत्त ( १५०. ३ ) 
सूचिस्योम यश्ष के प्रइन 
एक समर भगवल्त्‌ गया में टड्धितसड्य पर सूचिकोम यक्ष के सवन में विहार करते के। 
डस समय खर ओर स्वूचिछोम नाम के दो यक्ष भगवान्‌ के पास ही से गुजर रहे थे। 





१०, ४ ] ४. मजिमद् छुक्त [ रह 


तब, खर यश्ष सूचिलोम वक्ष से बोछा--अरे ! बह अमण है ! 

श्रमण नहीं, नकछी भ्रमण है । तो, जानना चाहिय्रे कि यह सचझुच्र में श्रमज है था ढोंगो है। 
५. 7 “ज; खूबचिलोम पक्ष जद्दों मगदाल्‌ थे बहाँ अश्या । आकर, भगवान्‌ से अपने शरीर को टकरा 
देना चाहा। 

भगवान्‌ ने अपने झरीर को खींच ल्वया । 

तब, सूचिलोम यक्ष भगवान्‌ से बोछा--श्रमण ! मुझसे डर गये कया ? 

आशुस ! सुमसे में डरता नहीं; किन्तु तुन्हारा स्पर्श अच्छा नहीं। 
गा । यदि उनका उत्तर तुम नहीं दे सके तो सुम्दें वदृहबाश कर दूँगा, 
गिर दूँगा, था पेर पकड़कर गड्ढा के बार फेक दूँगा । 





श्रमण ! मैं नुमसें प्रइन 
जुम्ह/री छाती को 








आशुस् ! मैं '''खारे लोक में किसी को ऐसा नहीं देखता हूँ जो मुझे बददबावा कर दे, 
को चर दे, भा ऐर पकड़कर मुझे गड्ठ छे फर फेंक दे। किल्तु तो भी, जो चाहे प्रक्ष पूछ सकते हो । 
[यक्ष- ] 
रास और द्वेप केसे वेद! होते हैं ? 
डदासी, सन का लछूगनः और भव से रुयटे खड़ा हो जाना : 
इसका क्या क्रारण हैं ? 
मन के वितर्क कहाँ से उठकर खींच ले जा 
जैसे कौये को पकदकर छटके छोरा ? 
[ भ्रगवान्‌- ] 
राग और ह्ेप यहाँ से येदः होते हैं, 











डदासी, मन का छगना*“ का कारण ग्रडो 
मन के बितर्क यहीं से डठकर खींच ले जाने दें, 
जैसे कौये को पकड़कर छड़के छोग 

स्नेह में पहुकर अपने में वेद होलेवाले, 


हट, 


जैसे बरगद की शाखा, 
कामों में पसरकर फैली, 

जंगल में मालवा छता के समान ॥ 

जो उसके उत्पत्ति-स्थान को जान लेते हैं, 

वे उसका दमन करते हैं, हे यक्ष ! खुनो, 

थे इस दुम्तर धारा को पार कर जाते हैं, 

जिसे पहले नहीं तरा थाः उनका घुनज॑स्म नहीं होता ध 








$ 9. मणिभद्‌ सुत्त (१०, 9 ) 
स्खृतिमान्‌ का सदा कल्याण होता है 


एक समग्र भगवान्‌ मगध में मणिमारूक चेन पर सणिभद्र यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
तब, मणिमद्र यक्ष जहाँ भयवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, सगवाद्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
स्कृतिमान्‌ का सट्टा कल्याण होता है, स्टतिम/ल्‌ को सुख दोता है, 
वह श्रेष्ठ द जो स्टटतिमान है, और, वही बैर से हट जाता है 








है 


संयुच्त-निकत्य [१०.५ 


[मगबान्‌--] 


स्ट्तिमान्‌ का सदा कल्याण होता हैं, स्टूतिमान्‌ को सुख होता है, 
बह श्रेष्ठ है जो स्टृतिमातत है, वह बेर से विल्कुछ छूट नहीं जाता ॥ 
जिसका सब दिन-रात अहिंसः में गा रहता हैं, 

सभी जीबों के अति जो सत्ता मैत्री-भानना करता रहता है, 

उसे किसी के साथ-चैर नहीं रह जादा ४ 


$ ५. सानु सुच ( १०. ५) 


उपोसथ_ करनेवाले को यक्ष कही पीड़ित करते 


एक समग्र भगवान्‌ थ्रावस्ती में अत्यथपिण्डिक के जेतवन थःराम में दिहार करते थे । 
उस समय, किसी उपासिरा का सानु बामक इत्र यक्ष से एकड़ छिय! गया था। 


तब, ब्रह डपासिका रोती 


ई उस सम्य यह साया बोली-- 





मैंने जहंतों की पूजा की, मैंने जहंतों की बात सुनी, 

बह मैं आज देखती हँ--बक्ष छोग ख्लु पर सबार हैं ॥ 
चतुर्दशी, पन्‍्चदशी, पक्ष की अष्टमी, 

और, प्रातिहार्य पक्ष को, अशांग ब्रत पालती हुई, 
उपोसथ अत रखती हुईं, अहतों की बाल खुलनेदार्ी, 
बह में आज देखतो हूँ, साजु पर यक्ष सबार हैं ॥ 





सिक्षन] 


चअतुद॑शी, पन्‍्चदृशी, पक्ष की अष्टर्सी, 

और प्रातिहार्य पक्ष झो, अशांग बल पालने, 

डप्रोसथ्र बत रखने, तथा ब्रह्मचर्य पालनेत्रालों के साथ, 
प्रक्ष छोण छेद-छाड़ नहीं करते, 

अई्ईन्‌ रोग यही कहते हैं ॥ 

प्रदद सात को पक्षों करी इस बात को कह दो, 
पाप-कर्मे भत करना, प्रगट या छिपकर, 

दि पाप-कर्म करोगे का करते हो, 

तो हम्हें हु/ख् से कर्म: सुक्ति नहीं हो सकती, 

चाहे किसना भी दीदी था कवौ-फाँडो ॥ 





[बाइ--] 


माँ ! पुत्र के मर जाने से मातायं रोती हैं, 
अथवा यदि जीते पुच्च को नहीं देख 
माँ ! सुझे जीते देखती हुईं भी, 
क्योंकर मेरे लिये रो रही हो ? 





[माता] 


वुतर के भर जामे.से भा्ताये सेली हैं, 


अधदा, यदि जाते छुत्र को नहीं देख सकती हो, 


से हिये भी जो जीत कर सयौर आता है, 





शे०, ७ ] 


3. पुनच्वसु खुत्त [१६७ 


पुत्र, उसके लि्रे भी 
ज्ो मरकर फिर भी दी डट्ता ई, 





हैं ताल ! तुम एक विपत्ति से निकलकर दूसरी में पड़ना चाहते हो 
एक नरक से निकुछ कर दूल्हे में गिरना चाइते हो 


आगे बन 
किसे हम 
जछते हुनु से कुशरूपू्वक निकले हुये को, 
क्या तुम फिर भी भछ्छ देना चाहते हो १ 





द्वास कल्याण हो, 
दें ? 





$. पियक्लर सुत्त ( १०. ६ ) 


पिशाच-योनि से मुक्ति के डयाय 


पक समय आयुष्माद अनुरुद्ध श्रावस्ती में अनाथविण्डिक के ज़तघन आराम में ब्रिहार 


करते थे । 


डस समय अत्युप्मान्‌ अनुरुद्ध रात के मिनसारे डड 
तथ, प्रिय्वर माला यक्षिणों अपने एश्न को यों हो 


कर ध्रमंपर्ई को पढ़ रहे थे । 
रही बी-- 








मत झोर मच्ताबो, ह प्रियक्रर ! 

मिश्लु धर्भपदों को पढ़ रहा है, 

यदि हस धर्मपदं को जानें 

और आ।चरण करें तो हमरा हित होगा, 
जीदों के प्रति संयम रक्खें, 
जात-बूझकर झड़ मत बोलें, 
और इस्र पिशा/च-त्रोनि से मुक्त हो जायें ॥ 


७. पुनच्ब॒सु मुत्त ( १०. ७ 
चर्म सबसे प्रिय 











एक समर भगवान्‌ भ्रावस्‍्ती में अनाथपिण्डिक के जेतबन आराम में विहार करते थे । 


डस समग्र भगवान्‌ सिक्षुओं को निर्वाण सम् 
दिय्ने सुन रहे थरे। 








गी भ्रमोपदेश ““कर रहे थे। सिश्षु भी “कान 


तब, पुनर्वखु-माता अक्षिमी अपने पुत्र को त्रों झेंक रही थी-- 


उत्तरिके ! जुप रहो, पुनर्बखु ! चुप रहो, 

कि मैं श्रेष्ठ युर भगवान्‌ उद्ध के धर्म को सुन ख्ढं ॥ 

अग्रवान्‌ सभी याँठ से छटनेबाले निवाण को कह रहे हैं, 

इस श्रर्स में मेरी श्रद्धा बडी बढ़ रही है ॥ 

संसार में अपना पुत्र प्यारा होता है, अपना पति प्यारा होता है, 
मुझे इस भ्र्म की खोज उससे भी बढ़कर प्यारी है ॥ 

कोई पुत्र, पति या ग्रिय दुःख से मुक्त नहीं कर सकता, 

जैसे घर्म-श्रवण जीको को दुख से सुक्त कर देता है ॥ 

दुःख से मरे संसार में, अर और मरण से लगे, 
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जरा बौर मरण से सुक्ति के लिए जिस धर्म का उदय हुआ है, 
उस धर्म को सुनना चाहता हूँ: पुनर्च॑खु ! छुए रहो ॥ 


न बोलूगा, उत्तरा भी चुप है, 

तुम धर्म-श्षवण करो, धर्म का सुनसा खुख हैं, 

सद्म॑ को जान, हे माँ ! हम हुःख को हटा देंगे ॥ 
अन्धकार में पड़े देवता और मनुष्यों में सूरज के समान, 
परमेश्वर भगवान्‌ दुद्ध ज्ञानी धर्मोपदेक्ष करते हैं ॥ 





[माता--] 


मेरी कोख से पे हुये तुम एणिडत पुत्र धन्य हों, 
मेरा पुत्र दुद्द के झुद् धर्म पर भ्रद्धा रखता है ॥| 
पुनव॑सु ! सुखी रहो, आज में ऊपर उठ गई, 
आर्य-सत्पों का दर्शन हो गया, 

उत्तरे ! तुम भी मेरी वात सुनो ॥ 


$ ८, सुदत्त सुत्त (१०, ८) 


अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का प्रथम दर्शन 


एक खमय भगवान्‌ राज़गूह के शौतबन में विहार करते ये । 


उस समय अनाथपिण्डिकर गृहपति कि 





जी काम से राजगुह में आया हुआ था । 


अनाथपिए्डिक गृद॒पति ने सुना कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुये हैं। उसी समय घह भगवान्‌ के 
दंत के छिय्रे छालायित हो गया । 

तब, अनाअपिणिदिक गृहृपति के मन में ऐसा हुआ--आज चलकर भगवान्‌ को देखने का अच्छा 
प्रमय नहीं है। कल उचित समय्र पर उनके दर्शन को चल्टेंगा। बुद्ध को याद करते-करते सो गग्या । 'खुबह 
हो गय्रा! समझ, रात में तीन क्र उठ गया। 





तब, अनाथ्पिण्डिक गृहपत्ति जहाँ शिक्षबिक-हार ( इ्मशात का फाइक )था बहाँ गया । 


अभनुष्यों ने 68 खोज दिया । 
सब, अनाथप्णिडक गृहपति के नगर से निकलने पर प्रकाश हट गया और अँथेरा छा गया। 
भय से बह स्वस्भित हो गग्रा, उसके रोंगटे खड़े हो गये । बडाँ से फिर छौट जाने की इच्छा होने छगी । 


तथ, शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने कूगा । 


सौ थोड़े, सो हाथी, सौ घोड़ोंवाह्ा रथ, 

मोती भाणिक्य के कुण्ड पहने छाख कस्बाजें; 

थे सभी तुम्हारे इस एक ढेग के सोलइवें हिस्से के भी बराबर नहीं हैं ॥ 
प्रृहपति ! आगे बढ़े, गृहपति ! आह बढ़ो, 

जुग्हारा भागे बढ़ना ही अच्छा है, पीछे हटना नहीं ॥ 


तब, अनधपिणिडक गृहपति के सामने से जन्धकार हर गया और प्रकाश फैल गया। खारा सयर'* 


श्ञान्त हो गया । 


दूसरी बार भी- 


१०. १० | 3०, सुक्का खत्त ४ 


कार छा गया। भग् रे 
छा होने लगी । तीसरी 





तीसर्री वार भी अनाथ्पिण्डिक के सामने से प्रकाझ हद वया और जन 
बह म्लम्भित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गये । बरहाँ से फिर लौट जाने की इस 
बार मी दीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने लव । 
[ पूखंदत ] 


तुम्हारा आगे 





॥ ही अच्छा है, पीछे हटना नहीं 





तब, अनाशपिणेडक गहपति के घामने से अस्थकरार हट गया और प्रकाश्न फेंक गया । खारा 





झाल्त हो गया । 
तब, भताथपिण्डिक दरीतवन में जहां भगवान्‌ श्रे वहा गया । 
इस समग्र भगवान्‌ रात के मिनसारें उठकर खुल जगह में टहत्ठ रहे थे । 
भगवान्‌ ने अनाधपिण्डिक शुहपति को दूर ही से आते देखा । देखकर, टहलने से रुक गये और 
आसन पर बैठ सये | बेठकर, भगवाद्‌ ने अनःथपिण्डिक शूरति को यह कहां--मुदृत्त ! अहाँ भाझों। 
अनाधपिण्डिक ने यह देख कि भगत्रान्‌ मुझे सास छेकर पुकार रहे हैं, खड़े उनके चरणों पर गिर 
अ्रह कहा-अन्‍्ते ! भगवान्‌ ने तो सुखदूर्वक सोया ? 
[भगवान्‌] 
सदा है सुख से सेतः है, जो लिप्पाप और चिमुक् ई, 
जो कामों में छिक्त नहीं होता, टपाथिरहिन हो जो शाल्त हो गया है, 
खर्मी आसक्तियों को काट, हृदय के बछेशा को दा, 
शास्त हो गया सुख से सोता है, चित्त की शान्ति पाकर ४ 














$ ९, सुक्का सु ( *०. ५ ) 
झुका के उपदेश की प्रशंसा 


एक समग्र भगवाम्‌ राजयृद के वेंल्ुअन कल्ून्डक-निबाप में जिद्वार करते थे। 

डस समय झुका भिश्लुणी बड़ी भार्री सभा के बीच ध्रमोपदेश कर रहा थी । 

तक, एक वक्ष झुका भिश्लुणी के घमोंपदेश् से अत्यस्त संतष्ट हों सडक से सड़क और चौराहा 
से चीराह्दा बूम-घरूमकर बह गाथा बोल रहा था । 

राजयृद्द के लोगो ! क्या कर रहे हो. 

पीकर मस्त बने जैसे ? 
झुका भिश्लुर्ण के उपदेश नहीं सुनते, 
ज्ञो अम्भत-पद को खान रही 
डस भप्रतिवसनीय, बिना सेचे ओज से भरे, 
( अत को ) झल्ती छोग एते हैं, 
राह जैसे मेघ के जल को क 


१०. सुक्का सुत्त (१०. ६० ) 


झुक्का को मोजन- 


बारू 








८ 


न की प्रदांसा 





पक खमरब भगवान्‌ राजयृद्द के वेलुबत कलन्दकनिवाप में विहार करने बे । 
उस समग्र कोई उपासक झुका सिश्षुणी को मोजन दे रहा था । 
दर 





शक यु संयुक्तनिकाय [६० र२ 


सब्र, शुक्रा भिश्षुणी पर अच्वस्त श्रद्धा रखनेबाला एक ग्रक्ष सड़क से सड़क और चौराहा से 
चौराहा घूम-बूम कर ग्रह साथा ब्ोक रहा था । 
बहुत भारी पुण्य कमाओ, 
इस्र प्रज्ञावान्‌ उपास्क ने, 
जो झुक्का को भोजन दिया, 
उसे ओ सारी अन्यियों से बिमुक्त डवो गई है ॥ 


$ ११. चीरा सुत्त (१ 
चौरा को चीवर-दान.की प्रदंसा 
+'बेछुबन कलन्दकनिवाप में बिहार करते थे । 
डस लभथ कोई डपासक सीरा भिक्षुणी को चीवर दे रद्ा था । तब, चीरा भिक्षुणी पर अत्यन्त 
श्रद्धा रखनेब्राल्मा एक यक्ष सडक से सड़क जोर चौंसहा से चौराहा बूम-बूम कर यह गाथा बोल रहा था। 
बहुत भारी पृष्य कसाय, 
इस प्रज्ञाबाच्‌ उपासक ने, 
जो ओऔरा को चीबर दिया, 
डसे जो स(री अन्थियों से बिमुक्त हो गई है ॥ 


$ १२, आलबक सुत्त (१०. १२) 
अलृबक-दमन 








ऐसा मैंने सुना । 

एक समग्र भगवान्‌ आखूवी में आलबक वक्ष के भथन में विद्वार करसे थे । 

तब, आल्ब्रक यक्ष भगवान्‌ से बोला--अ्रमण ! निकक जा । 

“आजुस ! अहजुत अच्छा” कह भगवान्‌ निकल गाणगरे । 

श्रमण ! भीतर चले आओ [ 

“आवुस ! बहुत अच्छाए” कद्ट भगवान्‌ भीतर चले आग्रे । 
देश्वरी बार भी' 
तीसरी बार भी '*ल 
“आखुस्त ! बहुत फह भगवान्‌ भीवर चले अह्ये। 
चोधी बार भी आकूबक यक्ष बोला--भ्रसण ! निकक जा । 
आश्वुस ! में नहीं निकृछता । तुम्हें जो ऊरना हैं करो । 

५. भ्रमण ! मैं तुमसे प्रइत पूछूँगा । अदि उत्तर नहीं दे सके तो हुम्हें बदहबाश कर दूँगा, छाती चीर 
दू गा, था पर पकड़ कर गा के पार फेक दूँगा । 
आजुस ! झारे समोक में'*मैं किसी को नहीं देखता जो मुझे बदहचाश कर दे, मेरी छाती चीर दे, 
था बैर पकरकर सुझे गंगा के पार फेंक दे । किन्त, हुम्दें जो पूछना है मजे में पूछ सकते हो । 
श्क्ष-] 
$रुप का सर्वश्रेष्ठ घन क्या है ? 
क्या बच्चे हुआ खुख देता है ? 
रखों में सबसे स्वादिष्ट क्या है ? 
कैसा जीना श्रेष्ठ कहा जाता है १ 














१०. १३] (१९. आल्चक खत्त [ रू 


[सगबान--] 5 ही 
अच् पुरुष का सर्वश्रेष्ठ घन है, 
बदोस हुआ बर्स सुख देता हैं, 





का ऊाम करता है ? 
हे घन को! कैसे कम! छेला है 
प्राप्त करता है १ 
मित्रो को कैसे अपना छेहा हे ! 
हुख खोोक से परलोक जाकर; 
कैसे को नहीं करता ? 
भगवान्‌--) 
लिवांण की प्राप्ति के लिये अहंत्‌ और धर्म पर श्रद्धा रख, 
अग्रमत्त और विश्वक्षण पुरुष उनकी झुश्रुपा कर श्रक्ा छ्ाभ करता हैं । 
अनुकुछ काम करनेबाला, परिश्रमी, उत्साई धन कमाता है, 
से कौति प्राप्त करता हैं, देकर मित्र: छो अपना लेखा है. 
पेसे दी इस छोक से परलोक जाकर झोक नहीं करता भे 
जिस श्रद्धाछ गृहस्थ के ये चासें अर्म होते हैं, 














सत्य, दम, ड॒ति और न्याग बही परछोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
हाँ, ठुम जाकर दूसरे अमण और अःहाओों को भी पूछो, 





यिक्ष-]) दि हे ५8 
अब भला, दूसरे श्रमण ब्राह्मणों को क्यो 





आज हमने जान लिया कि क्रिसकों देने का मदाफल होता है ॥ 
से मैं गाँव से गाँव, और झहर से आाइर विचख्गा, 





बुद्ध और उनसे अर्म के सदस्य को नमस्कार करते ॥ 
इल्डक दर्स समा 
संखुच समाप्त 





ग्यारहवाँ परिच्छेद 


११, शक्र-संयुत्त 


पहला भाग 
5 
प्रथम बगे 
देबासुर-संग्राम, परिश्रम की प्रशंसा 
$ १, सुबीर सुत्त ( ११. १. १) 
ऐसा मैंने सुना । है 
एक समय भगवान्‌ श्रवस्सी में अनाश्रपिण्डिक के जेतब॒न आराम में विहार करते थे | * 
वहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुज्ञों को अमस्त्रित किया--हें मिक्षुओं ! 
“अरदन्त !४ कइकर मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगदान्‌ ब्ोले--मिक्षु भो ! पूवकाल में अः देवों पर चढ़ाई की । तब, देवेन्द्र शक्त ने खुचीर 
देशपुत्र को भामन्त्रित किग्रा--तात ! से अखुर देशों पर चढ़ाई कर रहे हैं । तात ख़ुबीर ! जाभो डनका 


सामना करो । मिश्ुओ ! तब, “भदस्त ! बहुत अच्छा” कह खुवीर देवपुत्र ने शाक्र को उत्तर दे, गफ़छत 
किग्रे रहा । 


समिश्लुभो ! दूसरी बार भी ४" 


मिछुओो ! तीखरी थार भी देवेन्द्र शाक्र ने खुबीर देवपुत्र को''' । खुबीर देवपुत्र गक़कूत 
क्रिये रहा । 















मिक्षुो ! देवेन्द्र शाक्र खुबीर देवपुत्र को गाथा में बोछा-- 

बिना अनुशन और परिश्रम किये जहाँ सुख की प्राप्ति हो जाती हैं 

सुधीर ! तुम वहीं चले जाओ, मुझे भी वहीं छे चलो ॥ 
[खबीर--) 

आस, काहिल्‍, जिससे कुछ सी नहीं क्रिया जाता, 

बैसे मुझे हे शक्र ! सभी कामों में सफल होने का बर दें ॥ 
[शक] 

जहाँ जालसी, ऋहिल, अध्यन्त सुल्ल पाता हैं, 


खुबीर ! तुम वहीं चले जाओ, मुझे भी वहीं ले चलो # 











श्रेष्ठ शक्र ! कर्म छोड, जिस सुख को पा, 
के और परेझ्ञानी से छूट जाऊँ, ढेसा बर दें # 





श३. १. ३ ] 2. घजरग खुत्त [. १३ 


[ शक्क ]|-- 
अद्ि कर्म को छोड़कर कोई कर्मी नद्दीं जीना है, 
तो निर्बाण ही का मार्ग है, सुर्बोर ! तुस इहों जाओों, 
मुझे मी वहाँ छे चलो ध 





भिक्ुभों | बह देवेन्द्र शक्र अपने 


वुष्य के प्रताप से वयस्क देवों पर ऐश वा राज्य करते हुये 
उत्साह और चौर्य का प्रशंसक है । मिक्षुओ ! तम भी, ऐसे खवास्यात धर्म-विलय में प्श्नज्ित हों डत्साह- 
वृत्धंक बढ़े साहस से परिश्रम करो अप्राप्त की प्रासि के लिये, नहीं पहुँचे स्थान पर पहुँचने के दिये, नहीं 
साक्षात्कार किय्रे का साक्षास्कार करने के हियें; इसी में तुम्हारी झोभा है। 





२. सुसीप सुत्त (११. ६. ६) 
परिश्रम की प्रशंसा 


आबस्ती जेतबन में । 
बह्माँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित क्रिया-हें मिश्षुत्ो ! 


"प्रदुस्‍्त !" कहकर लिक्रुओं ने भववार को उत्तर दिया । 








भगवान्‌ बोके :--निश्ट॒त्रं:! पूर्वकाल में असुर्रो ने देवों पर चढ़ाई की। तब, 
खुसीम देवपूत्र को आमस््रित किया" [[ भेप पूबंबत ] 








३ ३. धजग्ग सुत्त ( ६* 





देखासुरःसंश्ाम, जिरस्न का महास्म्य 


श्राबम्ती जेतबन में । 

+“भगवान बोक्े--मिश्षु भो ! पृ्वंझाछ में एक ब्रार देखासुर-संग्राम छिद गधा था । 

जिशुओ ! तब, देवेस्द शक्र ने ग्रयस्िश लोक के देवा को आतन्त्रित क्रिया--डें मारियों !गरद्ि 
रण-मत्र में आप छोगें को डर छगने लगे, आप स्तस्मित हो जायें, आपके रोंगई खड़े हो जायें, तो उस 
समभ्र में भ्वजाग् का अवकोकन करें । मेरे ध्वजाग्र का भवकोकन करने हैं। आपको सारा नग्र आता 
रहेगा । यदि मेरे ध्वजाअ को नहीं दे: बराज प्रजापति के ध्वजाअ का अबक्योकन करें । 

यदि देवराज प्रजापति के ध्वज्ञाग को नहीं दे वरूण के ध्वजाग्र को । 


देख सकें तो देवर/ 
जैबराज ईशान के ध्वजाग् का अवलोकन करें । इनके ध्वजाप्र का अवछोकन करते ही आपका 

















सारा भय्य जाता रहेगा] 

मिश्लुओं ! देवेन्द्र शक्र के, देवराज प्रज्ञापति. बरूण, या ईशान के ध्वजाग्र का अवलोकन करने 
से क्ितनों का भग्र ज्ञा भी सकता धा और क्रितके का नहीं भी जा सकता था। 

सो क्यों ? सिक्षुओं ! क्‍योंकि देवेन्द्र शक्त अवीसराण, अवीनद्वेप, अवीतमोह, भीर, स्तस्मित हो 
जालेबाला, अबड़ाकर भाग जानेवालूत था । 
| किन्त, मैं तुम से कहता हूँ । मिक्षुओं ! यद्वि जन में गये, झछाल्यागार में पैढे, था बृक्ष- 
जुम्हें सत्र लगे“, तो डस सत्र झेरा स्मरण करो-जैसे भगवान्‌ नहँत, सम्बकू, 
ह्न, सुगति को प्राप्त, ल्लेकबिद, अवुत्तर, पुरुषों री 
अंगदान हैं। 
लिक्षुको ! मेरा स्मरण करते ही सुम्हरा खास सब “चना जायगा । 


























दमन करने में सार्थी 





श्ड्ड ] संयुत्तननिकाय (हर. ७ 





बरदधि मेरा नहीं तो थसे का स्मरण करो--सगवाद का शर्म स्वास्थात ( <अच्छी तरह वर्णित 3, 
रखते फल द्ेलेवारा 3, अकालिल ( >विता देसी के सफल होनेबाझा ), किसी 


निर्ब/ण तक ले जानेवाला और बिक्षो के द्वारा अपने भीतर ही भीतर 






अमिछुओं ! धर्म का स्मरण करते ही तुम्हारा सास स्व“ “चल्म जायगा 

बढ़ि धर्म का नहीं तो संघ का स्मरण करो--अगवान्‌ का क्वक-खंव खुधतिपक्ष ( >भस्‍्छे सागे 
पर आरूठ ) है थे मार्ग प्र आतरूड ) हैं, कृशन के मार्ग पर आरूढ़ है, उचित ढंग से 
मार्ग पर भारुढ़ है जो बड़ पुरुषों का चार जोड़ा, आठ पुरुष दैंह- । यहाँ भगवाद्‌ का भ्रावक-संघ निमन्श्रण 
करने के योग्य है, सत्कार करले क्रे योग्य है, दान देने के योग्य हैं, प्रणाम्‌ करने के बोस्य हैं, संसार का 
अनुत्तर पुण्य-त्र हैं । 

मिक्ठुओं ! संब का स्मरण करते ही सुम्हार! सारा भय चला जायगा । 

सो क्यों ? मिक्षुओं ! ल्कोंकि तथागत अहंँत सस्बक्‌ सम्झद, बीतराण, वीतढ़ेप, बीतसों 
अम्य और हह़ हैं। ही 

भगवान में यह कहा | बढ़ झदकर बुद्ध ने फिर भी कहा-- 
, या वृक्ष के नीचे, हे मिक्षुऔ ! था झल्यागार में, 
एस्ब॒ुद्ध का स्मरण करों, तुम्हारा भश्र नहीं रहने पायगा ॥ 
लोकश्रेष्ट नरोत्तम बुद्ध का यदि स्मरण न करों, 
तो मोक्षद्रारक सुदेशित धर्म का स्मरण करों ॥ 
मोशक्षद्षाथक सुदेशित धर्म का यदि स्मरण न करो, 
तो अनुच्तर पुष्प-्षेत्र संघ का स्मरण करो ॥ 
भिक्षुओ ! इस प्रकार बढ़, परम, या संद के स्मरण से, 
भय, स्तम्भित हो जाना, या रोमाज्इ सभी चछा आयगा ॥ 

$ 9, बेपचित्ति सुत्त (१९. १. 9 ) 
क्षमा और खौज़स्य की महिमा 

















आरण्य 








आउस्ती जेतबन में । 

“भगवान्‌ बोके--मिश्षुओ ! पूत्रंकाल में देवासुर-संग्रम छिद गया था। 

तब, असुरेस्द्र वेपलित्ति ने असुरों को आमस्त्रित कियः--भारिषे । यदि इस देवासुर-संभ्राम में 
अघुरों की जीत और देवों की हार हो जाग, तो देवेस्द्र शाक्र को हाथ, पर और पाँच बन्ध्रभों से बॉँधकर 
अखृरप्र में मेरे पास छे आओ । 








दाक्र ने भी त्रयस्चिंश छोक के देशों को आमम्त्रित किया--मारिषों ! यदि इस 
डे ही जीत और अमुरो की हार हो जाय, तो असुरेन्द्र बेपचित्ति को पाँच बस्धनों 
से बाँचिकर सुधर्मा सभा में मेरे पास हे आओ । 





चिह्ुः 
मिश्लुओ ! तब, हे 
झाक्र कै पास छे जाधा । 
आिश्षुत्रो ! चेपचित्ति असुरन्द्र गछे से पाँचबे बन्यन से बचे रह 
में वैदते, अंल प्रहँ से निकछले असन्त्र रूसे बचनों से गलियों देता जा। 
तब, लिश्षुतो ! मातल्ि-संग्राहह ने देवेस्ट्र झक को गाया में कहा-- 







की जीत और जसुरों की हर हुई !। 
न्द्र बेपच्चित्ति को गछे में पाँचवाँ अन्धन डाल खुघर्मा-सभा में 








देवेन्द्र शक्र की खुधर्मा-सभा 








सकुदाग मी, ओर अरईत्‌ मार्र तथा फल को थ्राह ही चार जोड़ा एवं 





।4 3 8 आओ 3. चेपचिस्ति खु्त [ सज+ 





ई क्क्र ! कया आपको इर लगना 
क्या झपने को कमजोर देखकर सह 
अपने सामने ही वेपलित्ति के, 

इन कड़े-कढ़े शतक को सुनकर भी ? 





सका 











(शिक्र-ने 
न भय ले और न क्रमवोररी से, मैं वेपचित्ति की बातें सह रहा हूँ. 
मेरें जैसा कोई विज्ञ ऐसे सूर्ख से क्या मुँढ लूगाने जाय ! 
[मातद्ि-] 
मूख्य अपर भी अढ़ जतसे हैं, यदि उन्हें दनेबाल्ा कोई नहीं हो 








इसल्यरि, अच्छी त्तरह 5 
[झक्क-] 
मूर्ख को रोकने का में यहाँ सबसे अच्छः उपाय समझता हूँ, 
जो दूसरे को गुस्साया जान, स्टृतिमान्‌ रह शास्त रहे ॥ 
[मातक्वि--] 
हैं बासव ! भाषका यह सह छेना में बुरा समझता हैं, 
क्योंकि, सूख इससे समझने लूप जायगा, 
फि मेरे भय ही से यह सद्द रहे हैं, 
सूर्ख और भी चढ़ता जाता है, 
जैसे बैक भाग जानेबाले पर ॥ 
झशिक्र-] 
उसकी इच्छा, यदि बह यह समझे या नहीं, 
कि मैं उससे डरकर उसकी वातें स्द रहा हैं, 
अपने को उच्चित मार्ग पर रखना ही परसार्थ है, 
क्षमा कर देने से बढ़कर कोई दूसरा ग्रण नहीं ॥ 
लो अपने श्री होकर दुबे की दालें सहता है. 
जस्ची को सोच क्षान्ति कहने हैं 
दुर्बछू तो स्ठा ही! सहता रहता है ॥ 
बह बल्ली निर्यल कहा काता है, 
का बल सून्‍्कें का बल है, 
की निन्‍द्ठा करनेवाक्ा 
+ जो कुद् के प्रत्ति क्रुद होता है, बह उसकी डरा ई, 
क्ुद्ध के श्रति क्रोच् न करनेबाला, दुजेंग्र संझाम जीत ठेता है ॥ 
दोनों का हित करता है, अवना भी और पराये का 
दूसरे को जो क्रुद्ध जान, सावधान हो इान्‍्त रहता है ॥ 
अपने और परश्ये दोनों का इल्यज करनेवाले डसे. 
धर्म न जाननेवाले युरुप सूख समझते हैं ॥ 
भिक्षुओं ! वह देकेन्द्र शक्र अपने पुण्य के अताप से त्रयस्त्रिदा पर ऐडवर्य पा, राज्य 
आर सौजन्य का प्रशंसक है| मि/ जुम भी ऐसे स्वास्थात ध्रसे-विनय में प्रद्नजित हो क्षमा और 
का जम्प्रास करते झोमो । 


चर सूर्ख को रोक दे ॥ 



































१७६ ॥] संयुत्त-निकाय [९१. १.५ 


2 $ ५, सुभात्ित जय छुच ( ११. १. ५ ) 
खुमापित 

श्रावस्ती में । 

मिक्षुओं ! पूर्व काल में एक वार देवासुर-संग्राम छिई गया था । 

तंत्र, भसुरेसद्र वेपचित्ति ने देवेस्द्र शक्र को यह कहा--हे देवेन्द्र ! शुम वचन बोलनेबाले को ही 
जीत् हों । 
हाँ बेपचित्ति ! झभ बचर बोलनेबाले की हा जीत हो । हे 
मिश्ठुओ ! सत्र, देवों और अछुरों ने मध्यस्थ चुने--यही सुभाषित या दुर्भाषित का फैसला 











मिक्षुओ ! तब, असुरेख्द्र वेषजित्ति ने देवेन्द्र शक्र को ग्रह कहा--हे देवेन्द्र ! कोई गाथा कहें । 
भमिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर झक ने असुरेस्द्र वेषचित्ति को यह कहा--हे वेपचिलि ! 
आप है बड़े देव हैं, आप ही पहले कोई गाया कहें। 
भिश्ठुओं ! इस पर, भछुरे दर वेपचित्ति बह गाथा बोला-- 
खूरख और भी घढ़ जाते हैं, यदि उन्हें दवा देनेबाल्म कोई नहीं होता हैं, 
इसलिये अच्छी तरह दुण्ड दे, घौर सूख को रोक दे ध 
भिक्षुओं ! असुरेन्द्र बेषच्िक्ति के यह ग्राया कहने पर असुरो ने उसका अनुमोदन किया; किस्तु 
देव स्व चुपत्चाप रहे । 
मिक्षुओं ! तब, असुरेल्दर वेपल्कित्ति मे देबेन्द्र राक़ को अह कहदा--हे देवेस्द्र ! अब आप कोई 
गाथा कहें । 
सिश्लुभो ! उसके ऐसा कहने पर देवेस्द्र शक यह गाया बोौछा-- 
सूख को रोकने का में यहीं सबसे अच्छा उपाय समझता हूँ, 
जो दूसरे को गुस्साया जान, सावधानी से झान्त रहे ॥ 























मिश्ुुभो वाक़ के यह ग्राथा कहने पर देब्ों ने उसका अजुमोदन किग्रा; किन्तु संब असुर 
चुपचाप रहे । 

भिक्षुओ ! तब, देवेन्द शकचे असुरेन्द्र को यह कहा--बेपत्तित्ति ! आप कोई 
गाभा कहें । 

डिपचित्ति--] 


हैं बाश्नत ! जापका सह झेना मैं जुरा समझता हूँ, 
क्योंकि, भूल इससे समझने रू जायगा, 

भग् ई से यह सह रहे हैं; 

सूख और भी चढ़ता जाता है, 

जैसे बैक भाग जानेवाले पर ॥ 








! अुरेन्द चेपचित्ति के वह गया कहने पर आहुरों ने उसका जबुसोइन किया; किसतु 





देव चुए रहे । 
जिश्लु ओ ! तब, असुरेस्दर वेपचित्ति ने देवेन्द्र शक्र को यह कहा--हे देवेन्द्र ! अब जाप कोई 
गाथा कहें। 


िशुओं ! उसके देखा कहने पर देवेन्द्र शक ने इन राथाओं को कहा-- 





श्रज ७. न ठुच्मि खुत्त [ हक्ठ 


यदि बड़ यह समझे जा नहीं, 


खबर भसुर 


अर तक 





झगड़ा 








भिक्षुओ ! द्वार खाफर, देव उत्तर की ओर भाग चछे और भमुरों ने उसका पोष्ठा किया: 
मिक्षुज्रों ! तप, देवेस्द्र शक मानद्वि-संग्राइक से गाथा में बोलः-- 
है माललि ! सेमर बुक्ष में लगे 
रथ 
अखुरों के दाथ पड़कर भले दी प्राण चले जायें, 
फ़िल्सु, इन पक्षियों के घोंसले दृुच जाने म पाये 
मिल्षुभो ! "जैसी आाज्ञए' का मातलि ने शक को उत्तर दे इजार सीखे हुये. बोदोंव!लले स्व को 
गा । 
अिश्षुनो ! तब, अमुरों मर बरद्ध हुआ ! देबन्द्र शाक् का'“रथ रद्दा है। मालूम 
अमुरों से किर भी युद्ध करना चाहने हैं। अतः इरकर बे अमुरपुर में पैठ गये । 
। इस तरह, वेबेल्द्र शक्र क्री धर्म से जःत हुई थी 








धरे से कहीं चुच न जायें, 














$ ७, न दुब्मि सुत्त ( २१. १. & ) 


धोखा देना मद्ापाप है 





सिश्षुओं ! तत्र, असुरेन्द्र वेपचित्ति 
झाक्त था वह आया । 

मिश्लुओ ! देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपचचित्ति को दर ही से जे देखः + 
जित्ति से कहा--बेपचित्ति ! ढइरो, ठुस गिरफ्तार हो सर्च । 
श्३ 





श्ड्ट ] खंयुत्त-निकाय [९६ १.८ 


मारिप ! आपके चित्त में जो अभी था उसे मत छोड़ें । 
येफित्ति ! प्रोखा कभी देने का सौगन्त्र खा स्थे। 
बिपचित्ति--] 
जो झड़ बोलने से पाप रूगता 
जो सन्तों की निंदा करने से पाप लगता है, 
मित्र से द्रोह करने का जो पाप है, 
अझ्तझ्ञता से जो पाप छगवा है, 
डसे चह्दी पाप छगो, 
हे सुज़ा के पति ! जो तुम्दें घोला दे ॥ 


$ <. विरोचन अधुरिन्द सुच्त ( ११. १. ८ ) 
सफल होने तक परिश्रम करना 











आवस्ती में ! 
उस समय भगवान्‌ दिन के विद्ार के छिग्रे बैठे ध्यान कर रहे थे । 
तब, देवेस्द्र शक्क और असुरेन्ड्र वैरोचन जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ लाये । आकर, एक-एक कियाइ 
से छगे छडे हो गये । 

तब, अपुरेस्क बैरोघन भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोछा-- 

पुरुष तब तक परिश्रम करता जाग, 

जक तक उद्देश्य सफल न हो जाय, 

सफ़रू होने से दी उद्देश्य का महस्व है, 

चैरोचन ऐसा कद्तः हैं ॥ 
शिक्र-] 

पुरुष तब तक परिश्रम करता जाश्, 

जब तक उद्देश्य सफ़ल न हो जाय, 

सफछ होने से ही उद्देश्य का महस्व है, 

क्षाम्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 
विरं।बन--] 

सभी ओर के कुछ न कुछ अब हैं, 

बहदाँ-बहाँ अपनी शक्तिन्‍्भर, 

अत्यावश्यक मोजन तो सभी आणिय्रं का हे, 

सफल होने से ही उद्देस्प का महस्व हैं, 

बैरोचन ऐस्वा कहता है # 
[ शक्त- ] 

सभी जीब के कुछ न कुछ बर्थ 

बहाँ-बहा अपनी शक्ति भर, कि 

अव्यावश्यक भोजन तो सभी आियों का है, 

सफल होने से ही उद्देश्य का महत्त्व हैं, 

क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं का 
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१०. समुदकइसि खुत्त [ १७९ 


९, आएरज्ञकइसि सुत्त ( ११.१.५ ) 
झील की खुगन्व 


आवस्ती में 

भिक्षुत्रो ! पूव्वे 
रहते श्रे 3 

पझिश्लुओं ! तब, 
ऋषि थे ब्रहाँ गये ! 
समिक्षुओ ! तब, 









चिरकाल से ब्रत पाखने चले कपियों की मन्त्र, 





झरौर से निकलकर हब के साथ जे 
दे सहस्यनेत्र ! यहाँ से हट जः, 
है देवराज़ ! ऋषियों की गस्व दुरी होती है ॥ 

[ शक्र- ] 
जिरकाल से त्रत पाठनेवाले ऋषियों की सत्व, 
शरीर से निकछकर हर के साथ भछे ही जाय, 
झिर पर धारण किये छुगस्घित फ़ूड की माल्य की तरह, 
भन्‍्ते | इस सस्ब की हमको चाह बनी रहती है, 
बेब को बह गम्य कभी अख़र नहीं सकती है ॥ 








१०, सम 


श्राचस्ती में । 

मिश्लुओं ! पूर्बक्ाछ 
रहते थे । 

सिक्षुओ ! उस समग्र देवासुर-संग्राम छिड्ा हुआ बा । 

भिक्षुओं ! तब, उन झीलूघन्त जौर सुधामिक ऋषियों के मन में बह हुआ-- 
अधामिक दें । अपुरों से हम छोयों 
चलकर अभयदर माँग के । 

समि्लुओं ! तब, ये ऋषि-- 





समुद्-जद पर पर्ण-कुटी बनाकर 








श्रामिक हैं, असुर 
को भी अगर हो सकता हे / छो, इम छोग अमुरेन्द्र सम्वर के पास 








फोई ववातर पुरुष समेटी बाँड़ को पसार दें और पसारी बाँदद 
में अन्तान हो अमुरेन्द सम्दर के सामने प्रकट हे । 
क्षुभो ! तब, उत ऋषियों ने अमुरेन्दर स्वर को गाया में कहा-- 

ऋति छोय सस्दर के पास जाये हैं, अभम्-दक्षिया का याचन करते 
जैसी इच्छा बैसा दो, जनय या म्र ॥ 











को समेट ले बैखे--समुद्॒ के तट उन पर्ण- 























रद ] संयुत्तनिकाय [६ १. १० 
[ सस्बर--) 
ऋषियों छो अभय नहीं है, लिन दुओे की रूवः कक्त किया करता 
अलबर-बर मॉँगनेकाके आप लोगों को मैं भय ही देता हूँ ॥ 
[ ऋषि--] 
अभय-बर माँगनेवाले, हमको मथ हीं दे रहे हो, 
है इस दिये को हम स्वीकार करते हैं, मुम्हारा सब कमी ने मि्े ॥ 
जैसा बीज रोपना है, बसा ही फत्छ पत्ता है, 
पुष्य करनेबा्ल का कल्याण और प/प करनेवत्लों का जडलथाण होता ई, 
ऊँ्ा बीज थो रहे हो, फू भी जैसा ही पाभोगे ॥ 
समिल्लुओ ! तब, वे शीकृवल्त और सुधा्मिक ऋपि असुरेस्द्र सस्बर को शा दे- 
वल्बान्‌ पुरुष ““--असुरेस्द स्वर क सम्मुख अन्तर्थात हों समुझर के त पर पणण-कटियों में 


मिक्षुओं ! उन ऋषियों 





झ/्व से अगुरेस्ड सम्बर रात में तीत बार चौंक-चौंककर उठता है 


प्रथम बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १, पठम बत सुच् ( ११.०. ) 
शक्र के सात बन, सत्पुरुष 
श्ावस्ती भें । * 


मिक्षुओ ! देवेन्द शक अपने सलुध्य-जन्म में खात बर्तों 
पाछन करने के कारण शक्र इस इन्द्‌ू-पद पर खरूड़ हुआ डे ! 





पालन क्रिया करता था, जिसके 





क्रौन से सतत बत ? 






( १ ) जीवन-पर्यन्त माता-पिता का पोषण करूँगा; (२) जीवन-पर्यन्‍्त 
क्रसाँगा;। ( ३) जीवन-पर्यन्‍्त मधुर भाषण करूँगा; ( ४ ) जीवन-पर्येस्त क्रम्ती क्रिया की चुगली नहीं 
करूँगा; (०) जीवन-पर्यन्त संकीर्णत और कंजसी से रहित दो सुहस्ध-बर्मका पतन करूँगा, स्थाग-्चील, 
/स््य हो ऊँग । 








क्रोध उस्पन्न हो गया तो उसे शीघ्र ही दबा दूँगा । 








समिश्ुओं ! देवेन्द्र दाक्र अपने मनुष्य-जन्स में 

पालन करने के कारण बह इस इस्द्व्पर्द पर आरुड़ हु 
मातविता का जो पोषण करना है, 

जो सबुर 

जो फंज 


इन्हीं सात घतो का पालन किया करता था, जिनके 








$ २, दुतिय व सुत्त ( ११. 
इन्द्र के सात चाम और उसके बत 


श्रावस्ती जेतवन में ! 

बहाँ, भगवान्‌ भिश्षुओं से बोलेः--मिश्लुओ ! देवेन्द्र शक्त अपने पहले मनुष्य-जन्म में मध 
नामक एक साणव्रक था । इसी से उसका सास मघवा पढ़ा | 

सिश्ुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने पहले सनुष्य-जन्म में पुर ( >शहर पर 
डसका नाम पुरिन्दद पद्ठा। 

मिश्लुओ !“'सत्कार-पूर्यक दान दिया करता थह। इस से उसका नाम ठाकरे पड़ा । 

मिक्षुओ !“''आञादास का दान दिया था। इसी से उपका नाम बासव पः 

मिश्षुओं ! देवेन्द शक सदइस्र बातों के मुहूर्त को एक बार ही सोच छे/ 
नाम सहस्लाश्ल पड़ा । 





द्वान देता था! । इसी से 














3 इसी से इसका 


स्थश खंयुत्तनिकाय (११.२, ४ 


भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्त को पहले खुजा नाम की असुरकन्या आायां थरीं । इसी से उसका नाम 
ख़ुजम्पति पड़ा । ही 
भिश्षुओं ! देवेस्द्र शक अबस्तिश देवकोक का ऐड्दर्य पा राज्य करता रहा । इसी से उसका नाम 
देच्ेन्द्र पडा । 
र्[ शेष, सात 





बतों का वर्णन पूर्व-सूत्र के समान ] 


$ ३,-ततिय वतत खुच ( ११. २. ३) 


इन्द्र के नाम और बत 





मेखा मैंने सुना । कि 

एक समय भगवान्‌ बेशाली में महाबन को क़ूटागारश/लछा में बिहार करते थे। 

तब, महालि ल्िच्छवी जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ जाया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर 
बैठ गया । 

एक और बैठ, महालि लिच्छची 
देखा है ? है 

हाँ मह्वाल्ि ! मैंने देवेन्द शक्र को देखा है । 

भअन्‍्ते ! अब्रश्य, बढ़ कोई दूसरा दाक्र का बेश बनाकर 


कोई नहीं देख सकता है 
महालि ! मैं शक्र को जनता हूँ; और उन धर्मों को भी ज्ञानता हूँ जिनके पाछत करने से बढ़ 
इन्द्र-पदपर आरूद हुआ है । 
_[ झक के भिन्न नामों का वर्णन $ २ के समान; और सात बतों का वर्णन $ $ समान ] 
४. दलिद सुत्त ( ११. ९. 2 ) 
बुद्ध भक्त दरिद्र नहीं 
पक समय भगवान्‌ राजग्रद के बेलुबन कलन्दकनिवाप में विद्यार करते श्रे । 
जहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आसन्त्रित किया “हे मिक्षुज्नो [४ 
“भदस्त !” कहकर मिश्ुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दि्रा। 
भगवान्‌ बोले---मक्लुओं ! पूरकाछ में इसी राजग्रृह में एक नीच कुल का दुःखिया दरिद्र पुरुष 
बास करता था । इसे बुद्ध के उपदिश धर्म-विनय में बड़ी श्रद्धा हो गई। उसने शीत, विद्या, धयाग, और 
प्रज्ञा का अभ्यास किया । इसके फलस्वरूप, शरोर छोड़ कर मर जाने के बाद बह त्रयरिंत्रश देवलोक में 
डस्पज्ञ हो सुगति को प्राप्त हुआ । वह दूसरे देवों से वर्ण और अश्च में बढ़ा रहता था । 
मिझुओ ! डस से व्रसस्त्रिंश के देव कहते थे, बिगइते थे, और उसकी खि्ली उड़ाते थे। बहा 
आदइचर्य है! बड़ा अदूखुत हैं !! यह देवपुत्र जपने मजुष्य-बन्‍्म में पक नीच कुछ का दुखिया दरिठ् पुरुष 
था । वह झरीर छोडकर मर जाने के बाद वर्व्षेक्ष देवलोक में उत्पन्न हो सुर्गा 
दूसरे देवों से वर्ण जोर अश में बढ़ा चढ़ा रहता >> 
जिक्षुओं ! तब, 


बान्‌ से बोछा:--भस्ते ! भगवान ने देवेन्द्र शक्त को 








आगरा होगा । भन्‍्ते ! देवेस्द्र शक्त को 








 ग्राप्त हुआ । बह 





, देवेन्द्र शक ने त्रयश्चिश छोक के देवों को आमन्ध्रित किया--मारिषों ! आव इस 

इस ट्रेबपुत्र को छुद्ध के डपदिष्ट धर्म-बिनय में बढ़ी श्रद्धा 
गई थी। डसने झील, विद्या, त्याग ओर ब्ज्ञा का अभ्यास किया । इसी के फलस्वरूप 
मर जाने के बाद बह अग्रसखिंश देवकोक में उ/पक्ष हो खुगति को गआ्राप्त हुआ । 


आर यज्ञ में बटा-चढ़ा रहता हैं । 








देवपुत्र से मत कहें । अबने मजुप्य जस्म 





शरीर छोड़कर 
बह दूसरे देों से वर्ण 


६. यजमान खुक्त 





[वो को समज्ासे हुए देवेन्द्र शक्र वह साक्षा्े ब्रछा-- 
जुद्ध में जिसकी श्रद्धा अचलछ ओर सुप्रतिष्ठित है, 





बह द्रिद्र नहीं कट्टा जा सकता, उसी का जीवन सार्वक है ॥ 
इसलिए श्रद्धा-शोछ, प्रसाद 
पण्डिस छग जावे, वुद्धों के उपदेश का स्मरण करते 


और घर्मदर्शन में, 











$ ५. रा 





गेब्दक् सुतत ( ११. 


रमणीय स्थान 


श्राबस्ती ज़ञतबन में 


के 


तब, देवेन्द्र द्ाक् जहाँ भगवान्‌ श्रे बढ्ाँ जाग, और भगवान का अभिवादन कर एक और 


खड़ा हो गया | 
एक ओर खड़ा हो, देवेस्द्र अक भगवान्‌ से बोका--भन्‍्ते ! कौन जगह रमर्णीय हे ९ 
[ भगबान्‌ू- 
आराम-चैत्य बन-चन्य सुनि्मित पुप्करिणी, 
सनुष्य की रसण्रीयता के सोइबाँ भाग भी महा हैं ॥ 
गाँव में था जंगल में, यदि नीची जगह में या समतक् पर, 
जड्डाँ अर्दत्‌ ब्रिहार करते हैं वही रमणीय जगह है ॥ 





$ ६, यजमान सुत्त ( १ 
सांधिक दान का महात्म्य 


एक समग्र भगवान्‌ राजयृद्द में णुद्धकूठ परत पर जिद्घार करते थे । 
तथ, देवेन्द्र शाक्र जद्ाँ भगवान्‌ थे बहाँ भाया, और भगवान्‌ कर भभिवादन के 
हो गया। 
पुक ओर खड्ट हो देवेस्ड 
जो मनुष्य बज्ञ करे हैं, 
पुण्य की अपेक्षा रन्‍हने बाल, 
पाक पुण्धर करने बालों का, 
दिल्ा हुआ। कैसे महाफलप्रद हंता है ? 
[ भगवान- ] 
चार मार्ग-प्रत्चह और चार फलन्पाप्तर 
अही ऋडुभूत संच है, प्रज्ञा, झील और समाधि से युक्त ! 
जओ मनुष्य गज्ञ करते हैं, 
जो पुण्य की अपेक्षा रखने चाले हैं, 





दाक्र भगवान्‌ से गाया में बोला 











लोतापक्तिमर्य, 
ज्लोठापत्तिन्‍्फल; 


भा 






टुक और खड़ा 


धर संयगुत्त-निकाय [१२६ २. ८ 





उन ओपाध्रिक पुण्य करने बार को, 
संत्र के लिए दिय्रे गये दान का महाफल होता हे # 


$ ७, बन्दना सुत्त ( ११.२. 
बुद्ध-बन्दना का ढंग 


श्रातस्ती जेतबन में 00 4208 
डस समग्र भगवान्‌ दिन के विहार के लिये समाध्रि छगाये बैठे थे । 





न्द्र शक्त और सहृम्पति ब्रह्मा जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आयें । जाकर, एक-एक कि 





शक्क भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा शेका-- 





है बौर, विशितसंग्राम ! डहें 
+ आपका भार उतर चुका है, 
इस छोक में विच्रण करें, 
आपका लिस्‍्त विह्कुछ निर्मेक है, 
जैसे पृष्िमा की रात को आँद | 
देकर ! बुद्ध की बन्दना इस प्रकार नहीं की जाती ई । देवेस्द्र ! बुद्ध की बन्द्रना ऐसे करनी 
आहिये। 


आप पर कोई ऋण नहीं, 





है बीर, बिजितसंभाम ! डे, 
परम-गुरु, ऋण-मुक ! छोक़ में वि- 
भगवान्‌ घर्म का उपदेश करें, 
समझनेवाछे भी मिक्षेगे ॥ 





है ८. पठम सककृपनस्सना सुत्त (११. २८ ) 


शीलवबान भिक्षु और ग्रहस्थों को समस्कार 





शरायस्ती जेबन में । हर 

"भगवान यह बोले--मिक्षुओ ! पूर्बकाल में 
किग्रा । भद्र भातक्ि ! हजार सिलाये हुये घोड़े 
के लिय्रे निकला चाहता हूँ। 


दे शक ने मातक्ि-संग्राहक को आमन्द्रित 
से जोते मेरे रथ को तेयार करो | ब्र्गीचे की शैर करने 











सी भाज्ञा कह, 





+मद्दाराज ! मातलि-संग्राहक ने देवेन्द्र शक्र को उत्तर दे,'**रथ को तैयार 
कर सूचना दी--मारिप ! रथ लैयार है, अब्र आप जो चाहे । 





मिश्नुओ ! तत्र देवेन्द्र शक 
प्रणाम्‌ करने छगा । 





चैजबन्त मासाद से उनरते हुये हाथ जोइकर सभा दिक्षाओं को 


सिश्षुओ ! तब, मरातलि-संग्राहक देवेन्द्र दाक्र से गाया में बोला-- 
आपको अविश छोग नमस्कार करते हैं, और संसाः 
उतसे बड़े श्रतार्पी, चारों महाराज मी, 
भला ऐसा वह कौन जीव है, 
है झक्र ! जिसे जाप नमस्कार ऋर रहे हैं 





र के सर्भी राजे, 


११. २. ९ -! #.. दुतिय सक्ननमस्सना खुक्त [. रृट५ 


[दक-] 
मुझे ब्रेवित्र छोग नमस्कार करने हैं, और संसार के सभरे रुजे, 
और, डतने बड़े प्रताषी, चारों सहारा भी # 
मैं उन शीछसस्पत्नों को जो चिरकाक से समाहित हैं, 
जो अीक से प्रतनज्ित हो चुके हैं, नमस्कार करता हूँ, 
गो पालन कर रहे हैं ॥ 
मा गरहस्थ नें, झीलडबस्त डपासक लोग, 
धर्म से अपनी ऊई को पोसले हैं; टे मात ! हे 
[ मातछि- ] 
रोक में वे बडे महान्‌ हैं, शक ! जिन्हें ऋप बमस्कार करते हैं, 
मैं भी उन्हें नमस्कार करूँगा, ऋसब ! आप जिन्हें नमस्कार करते हैं । 























नें नमस्कार करना हैँ ॥ 











मअधवा ऐसा कह कर, 
देवराज सुजम्पतति, 
सभी जोर नसस्कार कर. 
बह प्रमुख रथ वर खचार हुआ 9 
$ ९, दुतिय सकनमस्सना सुत्त ( ५१. २. ५) 
सर्वश्रेष्ठ चुद्ध का नमस्कार 
शआवस्ती जेतवन से; 
““[ पर्वत, 
दे भिल्लुभो ! तत्र, देवेन्द्र शक्र वैज्ञयस्त प्रासाइ से उतरते हुए ह/अ जोड़कर भगवान को 
समरकार कर रहा था। 
झिक्षुओ ! तत्र, मातलि- 
जिश्न आपको हे वासव ! देव और सजुष्द नमस्कार करते है, 
भर्म, ऐस! बह कौन जीब शक्र ! जिसे आप नमस्कार करते हैं 
[ शक्र-- ] 
मे अभी सम्प्रक्‌ सस्टद्, देदताओं 
अनोम नामक जो बुद्ध हैं, मत्तलि ! उन्हीं को नसस्कार करता हू ॥ 
जिनका राग, द्वेष, और अदिया मिट उको है, 
जो क्षीणाश्रष अइंत्‌ हैं, हे मातलि ! उन्हीं को नमस्कार ऋत्ता हूँ ॥ 
जलिनने रागद्वेप को दवा, अतिया को हटा दिया हे, 
जो अप्रमत्त शेक्षय दैं, सावधानी से अन्यास्र कर रहे हैं. 
है सातक्ि ! मैं उन्हीं को नमस्कार कर रहा हूँ ॥ 
[ मातलि-- ] 





श्राहक देवेन्द्र सर में बोछा-- 








के साथ इस लोक में, 








छोक में वे बढ़े महान हैं, शक्र ! जिन्हें अध्प नमस्कार करते हैं, 
मैं भी उन्हें नमस्कार करूँगा, वास ! जाप जिन्‍्दें नमस्कार करते हैं ॥| 





रे 


संयुक्तनिकाय [एह. रे. र० 


सबचा ऐेसा कह कर, 


डेबसाज खुज़म्पति, 
जगवान्‌ को नमस्कार कर, 
बह अ्मुख रश्र पर सब्र हुआ ॥ 


१०, ततियं सकनभस्सना सुत्त ( ११- 
मिक्षु-लंघ को नमस्कार 





आवस्ती जेतवन में । 


भगवान्‌ बोले-- 





] 


सिश्ुओं ! तब, देवेस्द्र शक चेजयस्त प्रासाद से उतस्ते हुये हाथ जोइकर मिश्ुु-संय को नमन 


कार करता था। 
मिक्षुओ ! तब, मातल्ि-संग्राइक देवेस्द्र शक्त से 





डछदे आपको यही लोग नमस्कार करते, 
गन्दे शरीर घारण करने बाले ये पुरुष, 
कुणप में ओ इूबे रहते 
भूख और प्वास से जो परेशान रहते हैं ॥ 

हे घासव ! उन बेघर बालों में स्था' गुण देखते हैं ! 
ऋषियों के आचार ।पकी बाल मैं सुरूँगा ॥ 








शिक्र-] 
है मातक्ति ! इसीछिये में इन बेघर वालों की ईब्यां करता हूँ। 


जिस गाँव को ग्रे छोड़ेते हैं, बिना किसी अपेक्षा के चल देते हैं, 
कोड़ी में वे कुछ जमा नहीं करते, न हाँदी में और न तौला में, 
दूसरों से तैयार किये गये को एते हैं, बे सुत्रत उसी से गुजारा करते हैं, 
अच्छी बाते की अन्ध्रणा करने वाले ये घौर, छुप, शास्त रहने बाले ॥ 
[वो को अछुरों से विरोध है, मातलि ! मजुप्यों ( को भी विरोध है ), 
किन्तु, ये विरोध करने बाल में भी विरोद नहीं करते, 
हिंसा छोड़ शास्त रहते हैं, लेने आल संसार में बिता कुछ लिये, 
है मातलि ! मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ ॥ 

+7'[ शेप पूबंबत ] 














द्वितीय वर्ग समाप्त 





तीसरा भाग 
३ ततीय वर्ग 





क्रोध को नए करने से खुख 


भ्रावस्‍्ती जेतबन में । 
तब, देवेन्द्र शाक्त जहाँ भगवार थे दहों आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और खा 
हो गया । 
एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ से गाथा में बोल्या-- 
क्य्रा नष्ट कर सुख से सोता है, क्या नष्ट कर दोक नहीं करता १ 
किस एक धर्म का बध करना गौतम को रुचता है ? 
[ भगवान्‌- ] 
क्रोध को नए कर सुख से सोता है, क्रोध को म्टठ कर शोक्र नहीं करता, 
है वासव ! पहले मीठा छगने बाले विप के सूछ ऋेध का, 
बच्र करना पण्डितों से प्रशंसित है, उसी को नष्ट कर शोके नहीं करता ॥ 


$ २. दुष्बण्णिय सुत्त (११. ३, ६) 
ऋध न करने का गुण 


श्रावश्ती जेतवन में । 

“““भगवान््‌ बोले--मिक्षुओ ! पू्॑काल में कोई त्रौना बदरूप यक्ष देवेन्द शक्त के आासन पर बेठा। 

शिक्षुभों ! उससे त्रयस्थिंश लोक के देव कूड़ते थे, झिअकते थे, ओर उसकी खिल्‍ली उड़ाते भरे--- 
आश्चर्य है! अद्भुत है !! कि यह बोना बदरूप यन्ष देवेन्द्र शक्त के आसन पर बैठा है। 





जैसे बैसे बह यक्ष 








भिक्षुओ ! जैसे जैसे त्रयस्तिंश छोक के देव कूहते गये. 
होता गधा ॥ 





भिक्षुओ ! तब, अग्रस्थिश लोक के देव जहाँ देवेन्द्र शक्क था वहाँ आये, और यह ओोले-- 

आरिप ! यह कोई दूसरा बौना बदरुप यक्ष आप के आसन पर बैठ है। सारिप ! स्रो उससे 
अमर्सिश छोक के देव कृढते, झिझकते हैं, जौर उसकी खिलल्‍ली डड़ाते हैं--आख्चर्य हैं! अद मुत्त है !! 
कि यह बोना ब्दरूप यश्ष देवेन्द्र शक के आसन पर वैठा है । मारिप ! जैसे-जैसे श्रयस्रिंश लोक के देव 
कूहने “हैं, वैसे-वेसे बह यक्ष अमिरूप न्दर्शती प्र्सुन्दर होता जाता है / 
मारिष ! तो क्या यह कोई क्रोध-सक्ष बक्ष है ? 
मिछुओ ! सब, देवेन्द्र शक्त जहाँ वह क्रो: 








यक्ष था वहाँ रादा | जाकर, उसने उपरती को 





हंद४- ॥ खंयुत्त-निकाय [११.३. ४ 


एक कन्थे पर सेमाल, दक्षिण जानु को एथ्वी पर टेक, क्रोध-भक्ष यक्ष की ओर हाथ जोड़कर तीन बार 
अपना नाम खुनाया-- 


मारिष ! में देवेन्द्र शक 






| 
मिक्षुओ ! देवेस्त् झक्र जैसे-जैसे अपना नाम सुमाता गया, चेसे-बैसे वह यक्ष भधिकराघिक बदरूप 
॥ और बदरूप हो वहीं अल्तर्वात झे गया । 


झक्र अपने आःसन पर बैंड अ्यक्िश के देवों को झान्त करते हुए 


और ब्रौना होना 
लिश्लन 





यद्द गधा बोला-- 
मेरा चित्त जल्‍दी बचड। नहीं जाता है, 

अैंबर में पहकर में बहक नहीं जाता हूँ। 

मेरे क्रोध किये बहुत जमाना बॉल सदा, 
या 

न॑ क्रोध करता और त कदर बचन कहता हूँ, 
॥ को माना फिरा हूँ. 

मैं अपने को संबम में स्खतः हैं 


अपना परमा्थ देखते हुए ५ 














$ ३. मात्रा मुत्त ( ११. ३. ३ ) 


खस्बरी माया 
श्रावस्‍्ती में | 
“भगवान बंछे--सिक्षुतर ! धर्वकाल में एक बार असुरेस्त्र लेपसित्ति रोग-ग्रस्त बबा बीमार 
डो गया था । 
लिशुभो ! तब, देवेन्द्र शाक्र जहाँ अलुरेन्दर वेपखित्ति था वहाँ दसकी खोज खबर छेने गया । 
._ भिश्नुओं ! अहुरेन्द्र वेपलित्ति ने देवेन्द्र शक्त को दूर ही से आते देखा । देखकर देवेन्ट शक 
से बोला--हे देवेन्द्र ! मेरी डछाज करें । 
ब्ेप बित्ति ! झुझे सम्बरी माया ( जादू ) कहो ! 
मारिप ! तो मैं भगुरों से सलाइ कर छूँ। 
मिश्षुओं ! तब, असुरेल्द्र वेषचि/्त 
की सम्बरी माया बत्ता हूँ? 
जहां मारिष ! आप देवेन्द्र शक्र को सम्वरी माया सत बतादें । 
भिश्ठुओं ! तब, असुरेच्दर बेषचित्ति देवेस्द्र क्र से गाना में बोछा-- 











से सलाह करने छगा--मशरिषं ! क्यय/ में देवेन्द्र शक्र 


ई मन्रक्, झक्र, देवराज, सुजस्यति ! 
माया ( >्जाहू) करने से घोर नरक सिल्तता है, 
सकड़ों वर्ष तक स॒म्बर के ऐसा ॥ 


£ 9, अच्य सुक्त ( २१. ३. ४ ) 


अपराध और क्षमा 
आउस्ती में । 


उस समय दो मिक्षुओं में कुछ अनबन हो गया था । उनमें एक मिक्षु से भपता अफ्राध समझ 


११.३,५ ] ७, अकोघन खुत्त [ एशृढ९ 


छिपा ! तब, बह मिश्षु दूसरे मिकछु के पास अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा माँगने सद्रा | किल्तु, कह 
भिश्च क्षमा नहीं करता था । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आये. ओर भगदान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गये | एक ओर बेड, उन मिश्लुओं ने भगवान को कहा-- 

अस्ते ! दो मिक्षुओं में कुछ अनबन". । 

सिक्षुओ ! दो अकार के सर्ख होते हैं। (१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नहीं देखता 
है; और (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा नहीं कर देता है। मिश्षुज्नों ! यही दीं 
प्रकार के सूर्ख होते हें 

सिक्षुओ ! दो प्रकार के पणिइित द्वोते हैं ' (१) जो जरने अपराध को अपराध के तौर पर देख 
छेता है; (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा कर देता है। मिश्षुओ ! यहाँदों 
प्रक्रार के पण्डित होते 

भिक्ुओं ! पत्रकार 











शक ने अयख्िश लोक 


ञः 
हल 
हर 
रे 


पं का निषदारा करते हुए यह 
गाथा कह्ठा घा-- 

क्रोध नुक्द्वारे अपने बच्च में होबे, 

तुम्हारी मिलाई में कोई बड्धा छमने न पाबे, 

जो निम्द्रा करने के ग्रोग्य नहीं डसकी सिन्‍्द्मा मत करो. 

आपस की चुगली सत खाओ., 

कोध नीच पुरुष को, . 

पर्वत के ऐसा चुर-चूर कर देता है 


$ ५. अक्ोधन सुत्त (१९, ३. ५ ) 
क्रोध का त्याग 


ऐसा मैंने छुना । 

एक समग्र भगवान आबस्ती में अनाथपिणि 
भगवान्‌ होले--मिक्षुओ ! पू्व॑काल में देवेस्दर 
कलह का निपदारा करते हुए रह गाथा कहा थ्रा-- 





[क के जेनवन आराम में बिद्दार करते भे । 
दर शक्र ने खुधर्मा सभा में दो त्रय्िश दैवों के 





तुम्हें क्रो दबा मत 
क्रोध करनेवाले पर क्रोघ मत करो, 
अक्रोच और अविहिंसा, 

पण्डित पुरुषों में सदा ब्रसर्ती है: 
कोध नीच पुरुष को, 

परव॑त के ऐसा चर-चर कर देना है ॥ 





शाक्र-पच्चक् समाप्त 
स्वगाथा-चर्ग समा 


निदान वर्ग 








१२. अभिसमय-संयुत्त 
पहला मान 


बुद्ध 
$ १, देसता छुत्त ( ४६. * 





मल प्रतीत्य समुत्य5 
ऐसा मैंने खुना । 
एक समय भगवान्‌ आयस्सी में अर्थ 





चरहाँ भगवान्‌ ने मिझ्षुओं को आमन्द्रिव किया--हें भिक्कुओं ! 
4 





“भद॒स्त !” कह कर मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया 

भगवान्‌ धोले--मिक्षुओ ! प्रतीत्य समझुष्पाद छा उपदेझ 
लॉओ; मैं कहता हूँ। 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कट, मिश्लुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ डोले--मिक्ुओं ! अतीयसझुयाव क्या है? मिश्षुओ ! अविद्य के होने हे संस्कार होते 
हैं। हंस्‍्कारों के होने हे विज्ञान होता है। विज्ञान के होते से नामरूप होते हैं। नामरूप के होने से पढायतन 
होता है| पड़/यतन के द्वोने से स्पश होता है । स्पम्म के होने से बेइना होती है । बेदना के होने से दृष्मा 
होती है। तृष्ण क दोने से उपादान होता हैं। उयादान के होने से भव होता है । भब के 





दो । डसे झुमो, भःछों नरह भने. में 













कुछ हट ओर रुक जाने से 
विज्ञान होने नहीं फत! । विज्ञान के रुक जाने से नामरूप इोने नहीं 
बतन होने नहीं पाता । पड़ायतन के रुक जाने से सइश होते नहीं 
नहीं होती। बेदनर के गक जाने से तृष्णा होने 
पाता । उपादान के रुक जाने से भव होने नहीं पता । भव के रुक जाने से जाति होते नईीं 
के रुक जाने से न जर।, ने मरण, न झोक, न॒सेनः- 
हैं। इस तरह, यद्द सारा दुश्ख-ससूद रुक जाता 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट होकर मिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिननन्‍्दुन किया । 


$ २. विभ्ञ सुत्त ( १२. १, ६) 
घतीत्य-समुत्पाद की व्याख्या 











। जाति. 
नस बेचैनी और न तो परेझानी होती 





ध्राचस्ती में । 
“भगवान्‌ बोके--मिश्लुओ ! अतीत्य-समुत्पाद का विभाग करके उपदेः 
अच्छी तरह मन में लाओ; में कहता हूँ। 








ब्द 


संयुत्त-निकाय (१९ १. ५ 


बहुत अच्छा” कह, सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
बोडे--मिक्षुओं ! अतीस्य समुत्याद क्या है ? मिक्षुओं ! झविद्य 
हैं... भ्रवंवत ] इस तरह, सारे दुःख-समूड का समुद्र होता है । 





में बूढ़ा हो जाना, 








आल सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ पढ़ ज्ञानी, उमर का खात्मा, और 
$ इसी को कहते हैं 'जगा। 








उस-डस जो के उन-दन योनियों से खिसक पहना, ठपक पहना, कट जाना, अस्तर्थान हो 
जाना, झुव्यु, मरग, कज़ा कर जाना, स्कस्पें का छिकन-मित्र हो जाना, घोल को छोड़ देना है; इसी 
ते बह है जरा, झोर ऐसा यह है मरण । निश्लुओं ! इली को जरामरण कहते हैं । 





में जन्म छेना, पैदा हो जाना, 


का ब्रादुमाव, आश्रतनों का प्रतिसाम करना हैं; भिक्षुओं ! 








4 (१) क्राम-भव ( अक्राम-छोक 
(२) रूव-भव ( 5हूप-छोक से बना रहना ) और (३) अरूप-भघ ( अरूप-छोक में वना 
रहनः ) । भिक्ुओ ! हर्सी को कट्टते हैं भव! । 

जिश्वुओ ! डपादान क्तरा है ? उपादान चार प्रकार के हैं। (६) काम-वपादात, (२) (मिस्या) 
रृष्टिडपतन, (:) बीछब्त-उपादान और (५) आसरबाद-ठपादान। भिक्षुओं ! इसी को कहते 
हैं “उपादान? । 

सिशुओं ! लृष्णा क्या है ? मिक्षुओं ! तृष्णा छः अकार की हैं। (१) रूप-तृष्णा, (२) शब्द-हृष्णा, 
(३) गरथ (५) स्स-तृष्या, (५) स्पश्न॑-ठृष्णा, और धर्म-तृष्णा। मिक्षुओ! इसी को कहते 
हैं हुए । 

भिक्ुतो! बेदना क्या है ? मिश्षुओ ! चेदना छः प्रकार की हैं। (+) चल्नलु के संस्पर्श से होनेवाली 
चेदना, (२) श्रोश्न के संस्पर्श से होनेवाल्ी वेदना, (१) ऋण के संस्प्श से होनेवाछी बेदना, (५) जिद्धा के 
संस्पर्श से होनेदाली बेदना, (५) काया के संस्पर्श से होनेवाली बेदना, और (६) मन के संस्पर्श से होने: 
। भिश्ठुओ ! इसी को कहते हैं “बेदना” । 

सुपर क्या हैं? मिक्षुओं! स्पर्श 

ण संस्पर्ण, (४) जिह्ना-संस्पर्श, (० 




























प्रकार के हैं। (१) चक्ष-संस्पर्श, (२) श्रोत- 
काग्रा-संस्पर्श, और (६) सन-संस्प्श | मिश्षुओं ! इसी 





) श्रोत्र-आयतन, (३) आण-जायतन, (४) 
तन, ओर (६) मन-जायतन । भिक्षुओ ! इन्हीं को कहते हैं “पड़ायतः 





+ तामरूप क्या है ? वेदला, संज्ञा, चेतना, स्प्, और मन में कुछ काना । इसे 'नाम' 







पअकार के होते हैं। (१) चक्ष-विज्ञान, (२) 
- (४) जिह्माविज्नन, (७) काब-विज्ञान, और (६) मनोविज्ञान । मिश्षुओ! 






स्कार क्या दे! मिक्लुओ ! संस्कार तन अकार के हैं । (१) काय-संस्कार, (२) बाकू: 
र । भिक्लुज्ो ! इसो को कहने हैं “संस्कार' 
मिक्षुओ ! अविया क्या है 7 पसिः 


जा दुःख के नहीं जानता हैं, जो 





खभुदग को नहीं 


3. बिपरली छुक्त [ ९५ 








डस्र अविया के विल्कुड हट अर रुक आलें से संस्कार होने नह पाते ...[ दूवंतनू ] इस तरह, 
सारा पुःख-सयूह रुक जाता है । 
3 ३, पटिफ्दा सुच ( १९. ९, ३ ) 
मिथ्पा-मार्ग और सत्य मार्ग 


आबस्ती में 









>भगबार्‌ वोले--मि्षुओं ! मिव्यानमार्ग क्या है 
करूँगा । उसे सुनो, भच्छी तरह मन में छः 
“भक्ते ! बहुत अच्छा” कह, मिश्लु्ं: 
भगदाक्ष दोले-- 
भिक्षुक्षो ! मिथात-भार् कक है ? 
सारे दुःख-्सभूद का सममुदश्य दोतः ह । सि 


और सलत्वन्मार्ग क्ष्यः है इसका मैं डपदेश 
कहता हूँ। 
को उत्तर दिया: 






डने से संस्कार होते हैं ।...इस प्रकार, 
ध्या्मार्ग | 





क्षुभों ! इसी को 


सिक्ुओं ! साव-सार्थ क्या हे ) उस अविद्या के दिल्युल्ल हट और रुक जाने से संन्कार होने नहीं 


पाते ।...हुस प्रफार, सारा दु-ख-सम॒द रुक जाता है। फिश्षु् 





| इसरो को कदते हैं 'साय-मार्ग! 
$ ५, दिपस्खी सुत्त ( १२. १. ४2 ) 


बिषश्यी बुद्ध को ध्रतीत्य समुस्पाद का ज्ञान 


क़ृ 


श्रावस्ती में! 
भगवान्‌ बोढे--मिश्षु ओ स्प्रकू-सम्बुद्ध भगवसत्‌ विपस्खी को बुद्वत्थ-छाभ करने 


( अद्द छोक कैसे बोर दुःख में पढ़ा 5! 









के पहले. 
दोता हैं, बृहः 












होता है, मर जाता है 








पता है, 





जरामरण का हेतु क्या है ? 





4 तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा दा उदय हैं! गया। | 


झा झेल है। 


का हेतु सया 
हीं गषः । नद 

> किसके होने से भव द्वोता है, भव ऊः इंतु कया हे ?... 
उपादाल भच का देतु है) 


२९६ ] संयुत्त-निकाय [ १२. १. ५ 


'तृष्णा के होने से उपादान 





“'स्प्षके होनेसे चेदना दोती हे, 












पड्ायतनक होनेसे स्पर्श दोता है, 


पहायतन ही स्पर्शका हेतु है। 
किसके होनेसे पद्ाग्रतन होता है, बद्ायतलका हेतु क्‍या है “नामरूपके होनेले पहां- 





विः 


ज्ञान के होनेसे नामरूप होता. 


“संस्कारों के होनेसे विज्ञान होता 
से संस्कार होते हैं, संस्कारों का देतु कया हैं 
। देव £ 

"इस तरह, भविश्य्के दोनेसे संस्कार होते हैं। संस्कारोंके होने से जिः 
सझूद का खद्भ॒दय होता हैं| 

गो! 'सदुदय, समुदप---लता बोजिसत्य बिपस्सी को पहले कभी नहीं सुने ये पर्मो में 
चश्षु उ्रत्ष हो गया, आन डाक हो गया. प्रक॒/ डस्पन्न हो गई, विद्या उत्पत्ञ हो गई, आडोक उत्पक्ष 
हो गया। 


“““अबिद्या के होने से संस्कार होते 











/“* इस प्रकार 





ख 
सिक्षुओं | तप, शोधिसत्य विपसुखी के सन में ग््न हुआ--किसके नहीं होने से ज़रासरण नहीं 
के रुक यने से तरामरण रुक जाता है १ 





दम के रुक आने से संस्कार रुक जाते हैं। संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है। 
कार, सारा दुःख-समृद रुक जाता है । 
रुक जाना, उक जाना --ऐसा बोधिसत्व बिपस्सी को पहले कभी नहीं सुने गये 
दो शा, ज्ञान उन्पक् हो गय्या, प्रज्ञा उन्पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक 








इत्पक्ष हो गया । 
स्पतों छुडे: के साथ ऐसा ही समझ छेना चाद्िए। 
५. सिखी सुत्त ( १९. १. ५) 
डितरी चुद्ध को अतीत्य समुत्पाद का ज्ञान 


ने । शहद सत्यक्‌ सन्‍्युद्ध भगवाड़ सिख को शदल्व लाभ करने के पहले" बुबंदत ] 





१६. १. १० ] १०. गोतम झुत्त [ ह९७ 


४ ६, वेस्सभू सुच ( १९, १. ६) 


वैश्वमू दुद्ध को परतीत्य रझुखाद 





भिक्षुओं !:“- भगवान वेस्सभू को 


$ ७-९, मसुत्त-त्तय ( १६. १. *-५! 





तीन चुद को घः 


बिछ्ुओ ! “ भगवान्‌ क 





४ १०, झोतस सुत्त ( ६६, १, १०३ 
- शतीत्य सामझुत्पाद- 










दे, सन में प्र हुआ . [ पूर्ववत्‌ ] 
गये धर्मों में चक्ष उत्पन्न हो 
के उत्पत्त हो गया । 


मिक्षुओ ! 'समुदय, समुदय-- 
गया, ज्ञान उत्पन्न हो गय्या, प्रज्ञा उत्पत्त दो 


[ ..-प्रतिकोम-चश ] 
सिछुओ ! रुक जाना, रुक जञाना--ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में.,..भआलोक 
उत्पन्न हो गया ! 


है| 
है 


'दगं समाछ 


दूसरा भाग 
आहार बर्ग 
$ १, आहार सुत्त (१२. २. १) 
प्राणियों के आहार और उनकी उत्पत्ति 


बेसा मैंने खुना । 

(ृक समय भगवान्‌ आ्रावस्ती में अनाधपिण्डिक के जेतवन आराम में बिद्वार करते थे । 

-भगवाच्‌ बोले---लिक्षुओं ! जनमे प्राणियों को स्थिति के छिये, या जन्म हेने वालों के अजुप्नह 
के लिये चार आहार हैं। ३ 





कौन से चार? (१) कौर बारा-- स्थूछ ) मन की चेतना 
(+ ६०४ ४०॥ ), और ( ४) विज्ञान । शिक्ष॒ज्ों ! ये, या जन्म डेने 





अलुप्रद्न के छिये यहाँ चार आहार हैं । 
भिक्षु्र ! इन चार आहारों का निद्वान क्या 
प्रभत् क्या है ? 

इन चार भाहारों का निदान दुष्णा है, समुदय ठ॒ष्णा है। वे ठल्‍्णा से वेद दोहे हैं। उनका अभ्षव 
तृष्णा है । 

मिक्षुओ ! दृष्णा का निदान क्या है ! समुद्य क्या है ? वह कैसे देंदा होती है ? उसका प्रभव 
जया है! दृष्या का निदान बेदना है, ससुद्य बेदना है। बह बेदना से रैदा होती है। उसका प्रभव 
बेदना है । 





, ८ समझ्ुदय क्या हैं < ये 





>बेदना का निदान स्पप्न है...। 
““स्एशई का निद्वान पढ़ायतन है... 
'“फढ़ायततन का लिदान नामरूप है...) 
>““नामरूप का निदान विज्ञान हैं. 
“विज्ञान का निदान संस्कार 
“संस्कारों का निद्यान अविद् हैं... 

मिक्षुओं ! इस तरह, अविद्या के होने से संस्कार ड्दोः 
“इस नरह, सारे दुःख-ससूह का समुद्य होता है। 

उम्र अविद्या के विल्कुष्ट हट और रुक जाने से संस्कार रुक जाते है। 
सभृह रुक जाता हैं । 











संस्कारों के होने से विज्ञान होता हैं । 








“इस तरह, सारा दुश्ख- 





$ २. फर्गुन सुत्त ( १९. २. २ ) 
चार आहार और डनकी उत्पत्तियाँ 
श्रास्वती में । 
+“मेगवान कौछे--मिक्षुओ ! जनमे श्राण्यों का स्थिति के लिये, वा जन्म हेने दालों के छिये 
चार आहार हैं ! 





से अपना फल आइरण करते हैं, इसलिये वे आह्टार कहे जाते हैं-- 





अद्भ क्या ? 


हर. ९ २) २ फर्गुन छु्त [ एछछ 










अा्ुध्मान्‌ मोकिय-फम्गुस भगवान्‌ से ब्ोकू--अन्ते ! व्रिज्ञान-आहार क्रा कोन 





“वा पूछदा ही गलत है । मैं यह नहीं कहता कि कोई आहार करता है । बदि 
सो अलबत्ता यह प्रइन पूष्ा जा सकता था क्रि--अस्ते ! कौम 


हीं कहता । मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यदि पुछते कि--मस्‍्ते ! 
?-तो हों, ठीक प्रइत होता । 


उत्तर होता--- 











उसके होने से पढ़ायतन होता है। पहा्तन के 








गसा कद॒ता कि कोई स्पर्श करता हे तो अलबत्ता यह प्रइव पूछा ज| सकता था कि--भन्‍्ते ! कोन स्पर्श 
करता है ! फित, में हो गेकः नहीं कहता । मेरे ऐस। कहने पर, नुम यदि पूछते कि--भन्‍्ते ! क्या होने से 
स्पर्श झोता। है !--तों डे प्रइन होतः ! 

और, सत्र उसका उपयुक्त उसर होता--पढ़ागरतन के होने रे स्पन्म होता है। स्पर्श के होले से 
बेडना होती दे । 

भस्ते ! क्रौल बेदना का अचुभत्र करता है ? 

भगवान्‌ धोडे--ऐँसा पटना हो गरम हई। मैं यह नहीं कद्ृता/ कि कराई बेदना का भमुभव करता 
है। यदि में ऐप़ा कहता कि कोई बेदना का भनुनव करता है तो अडवत्ता यह थरइन पूछा जा सकता भा 
फि--भन्‍्ते ! कौन घेदनः का अजुभव करता है ? फितु, में तो ऐसा कहता ही नहीं । सेरे ऐसा नहीं कहने 
पर, तुम पर है १--तो हाँ, ठीक श्रश्न होता । 


पोलले--ऐसा पूछना हीं गछत है। मैं यह नहीं कहता कि कोई स्पर्श करता है। यदि में 
ग 











पूछते कि--भस्ते ! किसके होने से बेदना होती दे ? 





, तत् डखक्ा उपयुक्द उत्तर होता--स्प्श के होते से बेदन/ होती हैं। वेदन! के होने से तृष्णा 









पल छृष्णा करता है १ 
ले--ैसा पूछना ई गछूत है । में यह नहीं कइता कि कोई नृप्णा करता है। यदि 
कोई सृष्ता करता है तो अलत्रत्ता यह प्रश्व पूछ जा सकता था का 












प्युक्त उत्तः होता--बेद/्ा के होने से तृध्णा होती है। दृष्या के दोने से 





डपादान होता है। 
भस्ते ! 





डपाद्ान ( > किसी वस्तु को पाने का छोड़ने के लिये उत्साह ) करता ई ! 





भगवान्‌ बोलें--श्रह पूछना ही गरूत हैं ।“*कृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के 
होने से भव्र होता है ।** 

इस तरह, सारे दुःख-समृड़ का समुदय होता है । 

है फर्गुन ! इन छः स्पर्शायतों के विल्कुछ रुक जाने से स्पर्श होने नहीं पाता । स्पर्श के रुक 
जाने से बेदना नहीं होती ! बेदना के रुक जाने से दृष्णा नहीं होती। तृष्णा के रू जाने से उपादान 








३०० संयुत्तननिकाय [१३, २. ५ 


नह्दीं होता । उप्रदान के रुक जले से भव दहीं दोता । भव के रुक काने से जन्म नहीं होता । जन्म के 
रुक जाने से जरानरण, झोक, रोना-पीउना, दुःख, बेचेवी, परेशानी सभी रुक जाते हैं । 
इस तरढ, सारा 







नहीं जानते, जरामरण के हेतु को 
जाता नहीं ज्ञाचते, जरामरण के रोकने का सार्ग नहीं जानते; जाति 
५ बेदना “; पहयतन'**; सासरूप'”; विज्ञान; संस्कार ** 











वो भ्रमण था ब्राह्मण जरामरण को आनते हैं,-'*संस्कार-''के रोकने का मार्ग 
'बढ़ भ्रमण पा बरद्धाय यथार्थ में अपने नाम के अधिकारी हैं। बे आयुष्मान्‌ अ्रम्रण-भाव या 
अआक्रण-भाव फो' "प्राप्त कर ब्रिद्वर करते हैं। 

३ ४. दुतिय हपणनाझृद सुत्त ( १२ 
परमार्थ के जानकार श्र्रणाजाहमण 





आ्रावल्ली में । है 
मिक्षुभो ! ज्ञो भ्रमण यः आह इन धर्मों को नहीं जानते है, इन धर्मों के हेतु को नहीं जानते 
हैं, इन श्रम का रक जाना नहीं झानते हैं, इन धर्मों के रोकने के भाग को नहीं “जानते हैं वे क्रित 





धर्मों के रोने के मार्ग को नहीं जानते हैं ? 
जरामरण को नहीं कामते हैं, जरामर 





[तु को नहीं जानते हैं, जरामरण का रुक जाना नहीं 
को नहीं वानते हैं। ज्ञाति+ ; भव + डपादान''' सृष्णा' 
+ "ड़ाग्रदन' ”; नामरूप'''; विज्ञान-**; संस्कार को नहीं जामते हैं, संस्कार के हेतु को 
संस्कार का रुक जाना नहीं जानते हैं, संस्कार के रोकने के मार्ग को नहीं जानते हैं । 

लिश्षुओ ! न तो उन श्रसणों में श्मणस्व हैं, और न आह्यणों में आह्मणत्व; न तो बे आयुष्मान 
श्रमण या क्के को अपने सामने आनकर, साक्षतत्‌ कर, था प्राप्त कर विहार करते हैं । 

मिश्षुभो ! जो श्रम था ब्राह्मण इन घममो' "के रोकने के सा को जानते हैं ये किन घर्सो'“करे 
रोकने के नार्ग को जानते हैं १ 





जानते हैं, जरामरण के रोरने के 
बेदना “| 
नहीं जानते ४, 


























उपादान***; तृष्णा' 
तामरूप”“; विज्ञान"; संस्कार “के रोकने के मार्ग को जानते हैं । 
मिक्षुओ ! यथार्यतः उन श्रसणो से ्रमणस्व है; और आहाणों में ब्राह्मणत्व; वे आयुष्मान्‌ भ्रमण 
था ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, सा्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं । 
+ ५. कचानगोत्त सुच ( १२. २. ५) 
सम्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 





श्राचस्ती में । 





श्र, २. ६ ] ६. घम्मक्थिक खुत्त [ २०१ 
एक ओर जैंठ, आदुश्मान्‌ कात्यायनगोत्र भगवान्‌ से बोले: 
सास्बक दृष्टि' कहा करते हैं वह 'सम्पकदृष्टि' है क्या ? 


कात्यायन ! संसार के छोग दो आविद्याओं में पढ़े हैं--(3)अस्तिस्व की अबिद्या में, और (२) 
नास्तित्व की अविद्या में । 


अस्ते ! ज्ञो लोग “सम्य- 








कात्यायन ! लोक के समुदय का वथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने से 


जातो है | काव्पायन ! छोक में जो अस्तित्व-चुर्द्धि है वह सिद जाती 


छोक में जो नास्तिस्व-जुद्धि है बह मिट 





काल्यायन ! यह संसार तृष्ण, आसक्ति और ममस्व के मोह में बेतरह जकडा है। सो, ( आाये- 
आवक ) उस तृष्ण, आसक्कि, मन के लगाने, ममस्व ओ नहीं पहला है। अत्म-माव में 
ब्रंधता है । जो दल्पन्न होता हैं दुःख ही उत्पन्न होता है, जो रुक जाता है वह दुःख ही रुक जाता है । न 
सन में कोई कांक्षा रखता हैं, भर न कोई संशय । उसे अपने भातर ही शाच उत्पत्ष हो जामा ई 
कास्वाश्रम ! इसी को सम्प्रक्‌ दृष्टि कहये हैं ! 











ख् 


कास्यायन | सभी कुछ बिद्ममान है' यह एक अन्त है; सभी कुछ झुल्त्र है! बद देखरा अस्त 
कास्यासन ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ सत्य को मध्यम प्रकार से बताते दें 
अविदय! के होने से संस्कार होते हैं **। इस तरह, सारे हुःख-प्रमूदद का समुददय होता है। 
डसी भंविश्वा के व्रिस्कुल हर और रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाते”“'। इस तरह, खारा दुःख- 
समूह रुक जाता है । 
६. धम्मकथिक सुत्त ( १९. २. ६ ) 
धर्मोपदेशक के गुण 
आ्राचस्ती में । कद 
सत्र, कोई मिश्षु जहों भगवान्‌ ये बढ आया, और भगवान्‌ का अभिषादल कर एक ओर अ्रेठ गया। 
एक ओर बैठ, वद सिक्षु भगवान्‌ से ब्ोला--भन्ते ! छोग 'अर्सकथिक, भ्र्मऋथिक' कहा करते 
हैं। सो घर्मकत्रिक' के क्या भुण हैं? 
मिक्ल ! जो जरामरण के निर्वेद टविराग८ 
कट्दा जा सकता है । 


निरोध का उपदेश करता है वही अखयत्ता धर्मकथिक 





मिक्षु ! जो जरामरण के नित्रेंद >विराग८ गिरोध के लिये प्रतिपन्न है बह जल्खत्ता धरमलुधर्म- 


प्रतिपत्र! कहा जा सकता है । 





मिश्षु | जो जरामरण के नि्रेदरविराग>निरोध हो जाने से बिभ्ुक्त दो गया है, वही अछबत्ता 


देखे ही देखते निर्वाण पा लेने वाला मिक्छु कहा जा सकता है! 








ह*** स्पर्श 7 
ब्रिराग>निरोध का उपदेश करता है वहीं भलबत्ता 


मिश्षु ! जो जाति“*, भव 
; विज्ञान'"; संस्कार; जविद्या के निर्जत 


उपत्दाल- 











धर्मकथिक कहा जा सकता है । 





विराम >निरोध के लिये प्तिपन्न है वही अकबत्ता धर्माचुंधर्म प्ति- 





सिक्ष ! जो अविद्या के निव्ेंद 
पञ' कहा जा सकता है । 





मिश्लु ! जो जरामरण के निवेद >दिराण >निरोव हो जाने से विसुक्त हो गयद्या हैं, वही अलबत्ता 
देखते ही देखते निव्राण पा ऊेने बाला मिश्ठु कद जा सकता है। 
रद 


श्ण्य ]] संयुत्त-निक्राय (१२. २. ७ 
$ ७. अचेल सुत्त ( १२.२. ७ ) 


प्रतीत्य समुत्पाद, अचेल काइय्रप की प्रश॒ज्या 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के बेजुवन कलूम्दक निवाप में विहार करते थे। 


क्‌ 


तब, भगयाच्‌ सुतरह में पहन और फात्रच्ीवर ले सजयुह में मिक्षाटन के छिग्रे पेड । 
नंगा साइु काइयप ने मगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ राया 
और नगवान्‌ का सम्मोदन किक; तथा आवभयत और कुझलक्षेम के प्रश्न पूछ कर पक ओर खड़ा हो 
गया । 
पक भोर खड़ा हो, नंगा साधु काइयप भगवष्सू से बोका--आप गौतम से में एक प्रइन पृछमा 
चाहता हूं। क्या आप उसे सुन कर उत्तर देने को तेबार हैं ? 
काश्यप ! यह प्रइन पूछने का उचित अजसर नहीं है; अभी नगर में मिक्षारन के ढिये पैसा हूँ 
दूसरी बार भी... 
तीखरी बार भी: 





क्राहपप !... भभी नगर में मिक्षाटन के लिये पैठा हूँ। 
इस पर, नंगा साइु काइयप भगवान्‌ से बोहा--आप गौतम से मैं कोई बह बात नहीं पूछना 
आाहता हूँ। 
कश्यप ! तो पूछो जो पूछना चाइते हो। 


ख 


हे गंतम ! क्या दुःक्न अपना स्वर्य किया; होता है ? 
।इयप ! ऐसी ब्रात .द्रदी है । 
॥, क्या दुःख परायग्रे करा क्रिया होता है १ 
काइयए ! ऐसी बात नहीं है! 
है गातस ! तो, क्या दुःख अपने सत्र और पराये के भी करने से होता है १ 
ऋाश्यप ! ऐसा बात नहीं है । 
है गातस ! गरद़ि हुस्‍ल अपने स्वयं और परायरे के भी करने से नहीं होता है तो क्या अक्ारण ही 
अकस्मात्‌ चला आता है। 
काइयप ! ऐसी बाल नहीं है। 
दे भोतम ! तो क्या दुःख है ही नहीं ? 
नहीं काश्यप ! दुश्ख है । 
तो पता चढता ई कि भाप गौतम दुःख को जानते समझते नही हैं । 








काइयप ! ऐसी बात नह है कि में दुःख को कनता समझता नहीं हूँ! काइपप ! मैं दुःख को 
सतयतः जानना आर समझक हूँ । 


स्व 





व का असना स्व झिया हुआ । 


१२. २. ७] ४. अचेल खुक्त [२०३ 






है गौतम ! क्या दुःख अपना स्वर्य किया होता 

ऐली आात नहीं हैं / 
“कप कहते हैं, * 'काइबप ! 
अगवान्‌ सुझे पायें कि दु 
ऋाइयए [ 'जो करता दे बढ़ी भोगता है ख्थाऊू कर, 

होतः है तो शाइबत-बाद हो ज्ञाता है! 
।इयप ! दूसरा करता हैं और दूसरा भओवत है 
कहे फि दुःख पराये का किया दोता दे यो डस्ठेद-याद 





मः 








कास्थायन ! चुद्ध इंग दो 
संस्कार दोते हैं...। इस तरद, सारे 








दुःख-स्मूदद रुक 


ब्पह 





शरषाल्‌ क गेंखा कहने पर बंगा साधु काइयप भगवाद्‌ से थोछा--' ॥प्‌ घस्पर 
जैसे उछडे की खलट दे..- पैसे भगवान ने भनेके प्रकार से बर्म का उपदेश किया | में भगवाद की 
शरण ज्ञात हूँ, धर्म की जोश मिशक्षुसंघका। मस्ते! में भगवान के प्रास प्रहस्था पाऊँ, और 
डपस्षम्पदा पा । 

कादयप ! मो दूसरे भत के साछु इस धर्मजितय में अन्नस्था और उपसभ्पदा चाहते हैं. उन्हें चार 
माल का परियास ० लेना पढ़ता दे । इब् चर मास के परिवास बीसने पर थदि मिश्लुओं को रुचता 
है तो उसे प्रधध्या और उपसम्पदा देकर मिश्छु पमा देसे दें। किस्तु, हमें स्वर की बिभिन्नता 
माद्षम है । 

भस्ते ! बढ़ि, सो दूसरे मत ऊे साथ इस घर्मविनय से अश्रज्य/ और डफ्खस्पद्धा 
चार सास का ५रिज्रास छेना १३ता है; इस चार माल के १रिवास यीसते पर बर्रि 
शो से प्रशज्वा और डथसम्पदा देकर भिछु बन 


॥ परियास वीसने पर यदि भिछुओ को सचे तो सुझे पक्ज्या और उपसभ्पद देकर भिश्ठु थ 

































इयप॑ ने भगया+ के पास + 









कुछ ही खभव बाद आयुष्मान काइ्यप ब्वेछा, एकान्त में 
(>कछेशों की तपाने वाद्य ) और प्रद्वितत्म दो विद करते हुये शीत्र ही उस जबुतर अद््य 





3. लिये अछपुच्त 








थे बवृध् हो गछ, जे। करथा 


श्ण्छ ] संग्रत्तमनिकाय [१२ २. ९ 





$ <, तिम्बरुक सुच्त ( १६. 
सझ-दुःझय के कारण 
श्कस्ती 





तब, तिम्वरुक परिक्राजक जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आय । आकर, मगवान्‌ का सम्मोदन किया 
और जाधभगत तथा कुझललक्षेम के प्रइन पूछने के वाद एक ओर वैड गया । 





कर लिभ्वशक परिब्ाजक भगवात्र से बोला- 
है गौतम ! क्या सुख-हु:ःख जवने जाय& हो ज/ता है ? 
भगवान्‌ बोढे--तिम्वरूक ! ऐसी बात नहीं ई । 
किसी दूसरे के करने से होता है? 

भगवान्‌ बोले--तिम्बशुक ! ऐसी बात नहीं हैं । 

दे गँतम ! तो क्या सुख-हु!ख अपने आप भी हो जाता है, और दूसरे के कर्मे से भी होता है ? 
भगबान्‌ श्रोले--तिस्बरुक ! देसी बात वहीं है। 








हे भतम ! तो, स्पः सुरू-दुःख न अपने आप और न दूसरे के कर 
दो बता ६ ! 

भगवान्‌ बोले--तिम्क्रक ! ऐसी जात नहीं है । 

हैं गौतभ ! तो क्या सुख-हुःख है ही नहीं ? 

तिम्यरुक ! ऐसी बात नहीं है कि सुखत-हुःख नहीं है, सुख-दुःख तो है ही । 

हो, पता चकता है कि आप गँतम सुलू-हुःल को आनते यूझते नहीं हैं। 

तिम्परुक ! ऐसी बात नहीं है कि में सुखू-ुः ख को गई। जानता बृक्षता । तिस्वशुक ! मैं सुख- 
शुःल को सत्यतः जानता पूझता हूँ। 





ने से किन्तु अकारण ही हुदात, 





'तो, दे गौतम ! मुझे बतावे' कि सुख-हु:ख कय! है । हैं गौतम ! गुझे सुर बुःख का 
पेश करें । 
लिम्धरक ! 'जो पेदना ६ पही ( खुख-दुःख की) असुभूति करने वाह है” समझ कर तुमसे कददा 
कि सुखदु/ःख अपने भाप हो जाता है । मैं ऐसा नहीं बताता । 
तिस्थरुक ! 'बेदक दूसरी ही दे, और ( छु-दुःख की ) अनुभूति कराये बड़ा दूलरा ही' समझ 
हर तुमने कद्दा कि सुख-दुःख दूसरे का किया होता है । में ऐसा भी यहीं बताता । 
अग्तों 
अधिया के होने से संस्कार ढो 
डर्म अविया के 









छोड़ मध्यम रीपि स्ले सत्व का डपदेश करसे हैं । 
इस तरद, सारे बह का समुदय होता है । 
थ् "सारा दुःख-समृद रुक जाता है | 
गम ! आज से जस्म भर सुझे अपना सरणागत उपासक स्वीकार करें । 














$ ९ बालपण्डित सुच्च ( १२. २. ५ ) 
मूर्ख भर पण्डित में अन्तर 
आवस्ती में । 
लिश्ठुओं ! अतद्या में पड़, नुआ।, बढ़ाते रहने से ही सूखे जनों का चोछा खड़ा रहता है। और, 
यह चोन्‍्म बाहर और भोवरसे नाम-हूप (पक स्क्घ) ही है । सो दो-दो (-इस्डरिय भौर उसका विषय) 


# सकते ८ सत्य बेदना ही उुख-दुःझ की अजुचूति का कारण होना । 








१२. २. १० ] १०, पद्चय खुत्त [. रूप 


के होने से स्पर्श होता है। यह छः आयतन हैं जिनसे स्पर्श कर सूर्ख सुखू-दुःख का जजुभव करता 


आय 





अथवा, इन ( छः ) में किसी एक से । 

मिक्षुओरो ! अविद्या में पड़, तृष्णा बड़ाते रहने से ही पण्शिस जनों का भा चोझा खड़ा रहता है । 
और, घह चोल्ण कहर और भीतर से माम-रूप ( >्यज्ञ स्कम्व) दी है। सो, दो दो के दोने से स्पर्श होता 

4 थे छः आयतन हैं जिनसे स्वृ्ष कर सूखे सुदन-दुःख का अजुभत्र कट्ता है। अअ' में क्रिसी 

ट्कसे। 

भिक्षुजो ! तब, मू् और पण्दित में क्या अन्वर|्मेद 

अन्‍्ते ! भगवान्‌ ही धर्म के शुरु, नावकू और उपदेश हैं। भस्ते ! अच्छा झ्वोला कि भगवान्‌ ही 
इस प्रइन को खुछास/ करते । भगवाय्‌ से सुन कर मिक्ठु घरण करेंदे। 




















तो, भिक्षुओं ! खुनो, व्सच्छी तरह सन छूगाओ, मैं कहता हूँ । 

“भस्ते ! बहुस अख्छा” कह मिक्षुओं ने लगवानु छो उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--कि'दुओं | जिस अधविया और तृष्णः के हेड सर्प दनों का चोर लड़ा रहता है, 
बढ अविश! भौर तृप्णा उनकी क्षीथ हुई नहीं होती है। सो क्यों ? मिक्षुओं । क्योंकि दुःख का विकुछ 
क्षय कर देने के किये मूर्ख ने व्द्मवर्च नहीं पालत । इस्रढ्िये सूरज एश थोक छोड्कर दूसरा घररताएँ। 
इस तरद चोल। घरने रद, यह जाति, जरा । 
हटता है । हःख से वहीं छूटता है--ेखा है 

समिक्षुओं ! जिस अविद और सृष्णा के ईैल पि 
और नृष्णा इनकी क्षोण हो गई होती है। सो क्यों ? सि: 
के छिये पण्दित ने शरह्मर्थ का पालन किया है । इस 
डूस तरह फिर चोरढा न धर, यद्द ताति, जरामरज, झोक-रोना पीदना, धुःख 
है । ६ःख से छूट जाता ई--पऐेसा मैं कहता हूँ। 

मिश्लुओो | यही बहाचये पतन न करने और करने का अम्सरू्मेद मूर्ख भार पण्डित भें होता दे! 



















खड़ा! रदता मैं, बह अविद्या 
धुओं ! क्थोकि दुःख का पिज्कुद क्षय कर देने 








लिये, पण्डित एक घोछा छोड फर दूखरा नहीं भरता 





नी, परेझावी से छूट गाता 


१०. पद्मयय सुत्त ( १६. २. १० ) 


घतीर्थ खमुत्पादकी ध्याज्या 


श्रावर्ती में । 


मिक्षुओ ! मैं हूँगा । उसे सुनो, भच्छी 








? भिश्ुओं ! इुद्ध अवतार ऊँ था नहीं, ( थे 
तो लर्॑दा सत्य रहता है कि ) जनमने पर यूडा होता है और भर जाता ५ (+ जाति के अःयब से जरा- 
मरण होता हैं ) । प्रकृति का बढ जियम है कि एुक धर्म के दूसरा दोता हैं; डसे बुद्ध भली माँति 
बूते और जानते हैं । उसे भल्ली भाँति वृश्चन और जानकर जताते हैं ८ उपईेश करते हैं ८ जताले 
सिद्ध करते हैं > खोल देते दैं 5 विभाग कर देते ते 

देखो ! मिश्लुज्ञो ! जाति छे होने से जरामरण होता है । भव के दोने खे या 















होने से चेदना द्ोती है। पद्मायतन के होले से स्पर्श होता # । नासरूप के होने थे पड़ायगन होता हें। 
विज्ञान के होने से नामरूप दोता है । संस्डारें ऊ दोने से विज्ञान द्ोता हे 
दोते हैं ।--शुद्ध का अवतार द्वो या नहीं यह निबम सद्ठा बना रदता < । 








शण्द ) संयुत्त-निकाय [ १२. ६. १० 


प्रकृति का यह मिथम हैं कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है; उसे डुदध भली सॉति दूझ्ते 
आर जानते हैं। भली भाँति बृक्ष और जानकर बताते हैं > उपदेश करते हैं: “और कहते हैं-- 
[सकी सारी सब्यता इसी 








शी ! अतीत्य समुत्यत्न चर्म क्या हैं ? मिकुओं ! जरामरण जनित्य हैं, संस्कृत है, अतीत्य 
क्षव होनेवाछा हैं, व्यय होनेवाला है, छोड़ दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। 
>« १ डपादान...! तृथ्णा...! बेदसा, । पह़ायतन, . .! नाम- 













बह पूर्थान्त की मिथ्याइष्टि में नद्दों रहता है, कि--में भूतका्& में था, में भूतकाल में नहीं आ, 
क्या था, भूतकाल भ में केसा था, भूतकाल में सें क्या दोकर कथा हो गया धा १ 

बंद अपरान्त की मिध्याध्ष्टि में भी नहीं रहता हे, कि-मैं भविष्य में धोऊँगा, में भव्रिष्य में 
नहीं होऊँंग।, भविष्य में क्या द्ोऊँगा, भविष्य में केस होऊँगा, भविष्य में क्‍या दोकर क्या हो जाऊँ। । 

बह मन्युत्पक्न ( व्वततमान काल ) को लेकर भी जपने भौवर संशब नहीं करता--मैं हूँ, मैं नहीं 
हैँ, मैं था हूँ, में कैसा हूँ, मत जीय कहाँ से आया हैं, और कहाँ जायगा । 

सं क्यों ? भिक्षुओ | क्योंकि आर्यआ्आवक को यह प्रसीत्य समुत्वाद और अलीव्य समुत्पक्त धर्भ 
अध्छी तरह समझ कर स्वष्ठत: साक्षान्‌ कर लिय्रे गये होते दें । 





भूतकार 














आदार-व्गे समाह । 





तीसरा भाग 
इठ्ावल- रबर 


$ १. पठय दखबल सुत्त ( १९, 3. १) 


शुद्ध सर्वोत्तम कहछान के अधिकारों 


आचस्ती में । 
मिश्ुओ ! दुद्ध 
में सिद-नाद करते हें, अह्यचक्र को प्रवतित करते 






यह रूप है, यह रूप का उगना है, ग्रह रूप का लय हो जाना है। यह बेदना है! यह संज्ञा 
हैं *"। भ्रह संस्कार है“ यह ब्रिज्ञान है, यह विज्ञान का डगना है, यह बिज्ञान फा लग हो जाना है । 

सो, एक के होने से दूखरा होता ह, सुक के डराने से दूसरा उग खजा होता है । एक के नहीं होने 
से वूसर। नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूसरा रुक जाता है । 





ओ अचिय्ा के होने से संस्कार होते हैं **। इस तरह सारे दुःख-ससूद का समुदय हो जाता है। 
उसी अविद्या के विह्कुछ हट और रुक जाने से **। इस तरह, सारा दुःख समूह रुक जाता है। 


$ २, दुतिय दसबृरू सुत्त ( ९६. ३. २) 


प्रथज्या की सफलता के छिए ड्योग 





“अर्म में अद्ध। से प्रमननित हुये कुलपुत्र का बीये करम सफल होता है --चाम, 
नाड़ी, और हृंड्डियाँ ही भछ्े शरीर में रह जायें, मांस और छोहित मछे ही सूख जायें- किन्तु, जो पुरुष 
के उत्साह, पुरुष के वौर्य अंःर धुरुप के पराक्रम से पाया जा सकता है उसे बिना प्राप्त किये उद्योग से 
सह यहीं मोहूँगा । 

भिश्लुओ ! कािऊ पुरुष पाप-धर्मो में पड़कर सहन परमार्थ से हाथ भ्रो बैठता 
है। मिश्षुज्ञो! और, बीर्यबान्‌ पुरुष पाप-घ्मों से बचा रह, आनब्द-पूर्वक बरिद्वार करता है; महान्‌ पर- 








सार्थ को पूरा कर छेता है। 

भिश्लुओं ! हीन से अग्र की प्राप्ति नहीं होती, अग्र से हो अपर की प्राप्ति होती है । सिक्षुओ ! ग्रह्मन 
चर्य पान करने की श्रद्धा छाओ, सामने बुद्ध मौजूद हैं। इसलिये, हे मिश्लुओ ! वार्य करो, अभ्राप्त 
की प्राप्ति के लिये, नहीं पहुँचे इब्रे स्थान पर पहुँचने के लिये, कमी देखी नहीं गई चीज़ को साक्षात्‌ 
करने के छिये। 


शब्द, ] संयुत्त-निकाय [ए२, ३. ३ 


इस नरह, तुम्हारी अब्ज्या खाली नहीं जाध्रयों, बल्कि सफल और सिद्ध होगी। जिनका दान 
किया चौबर, पिण्डपात, दाग्रनासन, स्कानप्रत्यश्न भोग करोंगे उन्हें बड़ा पुष्य प्राप्त होगा । 


सिश्षुओं ठम्हें इसी तरद सीखना चाहिये । मिश्ुओं ! अपने हित को ध्यान में रखते हुये साथ- 





द्ित को सी ध्यान में रखते हुये सत्वचान हो डयोग करो। 





घाल हो डद्योग करो। दूसः 
$ ३, उपनिश्वा सुत्त ( १९. ३. ३ ) 
आश्रव-श्षय, प्रतीत्य समुत्पाद 


आ्रावस्ती में। 

मिक्षुओो ! मैं जानते और देखते हुये ही आश्रवों के क्षय करने का उपदेश करता हूँ, विभा जाने 
और देखे नहीं । 

मिक्षुओ ! क्या जान भीर देखकर आश्रवों का क्षय होता है ? ग्रह रूप है, ग्रह रूप का डगना है, 
ग्रह रूप का खप हों ज्ञाना है। यह चेदना, संज्ञ/, संस्कार: ० यह विज्ञान है, यह विज्ञान का डगना है, 
प्रह विज्ञान का छप हो जाना है । मिश्लुभो ! इसे ही जान और देखकर आश्रय का क्षत्र होता है । 





भिक्षुओ ! क्षतर होने पर ओो क्षय होने का कल होता है उसे भो मैं सहेतुक बरताता हूँ, 
अद्वेतुक नहीं । 

भिक्षुओं ! क्षय होने के जश्न का हेतु स्थाई? विसुक्ति ही हेतु ै--ऐसा कहना चाहिय्रे। 
मिछ्षुभो ! विश्यु्कि को भी मैं सदेवुक बततता हूँ, भहेतुक नहीं । 

मिक्षुओं ! विसुक्ति का हेतु क्या है? बेशाग्य हेठु है--ऐसा कहना आहिये । मिक्षुभो ! चैराग्य को 
भी में सहेतुक बताता हू, अहेतुक नहीं । 

भिश्लुओ ! बैरण्य का हेतु क्या है ? संसार की बुराइयों को देख उससे मथ करना (जमिव्चिदा) 
हेत ई--ऐसा कहना जाहिये । मिश्लुओ ! मैं इस भय करने को भी सददेत॒क बताता हू, अहेव॒रू नहीं । 

सिक्षुओ ! इस भय करने का हेतु क्या है ? उसका हेतु आधार्यज्ञोनदर्शन है-ऐसा कहता आहिये | 
सिक्षुओं ! गरधार्थशानदृशंत को भी मैं सददेतुक़ बततता हूँ, अह्देतुक नहीं । 
0 भिशुओं | यपार्थशानदर्शन का हेतु क्‍या हैं? उसका हेतु खमावरि है--पेसा कहसा चाहिये । 
सिक्षुओं ! समाधि को भी में सहेतुक बतता हू, अहेतुक नहीं । 
५ मिक्षुओ ! समाधि का हेतु क्या है? उसका हेतु सुख दै--पसा कहना बाहिये। सिन्लुओ ! सुर 
को भी में सहेतुक बताता हू, अह्नुक नहीं । 
५ | भिल्लुओं ! सुश्च का हेतु क्या हैं? उसका हेतु शान्ति (<्प्रश्नव्थि) है--ऐस/ कइना चाहिये। 
भिश्लुओं ! शाम्ति को भी मैं सहेतुक बताता हू, अद्वेतुक नहीं । 


में ! दास्ति का डेतु कया है ? उसका हेतु प्रीति है--देसर कहना; आहिये। मिक्ुओो ! श्रीहि 
को भी मैं सतुरू बताता हू, अहेनुक 

दही पते का हद रवा है? उसका हेतु ममोद है--ऐसा कहता चाहिये। सिक्षुओ ! 
प्रमोद को भी में महेवुक बतःतः हूँ, अदेतक नहीं। ४; 


लि _मिश्ठओ / अमाद का हेतु क्या हई ? उसका हेनु श्रद्धा है- पेसा कहना चाहिये । मिश्ुओ ! श्रद्धा 
को मी मैं सहेतुक बहाता हूँ, भहेनुकू महां। ह 








> 





8 सिशुओ! श्रद्धा का हु जया है ? डसका हेसु दुस्‍ख है--ऐसा कहना चाहिये। मिक्षुओं ! दुःख 
को भी मैं सहेतुक बला हूँ, अददनुकू नहीं । कर 


3. अज्ञ्तित्थिय छुत्त [२०९ 





का इंतु क्या ई ! उसका हेतु ज्ञाति ई--ऐसा कहना चदि्रे। मिक्षुओ ! जाति 
हूँ अद्देतुक नहीं । 


को भी मैं सहेतुक 









होने से विज्ञान, “'नामरूप, 
“वहायतम, “स्पर्श, “““बेडना, ““दुप्णा। ““डपादान, “भव, “* जानि, “ दुःख, दुःस के होने से 
अद्धा, “प्रमोद, '“औति, ““प्रश्नश्थि, “सुख, ““समाति, “'चधार्थ शाल-दर्शत, “ संसार-भीति, 
5 बैराग्य, “ वैश्य से विमुक्ति होतो है, त्रिमुक्ति से आश्च्रा के क्षय होने का ज्ञनन दो आता है। 

भिक्षुओं ! जैसे पहाह के ऊपर सुसलथार बृष्टि होने से, जल ह।वे की भोर वह कर पंत, कन्दरा 
प्रदर, शाखा सभी को भर देतः है। इन्हें भर जाने से नाले वह निकलते हैं। नाल के भर जाने से 
दोडियाँ भर जाती हैं। ड्रोड़ियों के. भर जाने से, छोटी-छोटी नदियाँ भर जाती हैं। छोडी-छोदी नदियों के 
भर जाने से बड्डी-बद्दी सद्धियोँ भर जाती हैं। बर्क-बडौ नदियों के भर जाने से समुद्र सागर भी भर 
जाते हैं। 

मिक्ठुओं ! इसी तरह, अधिया के होने से संस्कार, संस्कार के दोने से ब्रिज्ञान, *'“नामरूप, 
“'बंडायतन, ' स्पश्न,' 'बेदना,''' कृष्णा,” उपादान, “भव, जाति,” हुःख, “ 'अरद्धा,'" प्रमोद, 
औीति,'' 'प्रश्नव्िथ, “ सुख,“ समात्रि, बच बेरास्प क्रे होने से 


विमुक्ति और जिमुक्ति के होसे से क्षय हेः 



















$ ४, अच्जतित्थिय सुत्त ( १६. ३. ४) 


दुःख प्रतीत्य समुत्पक्ष है 





राजगृद्द $ बेलुवन में 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सुत्रह् में पहन अं 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत् के मन में ऐसा हुभा--अमी राजशह में मिक्षाइन करने के सिये 
कुछ सबेरा हैं; तो में चले जहाँ अन्य त्तथिक परिकऋजकी का आराम है । 
आरास था बहाँ गये, जाकर उनका 
सम्मोदन किग्रा और कुशल क्षेस के प्रइतन पूछने के बाद एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैडे हुये आयुष्मान सारिपुत्र को वे जन्पर ठेथिक परिवराजक बोरें--आबुस खारिपुत्र ! 
कुछ भ्रमण और ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो । हैँ 
ऐसे भी कुछ श्रसण औौर ब्राह्मण कर्मचादी 
खारिपुत्र ! ऐसे भी झछ अमण और ब्राह्मण कर्मत्रादी 
दूसरे का भी किया हुआ बताते हैं । 

७ 



















झ्रग ु संयुत्त-निकाय [ ९३. ३. ४ 


आशुम्त साररिषुज ! ओर, ऐसे भी कितने श्रस्मण और बाह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख को ल अपना 
सं किया हुआ और म दूखरे का किग्रा हुआ, किन्तु अक्ारण इढाव्‌ हो यदय बताते हैं । 
सारिपुत्र ! इस विपय में श्रमण योतम का क्या कहना हैं ? क्या कह कर हम श्रसण 
गौतम के सिद्धान्त को प्रधार्अतः बत! सकते हैं, जिससे श्रम गौतम के सिद्धान्त सें इम डलूटान्पुछला ने 
कह हें; डनझ धर्म के अनुकूल कहें; और, जिसके कहने से कोई सहधार्मिक निन्‍्ध-स्थान को 
न प्राप्त हो जाय । 

आयुस्‍्र ! भगवान्‌ ने दुःख को प्रतीस्यससुरपक्ष बतराया है। किसके प्रत्य से (-होने से ) 
सपा के प्रत्यय से । ऐसा ई कह कर आप भगवान्‌ के सिद्धान्त को यथाथंतः बता सकते हैं, जिससे 
मान के सिद्धास्त में आप डल्झा-ुलट/ न कर दें; उनके धर्म के अमुकूछ कहें, 

आखुस ( जो क्र्मवादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ जताते हैं वह भी 
स्पश के प्रव्यत्र हीं से होता है । जो कर्मबादी क्मरण या आह्मण दुःख को अपना स्वयं क्रिया हुआ और 
दूसरे का मा किया हुआ बताते हं वह भा स्पर्श के प्रत्यय ही से होता है। जो कर्मबादी श्रमण या 
ब्रह्ण दुःख को न अपना ख्यं किया हुआ और न दूसरे का किया हुआ, किन्तु अकारण हटात्‌ हो गया 
अतलाते हैं, बह भी स्पर्श के श्रत्यय ही से होता है। 

आखुस ! जो कमंबादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ बताते हैं, ये बिना 
स्पर्श के ही कु अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं ।:*। जो श्रसण या आहाण “दुःख को अकारण 
हंठाते हो गया बतने हैं, वे भी ब्रिना स्पर्श के ही कुछ जनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं । 


ख 


आशुष्मान्‌ आनन्द ने भन्‍्य तैथिंक परिव्राजकों के साथ आयुष्मान्र सारिपुत्न को कथा-संलाप 
करते सुना । 

तब, भशुध्मान्‌ आनन्द भिक्षाउन से छोड मोजन कर छेने पर जहाँ भगवान्‌ थे बडाँ गये, और 
भगवान्‌ का अभिव्वादन करऊे एक ओर बैठ राये । पक भोर बैंड आयुष्माद्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को 
अन्य तैथिंक परिबाज़कों के खाथ आशुष्माश्‌ खारिषुत्र का जो कुछ कथा-संस्यप हुआ था उसे ज्यों का 
त्यों कह सुनाया । 

डाक है आतस्द्‌ ! सारियुत्र ने ठीक हा समझाया है। मैंने दुःख को प्रतीश्यसमुश्पत्र ( हेतु के 
होने से उत्पन्न होनेबाल्ा ) बताया है । किसके प्रतौत्य से ( ज्होने से ) १ स्पर्श के प्रत्यय से। ऐसा ही 
कहकर कई भी मेरे डपदेश को यथवतः अत्त सकता है, ऐसा कहनेदाडा मेरे सिद्धान्त में कुछ उल्टा 
इलर नहीं करता है । ऐसा कहदनेवाढ। कोई सहधा्सिक बातचीत से निन्‍्य-स्थान को नहीं प्राप्त करता है । 

जआामन्द ! जो कर्मबरादी श्रमण या ब्राह्मण गे“ बताते हैं, बह भी स्पर्श के प्रत्यश्य 
ही से होता है। 

आनन्द ! जो क्रमंत्रादी श्रमण का आह्यभ दुःख को बता हैं, वे बिना स्पर्श के ही कुछ झतुभव 
कर लें ऐसा सम्भव नहीं । 

आनहन्‍्द्‌ ! पक समग्र में इसी राजग्रृह के बेलुबन कह्न्दुकनिव्राप में बिहार कर रहा था; 
आनन्द ! तब, में सुबद में पहच और पात्रचीचर ले सिक्ष|टन के छिए राजभृद में पेठा । जाननन्‍्द ! वब, 
मेरे सन में बह हुआ-भर्भा राजयृह में भिज्ञासन करने के छिए बड़ा सबेरा है; तो मैं जहाँ अन्य सैंसिक 
परिधाजकों का आराम है वहाँ चरूँ। 





आबुस 






































नर ! तब, में जहाँ अन्य तेथिक परिन्राजझ का आराम था दहाँ वाया, और 
किय्रा। सघा कुशल न के अक्ष पूछने के बाद एक और बैठ गया। 





३२. हे. ५ ] ५. मूमिज्ञ सुन [ सश१ 


आनन्द ! एक ओर चेंडने पर अन्य तैंथिंक परिव्राजकों ने ऊुच्नसे पूछा, . 
[वही अ्षोत्तर जो आशुष्रान्‌ सारिपुत्र के साथ कहा गया है! ] 
अन्‍्तें, आश्चर्य है ! अदभुत दे !! कि एक ही पद हे सारा अथ॑ कह दिया साया । 

बही अर्थ विस्तार से कह! जाता वो बडा गम्भीर होता, देखने में अव्यस्त गहरा साल्ट्म पहना | 
तो, आनन्द ! तम इसे कहो । 








ग 


अन्‍्ते | यदि सुझसे कोई पूछे--आडुस आनस्‍्द्‌ ! जरामरण का निदान क्या है, समुदय क्या 








अ न्‍थ 


डत्पत्ति क्या है, उद्वम क्या है !--वो मैं ऐसा उत्तर दूँः--आबुस ! जरामरण का निदान जाति 
समुद्य जाति है, उत्पत्ति ताति है, उड़म जाति है । भन्‍्ते ! ऐसे पूछे जामे से में ऐसा ही उत्तर हूँ। 
“+*'जाति का निदान भव 


+* भव का निद्वान डपादान है * 








“ डपादान का निदान कृष्णा 
'तृष्णा का निद्याम बेदना है. | 
** 'बेदना का निदान स्पर्श है ॥ 

अस्ते ! यदि मुझ से कोई पूछे--आशुस्त आनन्द ! स्पर्श का निदान क्श है ?--तो में ऐसा 

डत्तर दूँ--आधुस ! रुप का निदान पहायतन है” झबुस ! इन्हीं छः स्पशायसनों के बिल्कुल रूक 

जाने से स्एर्श का होना रुक जाता हैं। स्पर्श के रुक जाने से बेदना नहीं होती। बेदना के झक जाने से 

कृष्णा नह होती । कृष्णा के रुक जाने खे उपादाल नहीं होता । उपादः्न के रुक जाने से भव नहीं होता। 

मब के रुक जाने से जाति नहीं होती । जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक, रोन-पीटना, डु।ख, 

बेचैनी, परेशानी सभी मर जाते हैं । इस तरह, सारा ढुःख-ससृह रुक जाता हैं। भेस्ते ! ऐसे पूछे माने 


से मैं ऐसा ही उत्तर दूँ । 








ईं ५, भरूमिज्ञ सुत्त ( १९२. ३. 
खुख-चबुप्ख सद्देतुक हैं 





श्राचरस्ती में । 
क॒ 


तब, आयुष्माच भूमिज संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुष्मान सारिपुक्ष थे कहाँ गये, 
ओर' ' 'कुशकक्षेम के प्रश्न पुछकर एक ओर चेठ सत्रे | है 

'एक और बैठ, आयुष्मान भूमिज्ञ आयुष्माद्‌ सारिपुत्र से बोढे--बाहुस सारिपुत्र ! कुछ 
अमण और आहाण कर्मवादी हैं. जो सुखू-दुःखध को जपना स्वयं किग्र। दुआ मानते हैं | **'जो सुख-हु/ 
को दूसरे का किया हुआ मानते हैं । “जो सुख-हुःख को अपना स्वयं किया हुआ और दूसरे का किया 
डुआ मानते हैं | **'जो सुश्- अकारण हठात, य् 

आदुस स़ारिपृत्र ! इस दिपग्य में भगवान्‌ का क्या कइना है? क्या कह कर हम भगवान के 
सिद्धाम्त को ्रशार्थतः दरता सकते हैं, जिससे हम मगवात के सिद्धास्त में कुछ डलछटा-एछटा न कर 


हें; डनके धर्म के अजुकूल कहें: और, जिसके कहने से कोई सदधामिक बातचीत में निन्‍्य-स्थान को 


ने प्राप्त हों ताथ । 








न हो सदा मानते हैं । 








[१२३. ६ 





श्श्३़ ] जद 


जाबुस ! भगवान्‌ ने सुख-हुःख को अतीत्यसमुस्पन्न बताया है। किसके ग्रतीत्य से ? स्पर्श के 
अतीत्य से | ऐसा ही कहने वाछा भगवान्‌ के सिद्धान्त को यथाथंततः बताता है“? 

आदुस ! जो कर्मवादी अ्रमण वा वाह्मण सुख-दुःख को'' 'अकारण हठात्‌ उत्पक्त दो गया भावते 
हैं बह भी स्पा के होने ही से होता है | 

“''वे विद्म स्पर्श के ही कुछ झनुभव कर छें--ऐस। सम्मव नहीं । 


ख 


आधयुष्मान्‌ आनस्द ने आयुष्मान्‌ भूमिज के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञ के कथासंलाप को सुना | 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बेड, आशुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को आयुष्मान्‌ भूमिज़ के साथ आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र का ज्ञो कधासंछाप हुआ था सभी ज्यों का स्थों कह झुनाया । 

हक दे आनन्द ! सारियुत्न ने बढ़ा डीक समझाया । आनस्द ! मैंने सुख-हुःख को प्रतीत्यसमुन 
स्पन्न बताया है । किसके प्रतीश्य से ? रुपन्न॑ के प्रतीत्व से | ऐसा कहने बाल! मेरे सिद्धान्त को यथार्थतः 
बताता है। हल 

आनन्द ! जो कर्मधादी श्रमणाया ब्राह्मण खुखदुःख को अकारण हठात उत्पन्न हो गया मानते 
हैं वह भी स्पर्श के होने ही से होता हैं। 

“बे दिला स्पर्श के हीं कुछ भजुभव कर लें ऐसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! प्रीर से कोई कर्म करने पर कर्म की चेतना (>0५4|] ) के हेतु से अपने में सुख-हुःखा 
उत्पन्न होता है। जानन्द ! कोई बचन बोलने पर बाकचेतना के देतु से अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता 
है । शानन्द ! भन से कुछ वितक करने पर मनब्चेतनः के हेतु से अपने में सुख-दुःख डर्पश्न होता हैं | 

आनन्द ! आह अविया के कारण जो स्तर कायसंस्कार इकहा करता है, उसके प्रत्यय से उसे 
अपने में सुज-दुःख डश्पत्र होता है | शानस्द ! चाहे, जो दूसरे ही कयसंस्कार हुकह्टा करते हैं, उसके 
प्त्यथ से भी दसे अपने में सुख-दुः उत्पन्न होता है। आनन्द ! चाहे जानबूझकर जो कायसंस्कार 
इकट्ठा करता है, उसके प्रव्यप से उसे अपने में खुज-दुःख उत्पन्न होता है। आनन्द ! चाहे बिना जाने 
बूझे ओ कायसंस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख-दुःख उद्पत्न होता है। 

आ/नत्द ! चादे स्वर जो वाक्संस्कार इकड्ठा करता है, उसके प्रत्थथ से उसे अपने में सुख-दुःख 
उश्पन्ञ होता है | 

आनन्द ! चादे स्वयं जो सनःसंस्कार 

! इन छः धर्मों में भविद्या ली हुई 

कर्म वहीं होता है, जिससे डसे खुख-दुःख उत्पक्त हों 
लिलसे इसे सुख-हुःख उत्पक्ष हों। 

डसे बह क्षेत्र ही नहीं रहना है, आधार ही नहीं रइता है, आयतन नहीं रहता, 
जिसके प्रअग्से उसे अपने में खुख-दुःख उत्पन्न हो। 


$ 5, उपचान सुच ( १२. ३. ६ ) 
डुश्ख समुत्यत्न है 




















अविया के बिल्कुल हट और रुक जाने से बह 


बे 
हों । बढ बचन, बह सन के कितक नहीं होते हैं, 











तु नहीं रहता; 


श्रावस्ती में । 
तब, अध्युप्मान उपचान उड़ाँ भसवात श्रे दहों जाये, और मगवान का अभिवादन करके एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बट, आयुष्मान्‌ डफ्यान भगवात से बोडे-- 


१२, ३, ८ ] <- सिक्‍खु खुल [ श्र 





हैं जो हुःख को स्वयं जपना किया हुआ बाते हैं | “दूसरे का 
न ख्व्थ जपना किया हुला 






किया |" ख््य अपना क्रिया हुआ भी और दूसरे का किया मी: 
न दूसरे का किया हुआ, क्रिंतु अक्ारण हृात्‌ उत्पन्न: 





भस्‍्ते ! इस विषय में भगवालू का क्या कहना ई १-८८ 


डपबान : मैंने दुःख को प्रतीत्यसमुत्पक्ष बताया है ; किसके प्रत्ययसे ? स्पपमके प्रत्थकसे ('* 

डपयाम ! जो दुःख को** 'अकारण हटात उत्पक्ष हुआ मानते हैं, वह भी स्पर्श के होने से ई 
द्वोत्ता है । 

डपवान !'' "वे बिना स्पर्श के है कुछ अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं ; 


$ ७. पच्चय सुत्त ( १२ 






श्रावस्ती में । 

मिश्ुभो ! अविद्याके होनेसे संस्कार होते हैं ।"*। इस तरह, सार। दुःख-समूह उठ फड़ा होता है। 

मिक्षुओं ! जरामरण क्या है? जो उन उस जीबोंके उद डन योजियोंमें बृढ़ा हो जाना, पुरनिया 
दो जाता, दाँतोंका इंड ताना, बा सफेद हो जाना, झुस्थों पह जानी, उमरका खातमा और इन्द्रियोंका 
शिधिछ हो जाना, इस्रीको कहते हैं ज़रा | जो डन उन जीबोंफे उन उन योनियोंसे खिलक पड़ना, टफ्क 
पहमा, कट जाना, अन्तर्थान हो जाना, सृध्यु, सरण, कज्ना कर जाना, स्कस्बोंका छिन्न भिन्न हो ज्ञाना, 
चोछाको छॉँद ना है । इसी को कहते हैं मरण । ऐसी यह जरा और ऐसा यह भरण ! मिक्षुजञे ! इसको 
कहते हैं ज़रामरण । 

जाति के समुदयसे जरामरणका समुद्य होता है । जातिके निरोधस वशमरणका निरोध होता है। 
यही आर्य-अष्टाड्लिक मार्ग जरामरणके निरोधक उपन्‍्य हैं। आर्य-भणम्विक मार्ग हे-- (१) सम्पक दृष्टि 
(२) श्वम्यक्‌ संकव्प, (३) सम्पक्‌ वाकू , (४) सम्बक कर्मास्त, (७) सम्यकू आजीब, (६) सम्पक्‌ 
व्याग्राम, (+) सस्यक्‌ स्टृति, (4) सम्पकू समाधि | 

मिश्ठुओं ! जाति, भव, डपादान, तृष्णा, बेदना, स्पर्श, पड्ामतन, तामरूप, बिज्ञा 

[ देखो--पहल्य भाग ३ २ (२) ] 

अविद्या के समुदय से संस्कार का समुदय होता है। अविया के. 
होता है । भद्दी आर्य-जष्टांगिक-मार्य संस्कार के निरोध करमे का उपाय है 

मिक्षुओं ! जो आध्यंश्र।वक इस प्रस्यश्न को जानता है, प्र्यय के समुदय को जानता है, प्रत्यग के 
निरोध को जानता ई, प्रत्यय की निरोबगामिनी प्रतिपद को जानता है--वहां क्षार्थ-प्रावक दृष्टिसम्पन्न 
कहा जाता हैं, दर्शनसभ्पत्न भी, सद्म को प्राप्त मी, सदमं को देखने बाला नी, शेक्षय-्ञान से युक्त 
भी, हट्षय-विद्या से झुक्त भी. धर्म के खोत में भा यत्रा भी, निर्वेधघिकप्रज़ भी. अरूत के द्वार पर पहुँच 
कर खेड्ा हुआ भी । 





न, संस्कार क्या हैं? 








विरोध से संस्कार का निरोध 






















$ ८, भिक्‍्खु छत्त ( १६ 


कार्य-कारणका सिद्धान्त 





श्रावस्ती में । 
मिक्षुओ ! यहाँ, मिश्ठु जरामरण को जानता है! जरामरण के समुदय को 
के लिरोध को जानता हैं! जरामरण की निरोध-गामित्री-प्रतिपदा को जानता है 





नता है, जरासरण 





रे ] संयुत-निकाय [ १२, हे. १० 


जाति को जानता है| भव को जानता है'*" उपादान को जानता है| तृष्णा को जानता 
है“ । वेदना को जानता हें''। स्पर्श को जानता है'“॥ पड़ायतन को जानता है'“। नामरूप को जानता 
हैं") विज्ञान को जानता हें::-| संस्कार को जानता है***] 

मिछुभो ! जरासरण क्या हैं ! [ ऊपर के सूत्र ऐसा ] 








$ ९. पठम समपत्राह्षण सुच्त ( १२. ३. ९ ) 


परमार्थश्ञता भ्रमण-ब्राह्मण 








मिक्षुओं ! जो श्रमण या ध्राह्मण जरामरण""*, जाति: » भेत्र'”, उपादान'*', तृषा*““, बेदना 
“5, स्पर्श", पड़ायतन“*, नामरूप”“, विज्ञान"“', संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कार के समुदय को 
नहीं जानते हैं, संस्कार के निरोध को नहीं जातते हैं, संस्कार की निरोधयामिनी प्रतिएदा को नहीं जानते 
हैं--उन श्रमणों की न तो श्रमणों में गिनती होती है, जौर न आह्मणों की ब्राह्मणों में । वे आयुष्मान्‌ इसी 
जन्म में श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वयं ज्ञान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नहीं करते । 

मिश्लुओ ! जो श्रमण या आहाण जरामरण'* संस्कार" ' 'की निरोधगामिनी श्रतिपदाकों जानते 
हैं--इन्हीं क्रमणोंको श्रमणोंसें गिनती होती हैं, और शराह्मणोंकी आह्णोंमें । वे आयुष्मान्‌ इसे जस्मर्मे 
श्रम्रण या ब्राह्मणके परमार्थकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं!» 








३ १०. दुतिय समणत्राक्षण सुच ( १९, ३. १० ) 
संस्कार-पारंगत भ्रमण ब्राह्मण 


धरावस्ती में । 
मिक्षुओं ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण** *, जाति** *, ” ' 'संस्कारकों नहीं जानते हैं, * 'ससुदय 
को नहीं जानते हैं,'' 'निरोधकों नहीं जतनते हैं,* * “निरोधगामिनी प्रतिषदाकों नहीं जानते हैं---वे जरामरण 
+' 'संस्कारोंकों पारकर छेंगे, ऐसा सम्भत्र नहीं | 

मभिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण-संस्कारकों जानते हैं.' " 'समुदयको जानते हैं,'** 
निरोधको जानते हैं, * /निरोधगामिनी प्रतिपद्ाको जानते हैं--वे जरासरण'*'संस्कारोंकों पार कर छेंगे 
“ऐसा हो सकता है । 











दुशबल बर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
कलार क्षत्रिय वर्ग 
| १. भूतमिदं सुत्त ( १२. ४. *) 


यथार्थ ज्ञान 
मेसा मैंने खुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्राचस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराममे विहार करते थ । 


वहाँ, भगवानने जायुष्माद खारिपुत्र को जामन्त्रित किग्रा--सारिपुत्र ! अजित के प्रइन पूछोमे 
अर कड्ा गया धा-- 
जिन्होंने धर्म जान छिया है, जो इस शासन में सीखने योग्य हैं, 
उनके ज्ञान और आचार कहें, हे मारिप ! मैं पूछता हूँ ॥ 
सारिपृत्र ! इस संक्षेप से कह्दे गये का कैसे विस्तार से अर्थ समझना चाहिये ! 
इस पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्न चुप रहे । 
दूसरी बार भी । 
तीसरी बार भी आयुप्मान्‌ सारिपुश्र चुप रहे । 


ख़ 


सारिपुत्र ! यह दो गया, तुम देखो । सारिपृद्र ! यह बाद गया, सुः 

अस्ते ! यह दो गया. इसे य्रयार्शतः खस्पकू प्रज्ञा से डे 
सम्यक्‌ भ्रज्ञा सें देखकर, उसके निन्रेंद > विराग ८ निरोध के लिये ग्रतवान होता ई। डसे आहार के 
हेत से होते सम्परकू प्रक्ञ से देखता है। इसे आहार के हेठ से होते सम्पक्‌ प्रज्ञा से यथार्धतः देख, आहार 
के सम्भव के निर्वेद €बिराग 5 निरोध के छिये अलबान्‌ होता है। डसडे आहार के निरोध से जो हो 
गया है उसका भी निरोध होना यधार्धतः सम्बक्‌ ग्ज्ञा से जान निरोध धर्म के निर्वेद 5 बिशग 
निरोध > अलुपादान से चिमुक्त दो जाता है। भन्‍्ते ! धर्म इसी तरह जाना जाता है | 

भन्‍्ते | भ्रज़ित के प्रइन पूछने में ज्ञो यड कहा गया था-- 

जिन्होंने धर्म ॥आ 
डस संक्षेप से कहे गग्ये का मैं ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ । 


ग 


डक है, स्रारिपुत्र, ठीक है 'निबेदइ-दिरःस--निरो 
[ ऊपर जो कह णाद्रा है उसी की पुनरुक्ति ] 


















जूपादान से विज्युक्त हो जाता है] 











श्श्द्द संयुत्त-निकाय [९२, ४, २ 
$ २, कलार सुत्त ( १२. 2. २) 
प्रतीत्य समुत्पाद, सारिपुत्र का लिंहनाद 
आ्राबस्ती में । 
कृ 
तब, मिक्षु कल्रक्षत्रिय जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुज थे वहाँ जाया । आकर आयुष्मान खारिं- 
पुत्र का सम्मोदन किग्रा, तथा कुदाल-क्षेम के प्रइन पूछ कर पक ओर बे गया । 





एक ओर बैठ, मिष्ठ कल्लारक्षत्रिय जायुष्मान्‌ सरारिपुत्र से ब्रो 
आजुस सारिपुत्र ! मिल्ठ मोलियफर्गुन चीवर छोड गृहस्थ हो गयाई। इस आयुष्मान्‌ ने 
इस धर्मद्रिनय में आश्वासन नहीं पत्या । 
क्या आप आयुष्मान्‌ सारियुत्र ने इस धर्मबिनय्र में आश्वासन पाया है । 
आदुद्त ! इसमें मुझे कुछ संदेह नहं/ है [ 
आवुस्र ! भविष्यकाल् में । 
आशुस्त ! इसको भुझे विचिकिस्सा नहीं है । 
तब, मिश्ष कछारक्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, और भगवान्‌ का अधि: 
बादत कर (क ओर बेठ गया। 
एक ओर बेढ़, मिश्ु कछारक्षत्रिय भगवान्‌ से बोल्य, “भन्‍्ते ! सारिषुज्ञ ने लान लिया है कि 
जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्थ पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और हुछ बाकी नहीं बचा 
ई--ऐसा मैं जनता हूँ । 
तब, भगशान्‌ ने किसी मिक्षु को आमसनम्त्रित किया--हे भिक्षु ! सुनो, जाकर सारिपुद्च को कहो 
कि बुद्ध तुम्हें बुला रहे हैं । 
भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, वह मिक्षु मगवाच्‌ को उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिषृश्न थे बहाँ 
गया भोर बोल्ा--आाडुख सारिएृत्र ! आपको बुद्ध बुला रहे हैं! 
आवुस् ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्सान्‌ सारिपुत्न उस मिक्षु को दत्तर दे जहाँ भगवान्‌ ये 
बहाँ ग्रे, और भगवान्‌ का असिवादन ऋरके एक ओर बैठ गये । 


ख़्‌ 


अर और बेड हुथ आशुष्मान सारियुज को भगवान्‌ ने कद्दा--सारिपृत्र ! क्या तुमने सचमुच 
जानकर ऐसा कहा है, कि मैं जानता हूँ कि जाति कोण हो गई, अह्मचर्व पूरा हो गया ३ 

भस्ते ! मैंने इन बातोंको इस तरह नह कह्दा हैं। 

सारिपुत्र ! जिस किस तरहकी कुलपुत्न दूसरेको कहे, किन्त कहा हुआ तो कहा हुआ ही हआ। 

अच्ते ! तभी तो मैं कहता डून आत्तोको इस तरद नहीं कहा 

खारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई पूढे--आडुस सररिघ्त॒त्र ! क्शा जन ओर देखकर अपने 
कहा कि, “जाति क्षीण हो गई, बहमचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, 
नहीं बचः १ 

भन्‍्से | बद़ि मुझे कोई ऐसा पद्धे तो में बह उत्तर दूँ “आस ! जिस निदान (+ हेंढु ) से 


जाति होती है उस निकनके क्षय हो जानेसे मेने आन लिया कि उसका भी क्षय हो गयग्रा | यह जानकर 


गीला 

















दूसरोंको 
अब और कुछ ब्राकी 






२४: ४. ४ ] २. कछार छुत्त [ रृ७ 


मैंने जान रिया कि--जाति क्षोण हो गई, अह्यचवे पूश हो गया, जो करना था सो कर छिया, अन्र और 
कुछ बाकी नहीं बचा । 
सारिपुन्न ! यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--आबुस सारिपरत्र ! जातिका कथा निदान 
उत्पत्ति है,-क्या प्रभव है ?--तो तुस कथा उत्तर दोसे १ 
भस्ते ! यदि सझे कोई ऐसा पूछे वो मैं चह उत्तर दू+--भआावुस्त ! जततिका निदान भव है | 
++“भत्रका लिदान उपादान है । 
'उपादानका निदान तृव्णा है 
सृष्णाका निदान बेंदना हैं । 
सारिपुत्र ! बरदि तुमसे कोई ऐसः 
किसी बेदनाके प्रति आसक्ति 
ला 











छै--आशजुश्॒ सारिषृश्न ! क्द्रा जान और देख लेने से भापकों 
नहीं होती है ?--लो तुम क्‍या उत्तर कोगे ? 
भ्रद्धि अुझे कोई ऐस। पूछे ते! में यह उत्तर दूँ--आजुस ! बेदनाें तोन हैं। क्षौल सौ 
तीन? (१ ) झुस्म बेदना, (२) बुःखा बेंदूना, (३ ) अदुःप्-सुर्ता बेदना । आशुस ! यह ता 
वेदनायें अनित्य हैं। “जो जनित्य है कह दुःख है” जान, किसी बेदना के प्रहि सुसे असक्ति 
६ होती है | 

डीक कहा है, सारिपुज, ठोक कहा ६! इसे झंक्षेप्र के यो भो कहा जा सकता 
अबुभव ( ह्बेदगा ) हैं, सभी दुःख दी हैं। 

सारिपुत ! यदि तुम से कोई पूछझे--किस विमोश्ष के अध्वार पर भापने दूसरों को कहा कि 
जाति क्षीण हो गई", ऐसा मैंने आन छिया १--तो तुम क्षय उत्तर झेगे ? 

भस्‍्ते ! ग्द्ि मुझे कोई ऐसा पूछे दो मैं यह उत्तर दूँ--अखुस ! भीतर की गॉँटों से में छूट गया, 
सारे उपादान क्षीण हो गये; मैं ऐसा सछतिमाद्‌ होकर निहार करता हूँ कि आश्रय आने नहीं पाते 
ओर अपना भी निरादर नहीं होता | 

हक कहा है, सारिपुन्न, ठीक कहा मे ! इसे संक्षेप में यों 
ज्ञित आश्रवों का निर्देश किया हैं उनमें मुझे संदेह अना नहीं ह, बे 
सी नहीं रही । 

यहें कह, भगवान्‌ आसन ख्ले उठ विद्ार में पैठ राग | 


ग 


भगवान्‌ के जाते के बाद हो आयुष्माव सारिपुत्न ने मिश्लुओं को आसन्द्रित किया-- 
हा हो जाबुष्माव सारियुत 














६-- जितने 








औ कह(जा सकता ह--अमणों से 


मेरें में प्रहण हो शुफे, मुझे विचिकरित्सा 


आखजुसो ! भगवान्‌ ने जो मुझे पहला प्रइर पूछा था बह सुख विद्त रहीं था, इसीलिये कु 
शैधिस्य हुआ । जब भगवान्‌ ने मेरे पहले प्रइन का अनुमोदन कर दिया, तत्र रुरे मन में हुआ-- 





यदि भगवाम्‌ मुझे मिक्नमे में मिन्न-मिन्र अकार से दिन भर इसी विषय में चूछते रहें 
सो मैं दिन भर सिक्ष-मित्र झत्दों में मिक्न-मिन्न ्रकार से उन्हें संतोषजनक उचर देता रहें । 





खात रात दिन इसी 





अड्ि भगवान्‌" रातभर, रत दिन, दो रात दिन, तीस, चार, पाँच, 
विषय्रमें पते रहें तो मैं * “उत्तर देता रहूँ । 
तब, भिश्षु ऋल्मरक्षत्रिय आसनसे डठ, जहाँ सगवस्त थे वहाँ सपा, और भगवानका अभि 
बादन कर एक एक ओरे ब्रैठ गया | 
रद 


श्श्ट ] संयुत्त-निकाय [१२, ७, ३ 


एक ओर बेढ कल्छारक्षत्रिय मिश्षु भगवाचूसे बोल्ा--भस्ते | आयुष्मान्‌ सारिधुज्र ने सिंहनाद 
किया हैं कि, आबुसों !”'यदि भगवान्‌ ” सात रातदिन'” इसी विषय पूछते रहें तो मैं* * “उत्तर देता रहूँ। 

हे भिक्ष ! सारिषतरने ( प्रतीत्य समुत्पाद ) घर्मकों परा-पूरा समझ लिया है! ग्रदि मैं'*' सात रात 
दिन भी * "इसी विषयमें पूछता रहूँ तो चह**'डत्तर देता रहेगा । 


है ३, पठम आणचत्थु झुत्त ( १९, ४७. ३ ) 
ज्ञानके बिषय 


अआवस्तो में । 
शिट्ट ») ! मैं ७७ ज्ञानके विषश्रोका उपदेश करूँगा | उसे ख़ुनों, 
कहता हूँ । 


अच्छी तरह मन छगाओ, मैं 








ते ! बहुत अच्छा” कह भिश्षुओंने भगकान्‌कों उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! ज्ञानके ४४ विषय कौनसे हैं ? 
जरामरणका ज्ञान, जरामरणके समुद्यका ज्ञान, ज़रामरणके निरोधका ज्ञान, जरामरणकी निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 
५०-०4 जातिका* 
९--१२ भव“ 
१३०-१६ उपादास ”। 
१७--२० तृष्णा' 
११--१४ बेदना' “५ 
२५००-२८ स्पर्श 
२५-३२ पढ़ायतन' 
हैईे-हे4 नामरूप 
७-४५ विज्ञान '* 
४१. संस्कार का ज्ञान, ४२. संस्कार के समुदय का जन, ४३. संस्कार के निरोध का ज्ञान, और 
४४, संस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 











मिक्षुओं | यही ४४ ज्ञान के विषय्र कहे जाते हैं ! 

मिश्चनो | जरामरण क्या है !--.[ देखो हुदबर्ग, पहला भाग, ६ २ (२) ] 

सैश्षुो ! जाति के ससुदय से जरामरण का समुदय होता है; जाति के निरोध से जरासरण का 
मिरोध इक हैं । जरामरण की निरोधभामिनी प्रतिपदा यही अष्टांगिक सार्ग है, जो कि (१) सस्पक्‌ दृष्टि, 





(२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वाक्‌ू (४) सम्दक कर्मान्त, (५) सम्पक्‌ आजीब, (६) सम्बक्‌ स्यायास, 
(७) सम्पक्‌ स्थति, (८) सम्यक्‌ समाध्रि ! 

मिक्षुओ ! जो आर्य क्रावक इस तरह जरामरण को जाने छेता हैं, जरामरण के समुदय को जान 
डेता ईं, जरामरण के निरोध को जान छेता हैं, जरामरण को निरोधरामिनी प्रतिपद/ को जान छेता है; 
यहीं उम्तका धर्म-शान है ! जो इस धर्म को देख छेता है, जान डैता है, पहुँच चुकता हे, प्रास कर छेता 
हैं, धधार्शत्: अवधाहन कर छेता हैं, वहाँ अतीत और अनागत में नेतृत्व अद्दण करता है | 

सतत काछ में जिन श्रसण था वाह्मण ने जरामरण को*' जाना है, उसने इसी तरह जाया है जैसा 
में कह रहा हूँ। 

भवेष्य में जो अमण या आ्ाह्मण जरामरण को: जानेंगे, बे इसी तरह जानेंगे जैसा मैं कह रहा 
हूँ । यह परम्परा का ज्ञान है। 


१२.४५] ५. पठम अविज्ञा पत्चया खुत्त [ ब१९ 





सिश्ुओ ! जिन आये शावकों को (३) धर्म का ज्ञ'न, और (२) परम्परा का ज्ञान परिशुद्ध हो 
जाता है, वे आये श्रावक इृष्टि-सम्पत्र कहें जाते हैं, दर्शन सम्पन्न, धर्म में पहुँचे हुये, धरमंद्रश, झेश्य 
ज्ञान से युक्त, दीक्ष्य विदा से युक्त, धम-लोतापत्न, जाये नियेधिकप्रज्र, और अछत के द्वार पर पहुँच कर 
खडे होने काले कहे जाते हैं | 

समिक्षुत्रो ! ज्ञाति..., भव..., उपादान..., तृष्णा..., वेदना..., स्पश्न..., पड़ायतन..., नाम- 
५ संस्कार .. । 








$ ४, दुतिय आणवर्थु सुत्त ( १२. 2. ४ ) 


जे 


झान के विषय 
अआयस्ती में । 
भिश्ठुओो ! मैं ७७ ज्ञान के बिपयों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो 
मिक्षुओ ! ७७ ज्ञान के ब्िपग्र कौन से हैं ? 
(१) जाति के अत्यय से जरामरण होने का क्षान, (२) जाति के नहीं होने से जरापरण के नहीं 
होने का ज्ञान, (३) अतीत कारू में भी जाति के प्रत्यय से जरामरण हुआ करता था इसका ज्ञान, (३) 
अतीत काछ में भी जाति के नहीं होने से जरामरण नहीं होता था इसका ज्ञान, ५-६ भविष्य में भी, 
और (७) जिन धर्मों की स्थिति का ज्ञान है वे भी क्षय होने बाले, व्यय द्वोने बाले, छूटने बारे भीर 
रुक जाने वाले हैं--इसका ज्ञान । 
२, भव के पत्यथ् से जाति होने का ्ञत' 
३. उपादान के प्रत्यथ्य से भव" 7] 
४, हृष्णा के प्रत्यव से उपादाना 
७, बेदना के प्रस्यस से तृष्णा 
६. रपर्श के प्रत्यय से बेदना '**। 
७. पड़ायरतन के प्रत्यव से स्पर्श"*॥ 
<. नामखूप के प्रस्यय से पदायतन 
५, विज्ञान के प्रव्पय से नामरूप 
१२, संस्कार के प्रत्यय से विः त 
9५. अविद्या के प्रस्यय से संस्कारों के दोने का ज्ञाब'* 
मिक्षुभो ! यदी ७७ ज्ञान के विषय कट्दे गये हैं। 

















$ ५, पठम अबिज्जा पत्चय सुत्त ( १२. ५. ५) 


आविद्ा ही डुः्खों का सूछ है 
भरबस्ती में। 
मभिक्षुओ ! बविद्या के श्रत्यय ( जडोने ) से संस्कार होते हैं । संस्कारों के प्रत्यथ से विज्ञान द्वोता 
“। इस तरह, सारा दुःख-समृहद डट खड़ा होता है । 
ऐसा कहने पर एक भिक्षु ने भगवान्न्‌ को यह कहा-- 
| जरामरण क्य। है; और जरामरण किसको द्वोता है ? 
भगवान्‌ बोलछे--ऐसा पूछना दी गलत है । मिद्छु ! जो ऐसा कह्टे कि “जरामरण क्या है; और 
जरा मरण किसको होता है”, अथवा जो ऐसा कहे कि “जराभरण दूसरी ही चीज है, और दूसरे ही को बढ 











कर्क खंयुक्त-निकाये [ १२. ४. दे 





जरामरण होता है” तो इन दोनों का अर्थ पुक है, केवछ श्षब्द ही भिश्न हैं। मिक्षु ! जो जीब हैं वही 
शरीर है, या जीव दूसरा हैं और झरीर दूसरा--ऐसी इष्टि रखनेवाले का त्रह्मचर्यवास सफल नहीं हो 
को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि जाति के 





सकता हैं। भिक्षु! इन दोनों अस्तों 
अत्यथ से जरामरण होता हैं ! 
भस्ते ! आति क्या हैं, और किसकी जाति होती है ? 
भगवान्‌ बोले--ऐस। पूछना ही गछत है।'“'[ जेसा ऊपर कहा गया है ] भिक्षु! इन दोनों 
अल्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से घर्म का डपदेश करते हैं, कि भव के भ्रत्यय से जाति होती है। 
“'डपादान के प्रत्यय से भब ! 
>हुष्णा के पन्यय हे डपादान । 
““'बेदना के प्रत्यय से ठृष्णा । 
ह'स्पर्श के अत्यय से वेददा । 
“'पड़ाय्तन के प्रत्यय से स्पर्ध 4 
'नामरूप के प्रत्यय से पड़ायतन । 
'बिज्ञान के ग्रत्यय से नामरूप । 
'संहकारों के प्रत्यय हे विज्ञान । 
* " अविया के प्रत्थय से संस्कार । 
भिक्षु ] उसी अविद्या के बिल्कुल ह४ और रुक जाने से जो कुछ भी गड़बइी और डछटी पल हैं, 
कि--जरामरण क्यों है और जरामरण होता हें किसको; अधवा, जरामरण दूसरी चीज़ है और किसी 
दूसरे को जरामरण होता हैं; अथवा, जो जीब है वही सरौर है, ओर जीव दूसरा हैं और शरीर दूसरा-- 
प्रभी हट जाती है, निमूंछ दो जाती है, फिर भी उगये छायक नहीं रहती है । 
जाति “संस्कार “ सभी हट जाती है-*-॥ 


$ ६. दुतिय अविज्ञा पच्चया सुत्त ६ १२. ४, ६) 
अविद्या ही दुखों का मूल है 











शआवर्स्ता में । 

भिक्षुओ ! अविया के प्रत्यय से संस्कार होते हैं ।'**। इस तरइ, सारा दुःख-लमृह उठ खड़ा 
होता है | 

मिक्षुओो ! यदि कोई पूछे कि जरामरण क्या हैं, और जरामरण दोता किलको हैं। अथवा, यह 
कि जरामरण कुछ दूसरी हो चीज दे और किसी दूसरे दी चीज को जरामरण होता है; तो मिश्षुभो, दोनों 
का एक ही अर्थ है । 

भिछ्ुुओो ! ओ जीब दै वही झरीर है; अबवा जीव दूसरा है और शरीर दूसरा--पेसी सिध्याइष्ट 
दोने से ब्रह्मचर्य वास नहीं हो खकता है । 

भिक्षुओ ! इन दोनों जन्‍्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं **। 

मिश्ठुओ ! यदि कोई पूछे कि ज्ञाति क्या है“ 

5“ “भव क्या है 

+- “डपादान क्या 
प्णा क्या 
““बेंदना क्या है 
स्पर्श झथा है 





















१३. ४. ८] <- पम चेतना सुत्त [ रश१ 





'घड़ायतन क्या हैं।* 
+जामखूप या है 
“विज्ञान क्या है 











संस्कार क्या है”; मिश्ठुओं | इन दोनों जस्तों को छोड़ दुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते 
हैं; कि, अविया के अ्त्यय से संस्कार होते हैं । 

भिक्षुओं ! उसी अविद्या के दिल्‍्कुछ हट और रुक जाने से जो कुछ गरददी और उलही पछटी 
है, कि--जरामरण क्या हैं, और जरामरण होता है किसको; जधवा, जरामरण दूसरी चीज है*"--रोमी 
हद क्षात्ी हैं । 








जाति “संस्कार सभी इट ज्ञासी है । 
$ ७, न तुम्द सुच ( १९. ७. ७) 
शरीर अपना नहीं 
श्रावस्ती में । 


मिक्षुओं ! यद्द काबा न तुम्हारी अपनी है, जौर न दूसरे किसी को । सिक्षुओं ! यह पूर्व कर्मों के 
फलस्वरूप, चेतना और बेंदना से युक्त, प्रत्यगरों के होने से डापन्ष दे | 
भिछ्लुओो ! भार्येक्षावक इसे सीख प्रतीम्यसमुः्पाद का ही टीक से सनम कर्ता ए 
इस तरह, इसके होने से यह होता है, इसके उत्पाद से यद उस्पक्ष हो जाता है। इसके नहीं 
दोने से पद नहीं ध्वोतः हैं, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता हैं। 
आविदया के प्रस्यव से संस्कार' | 
डी अविद्या के बिक्कुल हट और रुक ज्ञाने से 


$ ८, पठम चेतना सुत्त ( १२. ५. ८ ) 


प के अभाव में मुक्ति 





चेतना और सं: 





श्रावस्ती में । 

भिक्षुभो ! जो चेतना करता है, किसी काम को करने का संकल्प करता ऐ, किसी काम में छग जश्ता 
है, बढ विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलूग्बन होता है। विज्ञान के बने रहने से, वह्ष्ते रएने से, 
भविष्य में बार-बार जन्म लेता! है । भविष्य में जास्वार उसम उेमे से जरासरण, शोक श्वा रहता 
है। इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खा होता दै । 

सिक्लुओ ! जो चेतना नहीं करता हैं, संकल्प नहीं करता है, किन्तु कास में लूग जाता है, बह भी 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आरूम्न होता है। बिज्ञान के बने रहने, बदते रहने से, भविष्य में 
बार-बार जन्म छेता है। भविष्य में बार-बार जन्म लेने से ऊरामरण शोक'”' बना रहता है। इस तरह, 
सा हु :ख-समूह उठ खड्टा होता है । 

मिक्षुओ ! को चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता द, ओर न किसी काम में हुगता है, कह 
विज्ञान की स्थिति बनप्ये रखने का आलम्बन नहीं टोता है। विज्ञान के उने नहीं रहने से, पदते नहीं 
रहने से भविष्य में बार-घार जन्म नहीं छेता हैं | भविष्य में जन्म नहीं दोने से जरामरण, शोक * से छूट 
जाता है। इस तरह, सारा दुःख-समूह रूह जाता 














श्श्र ] खंयुत्त-निकाय [ २. ४. ६० 


$ ९. दुतिय चेतना सुत्त ( १९, 9७, ९) 


चेतना और खंकब्प 





के अभाव में भुक्ति 

श्रावस्‍्ती में । 

मिक्षुजों ! जो चेतना करता हैं, संकल्प करता है, किसी काम में लग जाता है, बह विज्ञान की 
स्थिति श्रनाये रखने का आलूम्बन द्वोतः हैं। आलूम्बन दोने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे 
रहने और बढ़ते रहने से न/म-रूप डगते रहते हैं । 

शाम-रुप के होने से पड़ाबतन होता है। पढ़ायतन के दोने से स्पर्श होता हैं।'' चेदना !०« 
दृष्णा |"  'डपादान ।**भव ।**'जाति ।*““जरामरण* व 

मिक्षुओं ! जो चेंदना नहीं कस्ता है, संकल्प नहीं करता है, किन्त॒ काम में छथा रहता है, बह 
द्िः ही स्थिति में बनाये रखने का आडम्बन होता है । आध्टम्बन दोने से विज्ञाद जमा रहता है। 
विज्ञान के जसे रहने और बढ़ते रहने से नाम-रूप उगते रहते हैं । 
जरामरण' * 'सारा दुःख-लमृद्द उठ खड्ा होता है । 

भिश्लण्रों ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, और न उसमें रूगा रहता है, वह विज्ञान 
की स्थिति बनाये रखने का लाहूम्वन नहीं दोता हैं। जारम्यन नहीं होने से विज्ञान सहारा नहीं पाता । 
जिज्ञान के सहारा न दाने से नाम रूप नहीं उगते । 

नाम-रूप के रुक जाने से पड़ायतन नहीं होता 








ज्ञान 











! इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है। 
$ १०, ततिय चेतना छुत्त ( १९. 9७. १० ) 
चेतना और संकल्प के अभाव में मुक्ति 

धावस्ती में । 

समिश्षुओं ! जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में लग जाता है, यह विज्ञान की 
स्थिति यनाये रखने का आलम्बन होता है। भालम्बम होने से विज्ञान जमा रहता हैं। 

विज्ञान के जमे रहने और बढ़ने से छुकाव (-नति ) होता है। झकाव ढोमे से भविष्य सें गति 
होती दै। भविष्य में गति होने से मरना-जी 
इस तरह सारा दु :ख्न-समूह उठ खड़ा होता है । 

मिश्षुओं ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहां करता, किन्तु किसी काम में छगा रहता है, 


बह भी विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आाछम्बन झोता है। इस तरह सारा दुःल-समूहे उठ 
खड़ा होता हैं! 





ए ढोता है । मरना-जीना होने से जाति, जराभरण, 














| जो चेतना नहीं करता, संकस्प नहीं करता, काम नहीं लगा रहता, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आल्म्वन नहीं द्वोता हैं आ्म्वत नहीं होने से विज्ञान जमा नहीं रहता है 
और बढ़ने नहीं पाता । 





विज्ञान के न जमे रहने और न बढ़ते रहने से झुकाव ( >नति ) नहीं होता हैं। झुकाव नहीं 
होने से भविष्य भें गति भी नहीं होती। यति नहीं होने से जीना-मरना नहीं होता।**सारा दुगख- 
समूह रुक जाता है । 


कार क्षत्रिय वर्ग समान! 





पॉँचवाँ भाग 
सूहपति वर्ग 
$ १, पठम पश्चवेरभय सुत्त ( १२. ५, १) 


पाँच चैर-भय की शान्ति 


आरावस्ती में । 
क्‌ 


दब, अनाथापण्डिक गृहपत्ति जहाँ भगवान्‌ थे वहों आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बढ गया। 


एक ओर बेठे हुदु अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोले--ग्रहपत्ति ! जब आर्य श्रावक के 
पाँच वेर-भग्र शास्त दो जाते हैं; चार ख़ोतापत्ति के अंगों से युक्त हो जात! 








तरह देख थार समझ लिया गया होता है, तो बह यदि चाहे तो अपने को पुंसा कह सकता द--सेरा 
निरत्र क्षीण हो गया, मेरी तिरश्रीन-य्ोनि क्षीण हो गई, मेरी प्रेतओोनि क्षीण हो गई, मेराल्मपाथ और 
दुगंति में पहना क्षीण द्वो गया । मैं स्नोतापक्न हो गया हूं; में माय से च्युत नहीं हो सकता; परम शान 
को प्राप्त कर लेना मेरा निश्चय है । 

कौन से पॉँच बेर भव्र-शान्त हो जाते हैं ? 

झृहपति ! जो ग्राणी-हिंसा हैं; प्राणी-हिंसा करने से लो इसी जम्म में, था दूसरे जन्म में भय 
और बेर बढ़ाता है; चित्त में दुःख और दोर्मनस्थ भी बढ़ाता है; सो भय्य और बेर प्राणी-हिंसा से विरत 
रहने बाले को शान्त हो जाते हैं । 

गृहपति !*“'सो भय ओर बेर चोरी करने से विरत रहने बाले को शाम्त हो जाता 6 । 

ग्रृहपति !*'सो भय ओर बेर मिथ्याचार*“*, सपा भाषण, नशीली बस्तुः सेन करने 
से बिरत रहने वाले को शान्त द्वो जाता है । 

यही पाँच बेर-भय शास्त हो जाते हैं । 





ख 


किन चार स्त्रोतापत्ति के अंगों प्ले युक्त होता हैं १ 

गृहपति ! जो आर्य-श्रावक बुद्ध के प्रति अचछ श्रद्धालु होता हे--वे भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यक_ 
सम्बद्ध, विद्याचरण से सम्पन्न, सुगति को प:ये, लोकविद्‌, अनुक्तर, पुरुष को दमन करने वाले, देवता 
और भनुष्यों को राह् दिखाने वाके भयवान्‌ दुद्ध ! 

सृहपत्ति ! जो आर्य-श्रावक धर्म के प्रति अचलछ श्रद्धालु होता है 








; का धर्म स्वाख्यात 





के द्वारा अपने भीतर ही (>प्रत्यात्म ) अनुभव किया जान्वालः है । 


श्श्छ संयुत्त-निकाय (१२, ५, ३ 


शृहपत्ति ! जो जाये-क्षावक संघ के ग्रति अचल अद्धाछ दोता है--भगवान्‌ का श्रावक संघ सुमागे 


पर आरुद़ है, सीधे सार्ग पर आरुड़ हैं, ज्ञान के सार्ग पर जारूढ़ है, अच्छी तरह से सार्ग पर आरूड़ 
है। जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, आठ जने, यहीं भगवान्‌ का श्रावक-संघ है । यही श्राबक-संघ लिभंत्रित 
करते के योग्य है, सत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्ट है, प्रणाम्‌ करने के योग्य हैं, लोक का 





अलुत्तर पुकप््षेत्र ई। 
खुस्दर शीत से युक्त होता है; अखण्ड, जडिव, अमल, निदोंप, बुढ! हुआ, विज्ञों से प्रग्सित, 


समाध्रि के अबुकूछ कॉलों से | 
इन चार सोतापत्ति के अंगों से युक्त होता है। 


मज्ञा से अच्छी तरह देखा ए इसका आर्य-ज्ञान रया है ? 

ग्रृहपति ! आप्ेश्राबक प्रसत्यससुत्याद की ही ढीक से भावना करता है। इसके होने से ग्रह 
है"'इस तरह, सारा दुःख-समुदाय रक जाता है...“ 

यहाँ प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा और जाना इसका आाये-ज्ञान होता है [77 *** 





ड्ोता 


$ २, दुतिय पश्चबे्‌रभय सुत्त ( १२. ५, २) 
पाँच बैर भय को शान्ति 


अआावस्तों में । 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगदान्‌ थे बहाँ*। 
भगृक्ान्‌ बोले-- “''[ ऊपर बाले सूत्र के समान ही ]। 
$ ३, दुक्ख सुत्त ( १९. ५, ३ ) 
डुःख और उसका छय 
श्राजस्ती में । 
भिश्लुभो! मैं दुःख के समुद्य और ऊपर हो आने के विषय में दफ्देश करूँगा | उसे झुनो' 


क 





भिक्ठुओो ! दुख का समुदव क्या है ? 
अधु भीर रूपों #ू दोने से चलु-विज्ञान वेदा होता है ! तीनों का मिलना स्पज् है। स्पर्श के होने 
से बेदना'“। भिश्षुओं ! इसी तरह दुःख का समुदद होता हैं । 
शोक और से 
काया औए स्पष्टव्यों के होने से 
मन ओर घ्मों के दोने से मनोदिशाम पैदा होता है। तीनों का मिडमा स्पर्श है। स्पर्श के होमे 
चेंदना होती है“। भिश्लुओं ! ही हुःछ का समुदय है। 


ख्‌ 


मिशन ! दुख का छग्र हो जाना (>भस्तंगसः ) क्या है १ 


उल्ु भार रो के होने से चक्ष-विज्ञान पैदा होता है । तीनों का मिलना स्पश है। स्पर्श के हो बे 
[नः होती है । बेदना के द्वोने से तृ्णा होती है । 














१२.५. ५] ५. आतिका खुत्त [ १२५ 


उसी तृष्णा को विह्कुछ हटा और रोक देंने से उसादान 
भर नहीं होता ।* । इस तरह, सा डुःख-ससूह रुक जाता है ! 

मिश्लुओं ! यही हुःख का छुब हो जाना है। 

शओ्रोन्न और शब्द “मन और धर्मों के होने से **। इस तरह, सारा 


नह! होठा। उपाद/न के रुक जाने से 








डुल्त्नसमूद्द रुक ज्ञाता है ।7* 
$ ४. लोक सुत्त ( १२. ५. ४) 
छोक की उत्पत्ति ओर रूय 
श्राचस्तो में । 
भिक्षुओ ! लोक के स्मुद्य भार रूप हो जाने के बिपय में उपदेश करूँगा 
कक 
मिक्षुओ ! लोक का समुद्र क्या है ? 


चश्लु और रूपों के होने से''[ पूइंबत्‌ ] मिक्षुजरे ! सदी लोक का ससुदय है। 


*"'मिश्ुओ ! यही लोक का लय हो जाना है। 
$ ५, आतिका सुत्त ( १९. ५. ५ ) 
कार्य-कारण का सिद्धान्त 
देसा मैंने सुना । 
एक समय भगवात्‌ आलिक में गिड्जकावलंथ में विहार कर रहे थे । 
ै, एकास्त में ध्यान करते हुये भगवाद्‌ ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिग्र-- 


रूफो के होने से अक्षुदिज्ञान बैक होता है। तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने 
गीत है | बेदना के होने श्ले तृष्णा होती है'“'। इस तरह सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता हैं। 













५ मन ओर शर्म के होने से 
चैद/ होता है| तौमो का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने 
'प्मा होती है । 

डरती तृष्णा के बिल्कुल हृद और रुक जाने से उपहद्ान नहीं होता। उपादान ऊे रूक जाने से 
भव नहीं होता । *“इस तरह सारा दुःख-समृह रुक जाता है । 








श्रोत्न और झउद्दो के होने से *, भत्र और धर्मों के 


ख 


डस्त समय कोई भिक्षु भगवान्‌ के पास खड़ा झ्ोकर सुन रहा बा । 
९ 


सर ] खंगुत्त-निकाय [ १९. ५. ८ 


भगवान्‌ ने उसे पास में खड्ा दो सुनते देखा | देखकर, उस मिक्षु को कदा-मिश्ष ! तुमने 
जिस प्रकार मैंने घमं को कहा १ 

अस्ते ! जी हाँ ! 

मिश्षु ! इसी प्रकार श्र्म को सीखों । मिक्षु ! इसी प्रकार शर्म को पूरा करों। भिश्लु ! इसी प्रकार 
यह भ्रम भथबान्‌ होता है| अह्यचर्य-त्रास का बह सूल-उपदेस है; 


बज 





$ ६. अज्ञतर सुत्त ( १६. ५, ६ ) 
सध्यम्र मार्ग का उपदेश 
आवस्ती में । 
तय, कोई धाह्मण जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर, “कुशल क्षेस के प्रइन पूछने के बाद 
एक और बट गया । 
एक ओर बैठ कर बह आहायण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! क्या जो करता है बही भोगता है? 
आह्याण ! ऐसा कहना कि 'जो करता है वही भोगता है सूक अन्त है । 
गौतम ! क्या करता है कोई दूसरा और भोगता है कोई दूसरा ? 
हैं आहाण ! देय कहना कि, "कहल/ दे कोई दूसरा ओर भोगता हैं कोई दूसरा” पूसरा अब्त है। 
पाक्षण ! इन दोनों अन्तों को छोड बुद्ध मध्यम से धर्म का उपदेश करते हैं । 
अविया के होने से संस्कार होते हैं" ॥ 
उसी अविया के विक्कुछ हट और रुक जाने से “| 
ऐसा कहने पर वह क्रह्मण भरावान्‌ से बोला--:“'मुझे अपना झरणागत डपासक स्वीकार फरें | 


$ ७, जाुस्सोणि सुत्त ( १२, ५. ७) 
अध्यम-मार्ग का उपदेश 

















आइस्ती में । 

तय, जानुशभ्राणि आाह्यण जहाँ भगवान्‌ थे बहोँ आया, मोर कुशल क्षेम के प्रश्म पूछ कर एक 
ओर ग्रेठ गया । 

एक ओर तजंढ, जाजुश्रोणि आह्यण भगवान्‌ से बोछा--डे सौतम ! क्‍या सभी इुछ है ! 

दै गराहझ्मण ! ऐसा कहना क्रि “सभी कुछ है” एक अस्त है । 

दे गातभ ! क्या सभी कुछ नहीं है ? 

हैं ब्राह्मण ! ऐसा कहता कि, “समी कुछ नहीं है”? दूसरा अम्त है। ग्राह्मण ! 
को छोड़ हद मध्यम आर्य से “(ऊपर के सूत्र जैसा] 


$ ८, लोकाबत सुच ( १२, «५, ८) 
छोकिक मागों का त्थाग 


[न झोलो अन्‍्तों 








आजस्ती में । 
(व, छाकायतिक ब्राह्मण'''णक ओर बैठ, भगवार्‌ से बोला---है मौतस ! क्या सभी कुछ है ? 


आग ! ऐसा कहना कि, “सर्भी कुछ है” पहली लो: कक बात है | 
गःतम ! क्या सभी कुछ नहीं है ? 


दे बाह्मण ! देखा कहना कि, “सभी कुछ नहीं है दूसरी लोकिक त्रात है । 





तप खान 





१३, ५, १० ] ३०, दुलिय अट्विसावक खुत्त [. एक 


है गौतम ! क्या सभी कुछ एुकस्व (-भद्दैत ) हैं ? 

हे ब्राक्षण ! ऐसा ऋहदा कि “लभी कुछ एव 

है पौलम ! क्या सभी कुछ वाचा है 

है गौतम ! “सभी कुछ नाता है” येसा ऋदया चौथी लौकिक त्रात ६॥ आ्षण | इन आा 
छोड़ बुद्ध मध्यम से / 





ही दे” तीसरी 








$ ९, पठम अरियिसावक सुच ( १२. ५, ५) 


८ सके 


आयेशभ्ावक्त को 


न 
१2 





आवस्ती में । 

मिक्षुओ ! पण्डित आर्यश्रावकर को तेला संदेह नहीं होघा--पता नहीं दिः क्या 
है ! किसके उत्पक्ष होने से क्या उत्पन्न होता दे? किसके होने से संस्कार होते 
जरामरण होता हैं ? 

भिक्ुओ ! पंडिय आर्वक्षायक्र को यह हम ततो भ्राप्त ही होता ह--४सके होने से बह द्वोता है** 
जाति के होने से जरामरण होता हैं | यद जावता हैं कि छोक का समुदय इस प्रकार होता ८ । 

सिक्षुओ | पंडित आर्थश्वावक को ऐसा संदेह नहीं होता--पता नहीं, किसके रुक जाने से क्या 
नहीं होता !***किसके रुक जाते से जरामरण नहीं दोता ? 

भिक्ठुओ ! पंडित आर्थश्रायक को तो यह प्रतीस्य समुत्याद का ज्ञान भाप्त ही होता टै--इसके 
रुक जाते से यह महीं दोत। जाते से जरासरण नहीं दोता हैं। बढ जानता है कि छोक का 
निरोध इस प्रकार है | 

मिक्षुओ ! क्योंकि वह लोक के समुद्य और निरुद्ध होने को बथार्थवः जानता है, इसीलिशे 
आर्यक्षाबक दरृष्टिसम्पन्न कहा जाता हैंडल 





से क्या होता 
किसके दंगे से 














'जाति के 





$ १०. दुतिय अरियला 






आरश्षाबक्ध को मर्त 


[ऊपर बाहे सूत्र के समान ही ] 





गुदपादे बे समाप्त 


छठाँ भाग 
है. 
वृक्ष बगे 
$ १. परिविमंसा सुच ( १२. ६, १) 
सर्वशः दुःख-क्षय के लिए प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्राचस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतचन आरास में विहार कस्ते थे | 
- बहाँ भगवान्‌ ने मिक्ुओं को आसन्ति किया--मिक्ुजो ! 

“भदुन्त !! कहकर भिछुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया ! 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ | संझ्ः दुःख के क्षय के छिये विचार करते हुए मिक्षु कैसे 
विचार करे ? है 

भन्‍्ते ! धर्म के अधार, नायक तथा अधिष्ाता भगवाल्‌ ही हैं | अच्छा होता कि भगवान्‌ ही इस 
कहे हुये का अथ॑ बताते | भगवान्‌ से सुन कर मिक्षु धारण करेंगे । 

तो, भिक्षुओं ! खुनो, अच्छी तरह मन लगाओ, में कहता हूँ । 

+भन्‍्ले ! बहुत अच्छा” कह मिश्ुओं से भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले :--मिक्षुओ ! भिक्षु बिचार करते डुये विचार करता है--जों जरामरण इत्यादि 
अनेक प्रकार से नाना दुःख छोक में उत्पन्न होते हैं, उनका निदान क्या है, समुदय क्‍्य है, उरपत्ति क्या 
है, प्रभव क्य! है ! किसके होने से जरामरण द्वोता है ? किसके नहीं होने से जराभरण नहीं होता है ? 

बिचार करते हुये वह इस प्रकार ज्ञान छेता है--जो जरामरण ह्स्थादि अनेक प्रकार से नाना 
दुःख छोक में उत्पन्न होते हैं, उततका निदान जाति है--। जाति के होने से जरामरण ड्ोत। है। ज्ञाति के 
नहीं होने से जरामरण नहीं होता हैं । 

बह जरामरण को जान छेसा है, जरामरण के समुदय, निरोध,** अरतिपदा को ज्ञान छेता है। बह 
इस प्रकार धर्म के सच्चे सार्य पर जारूढ़ हो जाता है। 

भिक्षुओं ! वह मिश्ठु स्वश्ः दुःख-क्षय के लिये, जरा|मरण के निरोध के डिये प्रतिपश्ष होता है । 

इसके वाद भी विचार करते हुये विचार करता दै--भव 'डपादान***,तृष्णा।''* बेदुना '**, 
सर 7, पहायतन ““,नामरूप" 5, विज्ञान “, संस्कार का निदान क्या है १ 

बह जिचार करते हुये थह् जान छेता है:*-संस्कार का लिदान अविश्या है**॥ अविद्या के होने से 
संस्कार द्वोते हैं। अविद्या के नहीं होने से संस्कार नहीं होते हैं । 

चह्ट संस्कारों को जान छेता हैं, समुदय, निरोध .* 
के सच्चे मार्ग पर आर होता है -* | 

मिछ्ुओ ! विद्या में पढ़ा हुआ पुरुष एुण्थ-कर्म करता है; तब, पुष्य का विज्ञान उसे ह्ोतो है | 
अपुण्य ( ८ पाप ) कर्म करता है, तर, अधुण्य का विज्ञान उसे होता है। वह अचल-कर्म ( ल्‍आानश्न )# 
ऋरता है, फडदायी विज्ञान उसे होता हैं। 














'अतिपदा को जान छेत।। इस प्रकार वह धर्म 





वार अरूप समापत्तियाँ आनह (>थचर-कर्म) कहो जाती हैं। 


१२.६. ३ | ३. उपादान खुत्त [ रे 


भिक्षुओं | जद मिक्षु की अविदया प्रहोण हो जाती है और खिद्ा उत्पन्न होती है, तो बह न तो 


इुण्य--कर्स करता है न पत्प-कर्म, और न अचक-कर्म ( कोई भी संस्कार नहीं होने देता हैं )। कोई भी 
संस्कार न करते, कोई चेतना न करते, लोक में कहीं भी जासक नहीं दोता है । स्वंधा अन/सक्त होने से 
उसे कहीं भग्र नहीं होता, बह अपने मीतर द्वी निर्वाण पा छेता है । जाति क्षीण हो गई, बहाचर्य पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, जब जौर कुछ बाकी नहीं इ--पसा जान छेता है । 

यदि उसे सुख-बेदना का जजुमब होता हैं तो ऋनता है कि यद् अनित्य है, चाहने योग्य नहीं हैं, 
खाद छेने योग्य नहीं है। यदि उसे दुःख-वेदना, अदुःख-असुख येदना” तो जानता है कि यह 
अनित्य है * ५ 

ग्रदि उसे झुख-बेदता, दुःख-वेदना, था अदुःख-असुख बेदना होती है तो उसमें धइ भासकत 
नहीं होता । 

जय वह ऐस। अनुभव करता हैं कि कश्या का या जीवन का घन्‍्त हो रहा है तो वह उस बात से 
सचेत रहता है | शरीर छूटने और जीवन का अस्त हो जाने पर सररी बेंदनायं यहीं शास्त, बेकार और 
यगी । शरीर छूट जाते ह्वं--ऐसा जानता है । 














भिक्षुओ ! जैसे, कुम्द्वार के जँवा से निझारू कर गरम बर्तन कोई ऊपर रख दे तो उसकी सारी 
गर्मी निकल जातो है और बर्तन ठंडा हो जाता ई, बेसे ही-*'झरीर छूट जाते हैं--ऐसा। जानता है । 

भिक्षुओं ! तो क्या क्षीणाश्रय सिश्ु पुण्ष, अपुष्य या अवरू संस्कार इकट्ठा करेगा? 

नहीं भस्ते ! 

स्वेक्षः संस्कारों के न होने से, संस्कारों का निरोध दो जाने से, उसे विज्ञान होगा ? 

नहीँ अस्ते ! 

'“'स्र्वशः ज्ञाति के न होने से, जाति का निरोध हो जाने से, डसे जरामरण द्वोगा ! 

नहीं भन्‍्ते ! 

सी दे, मिक्षुओो, टीक है ! ऐसी ही बात है, अन्यथा नहीं। मिक्नओ ! इस पर श्रद्धा करो, 
सल्रेइ छोड़ो, कांक्षा और विचिकित्सा को दृटाओ। यही दुःखों का अस्त है। 


$ २, उयादान सुच्त ( ६२. 4 
खांसारिक आकर्षण भें बुराई देखने से दुःख का नाश 
शाचस्ती में । 


सिश्षुभो ! संसार के आकर्षर धमों में आसक होने से जुष्णा बहती है । तृष्णा के होने से उपाद/व 
होता है ।"**इस तरह, सारा दुःख-सगह उठ खड़ा होता है। 





सिश्लुओं ! भाग की मारी ढेर में द 





ब्रील, तीस, या चास्टीस भार लकड्दियाँ भी देकर कोई 





रहे, तो सभी जल जाती हैं। मिश्ुओं ! इसी तरह, कोई मद अं! 
बराबर अरूता रहेगा। 

समिक्षुओ ! ठीक डसी तरह, संसार के आकर्षक धसों में आसक दोने से रष्णा बढ़ती है। दृष्णा 
के डोने से उपादान दोता है । “इस ठरद, सारा दुःख समृद उठ खड्ठा होता हैं । 





स्निस्कन्च आत्हार पहने रहने के कारण 








सिक्षुओ ! संसार के जाकरपंक पम्मो में बुराई दी दुराई देखने से तृष्णा रुक ज्ञासी दे । तृष्णा रुक 
जाने से उपादान रुक जाता दे (*'इस तरह, सास दुःखसमूद रुक जाता है | 
भिश्षुओ ! “यदि कोई पुरुष रदद-रद्ध कर उस जग्नि-स्कन्व में सूल्वी बाल्ें न डाछे, गोयडे न 


रण संयुक्तनिकाय (१२. ६. ५ 


डैयाँ न डाले, तो वह अस्निस्कन्ध पहले के जाहार समाह हो जाने और नये न फने के कारण 
जाथगा 4 

मिक्षल्ते ! उसी प्रद्मर, संसा 
सूद रक जाता है । 


डाले, हक 





है आकर्षक धर्मो में बुराई ही इराई देखने से*''सात्त 





३ ३. पढ़म ध्ज्जोबव खुच ( १२. ६. ३ ) 


आख्ाद-त्वाग से ठृष्ण का नाश 
आावस्तों में 
वन्धन में डालनेवाले धर्मों में आस्वाद केसे हुए विहार करने से कृष्णा बड़ती है 
से उपाइान होता है । **'इस तरह, सलाम हुःछ-समूह उठ खड़ा होता है। 
मिक्षभ | चेक और बत्ती के होने से ( >के श्रतीष से ) ते अदीप जलता रहता है; उस प्रदीप 
में कोई इ6प रद रह कर तेल डाक्ता जाब जौर बची डस्काता आय, तो यह आद्वार पाले रहमे से बहुत 
कक तक जलता रदेवा । 
पे ही, पन्‍्धन में डालने वाले घ्॒मो में आस्वाद छेते हुये विहार करने से दृष्णा बढ़ती 
ने से डपददान दोता है ("*'दूस तरद, सारा दुःख-समूद उठ खड़ा होता है । 
'मिक्षुओ [“' इस्र प्रदीप में कोई पुरुष रह रद कर न तो तेल डाले और नबी डसकाये, तो 





लय 





छृष्णा के हो- 


















बह प्रदीप पहले के सभी आहार समाह हो जाने पर नये मे पे के कारण दुख जायगा। 


भिक्षु ! वैसे ही, पर्थन में 
तृष्णा गईं बढती है। 





वाले धर्मों में धुराई हर दुराई देखते देय विहार करने हे. 
इस तरदद, सारा दुःख-ससूद रुक जाता 2। 





$ ४. दृतिय सब्जोजन सुत्त ( १२. ६. 9 ) 


स्वाद त्याग से तष्णा का नाश 








| से और ब्र्ती के होये से से 
उाछता जाय, और २ 





दीप जरता रदता ई ! कोई पुरुष डस अदीय में रह 











रद कर ऐ व आदर पाते रदने से ०हुत काल तक मदता 
रहेगा | 

7 [ ऊपर के सूत्र जैसा ) 

3 ५. पठम भद्दारुक्क्न सुत्त (१९. ६. ५) 
द॒ष्णा मदाजक्ष है 

आवष्ती में 

निश्ुजो ! संसार $ आकर्षक घ॒म्मो में आश्वक्त होने से कृष्णा बढ़ती हैं| तृणा के होने से डपा- 
दास * 

नो! कोई अद्गावृक्ष दो । उसके जो घूल नीचे या असर बगल फेसे हों, सभी ऊपर रस 

मेने हों। इस तरह, बह मदादृक्ष आद्वार पाते रहने के स्यसण चिरकारू तक रद्द सकता है। 


सं ही, संखार के आकर्षक घ्॒मो में “। 





लेकर आधे | वह उस बृक्ष के 
गीद दे,और इक्ष के सभी मूछसोंई को काट कर विकारू 
है। बढ रृक्ष को कार कर दुकड़ेडडकट़े कर दे । झिए, इुछझे को भी चीर डाओे। चीर कर, छोटी चैली 


१२, ६. ५ ] ६. विज्ञाण सुत्त [ स्श्श्‌ 





मिकाछ दे । औैछी को भूप और हा में सुखा कर जल दे । जहा कर कोयला बना दे। कोयले और राख 
को वा तो हक में उड़ा दे वा नई। की घार में बह दे । मिक्षुओ ! इस तरइ वह मः डन्सूल हो 





जाय, उसका किए प्रो नहीं हो | 





मिक्षुओं ! बसे ही, संसार के जाकपक घमों में केबल दुराई 
के रुक जाने से डपादान नहीं होता है |“! इस तरह सारा 


ने से तृष्णा रुक जाती है | तृष्णा 
समद रुक जाता है ] 





दुतिय महारुकब् सुच्त ( १ 





तृष्णा सहाय्रक्ष है 
आजस्ती में । 
४'[ ऊपर के सूत्र जेसा ] 
$ ७. तरुण सुत्त ( १६. ६. 5 ) 


सृष्णा सरुणबुक्ष के खमान है 
आधस्तों में । 

सिक्षुओं ! दल्वन में डालने वाले: धर्मों में जस्वाद देखते हुओ विहार करने से तृष्ण/ बदसों में। 
तुष्णा के होने से उपादान होता है ।** 

मिक्ठुओ ! कोई तरुणडृक्ष हं।। कोई पुरुय समय समय पर उसके थाल को फुडका बनाता 
रहें, मांद देता रद्दे, भौर पानी पटाता रदे । भिक्षुओं ! इस प्रकार वह बुक्ष भाद्वार पाकर फुनो, बरे और 
जूब फैल जाय । 

मिक्षुओ ! बसे ही, * *आस्वाद दे- 

मिश्षुओ ! कोई तरुणद्रक्ष हो | तब, कोई पुरुष कुदाल भीर 





ते हुये विद्वार करने से शृष्णा बततों है "पे 
हरी हेकर ले" 










मिक्षुओ ! वैसे ही, सस्थन में दालनेबा्क धर्मों में डर 
तृध्णा नहीं श्रती | तृष्णा के रुक जाने से उपादान नहों होता 
जाता हैं । 


दी छराई देखते हुये जिहर करने से 
इस तरह, सारा दुःख-समूद रुक 





$ ८. नायरूप सुच ( १६ 


सांसारिक आखाद-इंंन से दामरूप 


<) 








आबस्ती में । 
मिश्ुओं ! 





न में डालने वाले धर्मों में अस्वाद देखते हुये विहार करने से माम-हूप उठते हैं | 





+'[ महावृक्ष की उपसा देकर ऊपर बाले सूत के समान ] 





$ ९. बिच्ञाण मुत्त ( १९. $. ५ ) 
खालारिक आखाद-दर्शन से विज्ञान की उन्पक्ति 
श्राचस्तों में । 
मिश्ुओं ! वन्धन में डालने बाले धर्मो में आस्वाद देखते डुय्रे बिहार करने से दिज्ञान उठता है| 
++[ ऊपर बाछे सूत्र के समान ] 


श्वश |] संयुत्तनिकाय [ १२, है, ३७ 


$ १७०, निदान सुत्त ( १२. ६. १० ) 
प्रतीत्यसमुत्पाद की गस्भीरता 

धुक समय, भगवान्‌ कुरु-जनपद में कम्मासदम्म नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आतर्द भगवश्न्‌ से बोले ;--भन्ते | आइचये है, अद्भुत है ! भस्‍्ते ! 
प्रतीत्यसमुस्पाद क्रितना गम्भोर है ! देखने में कितना गूड़ मालूम होता है ! किन्तु, मुझे यह बिल्कुल साफ 
माछूम होता है । 

आनन्द ! पेसा सत कहों, ऐसा सत कहो | य्रह प्रतीत्यसमुत्पाद बड़ा गम्भीर और यूढ़ है! 
आनन्द ! इसी धर्म को ठीक-दोक नहीं जानने ओर समझने के कारण यह प्रजा उल्झाई हुई धागे की गुण्डी 
जैसी, गॉठ और बन्चनों वाली, मूँन की झाड़ी जैसी हो अपाय में पड़ दुर्गति को प्राप्त होती है; संसार से 
छूटने नहीं पाती हैं। 

आनन्द ! संसार के आकर्षक धर्मों में आसक्त होने से तृष्मा बढ़ती है। [ महाबुक्ष की उपमा 
पूबंबरत ] 


कुक्षबर्ग समाप्त 


सातवाँ भाग 
सहा वर्ग 


3 १, पठय अस्सुतवा सुत्त ( 





ह् 


चित्त बन्दर जैसा है 
देखा मैंने सुना । 
[क समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ेतवन आराम में दिहाार करे ये । 
प्थकूज़न भी अपने इस ऊ 








र्सर से ऊद्न जा, विरद हो जाग, 





आँखें से देखता है । इस्रके करण, अक प्रंधकूजन मी आने इस 
विरक्त हो जाय, छूदने की इच्छा करे । 

भमिक्षुओ ! किन्तु, यह जो चित्त-प्रनरविज्ञान है उससे पृथकुअन अज्ञ नहीं ऊद् जाता, विसक्त 
द्वोता, और छूटने की इच्छा करता । 

सो कषी? सिक्षुओं ! क्योंकि चिरकाल स्॒अज्ञ प्ृथकनः 
आत्मा है?” के अज्ञान और मसत्व में पद्मा रहा है । हु 

जिक्षुओं ! अच्छा होता क्रि अज्ञ प्रथकूजन इस द्वरीर को, न कि चित्त को अत्मा कह कर सानता। 

स्रो क्यों ! लिक्षुओ ! क्योंकि यह चातुर्मह/भृतिक आरीर एक बर्ष भी, दो वर्ष भो'''स्रौ बर्ष भौ, 
और अधिक भी ठहरा हुआ देखा जाता है । मिक्षुओ ! किन्तु, यह चित्तत्मनर्विज्ञान रात दिन दूसरा ही 
दूसरा उत्पन्न होता और निरुद्द होता रहता है । 

भिक्लुओं ! जैश्ने जंगल में घूमते हुगर बार पुक डाल पकड़ता है, उसे छोद़कर दूसरी डाल पर 
डछछ जाता ई---वैसे ही यह चित्तन्मन-विज्ञान रात दिन 

मिश्ठुओं ! यहाँ, ज्ञानी आर्यश्रावक्र प्रतीत्वसमुस्पाद का ही 
अह होता है। इसके नहीं होने से बह नहीं होता है ।” इस तरह, सारा दु-ज-्समसृद रुक जाता है । 

सिक्षुभो ! इसे देख, ज्ञानी आर्च् आ्रावक रूप से भी जिरक रहता है; ब्रेदना से भी बिरक रहता 
है; संज्ञा"; संस्का,**; विज्ञान“ । इस बेराग्य से बह सुक्त हो जाता है । जाति क्षीण हो गई: 
ऐसा जान लेता है । 





'यद मेरा $, यह में हूँ, बह मेरा 

















ममन करता है । इसके हो 

















$ २, दुनिय अस्युतत्रा खुत्त ( १९. 5. + ) 
पह्चस्कम्ध के वैराग्य से मुक्ति 
आचचस्ती में । 
“[ ऊबर के सूत्र जेसा || 
मिक्षुओं ! यहाँ, क्वा्नी आर्यश्रावक 
से यह होता हैं; इसके नहीं द्ोने से यह नदी होता है 






का ही ढक से मनन करता 
इस तरह. सारा दुश्ब-समूड रुक जसता है ; 
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ब्द्द | संयुत्त-निकाय [ १२, ७. ३ 
ओ ; सुखबेदनीय स्वर्श के होने से सुखाबेदरा पेदा होती है। उसी सुखवेदनीर स्पर्श के 
लिरोध से' “बढ सुख़ावेदना निरद्ध और झान्त हो जाती हैं! 

सिश्षुओं ! दुःखवेदसीय स्पर्म के होने से"; अदुःखसुखबेदकोम स्पर्श के होनेसे'' बह-'बेदना 


र शास्त हो जाती है 


















मिक्षुभी ! दो लकड़ियों में रगड़ खाने से गर्मी पैदा होती है जीर कछ जाती है। उन 
को लक़ह़ियों के अछस-आल्यय कर देने से बह यों और आग दुझकर ढण्डी हो जाती है । 
भिशुओं ! जैसे ही, खुजवेदनीय स्पर्श के होने से सुखावेदना पेंदा होती हैं। उसी खुखबेंदनीब 


स्पर्श के निरोध झान्त हो जाती हैं । 
सिझ्ुओं ! हुःसहे्नाय स्पश्ष के होने से; बंदु/खलुखवेदनोद स्पर्श के होने से * 
भिश्लुओ ! इसे देख, ज्ञानी आर्यक्राअक स्प्रश से मो विरक्त रहता हैं, बेदना''“, 
॥ इस देरास्य से बढ मुक्त हो जाता है । जाति क्षीण हो गई ऐसा ब्रान छेता है। 











बिज्ञान 


$ ३ पुत्तमंस सुत्त ( १९. ७. ३) 
चार शरकार के आहार 

श्रावस्ती में 

भिक्षुओ ! इपपन्त हुए शणी की स्थिति के लिए, तथा उत्पन्न होनेबालों के अमुग्रह के लिए 
चार आहार हें। कौन से चार ! (१) स्थूक था सूक्ष्म कौर के रूप में / (२) स्पर्श । (३) मन की 
संचेतना । (१) विज्ञान ।"/ 7 

मिक्षुओं ! कर के रूप का आहार किस प्रकार का समझना चाहिए ? 

मिक्ुओं ! दो। पत्ति पत्नी कुछ पाय्ेय लेकर कास्तार के किसी भाग में पड जॉय | डनके साथ 
अपना (क प्यर्रा छाइला पुत्र हो। तब, उनका पाथरेय धीरे-धीरे समाप्त हो जाय; पास में कुछ न बचे, 
और कास्तार कुछ है करता धाकी छचा रहे । 

भिक्षुओर ! तब, उन पति पर्ची के मन में यह हो--हम छोगों का पाश्रेथ समाप्त हो गया, पास 
में कुछ नहीं बचा हैं । त्वो, इम छोग अपने इकलछोते प्यारे राइले पुत्र को मार, ठुकड़े-दकह्े और बोटी- 
श्ोडी कर, इसे खाते हुए बाकी कास्त्रार को ते करें । तीनों के तौनों ही मर न जाबं। 

सिक्षुओं ! दब, वे अपने इकछोते प्यारे छाद़ले पुत्र को सार, ढुकड़ें ुकड़े और बओटी बोड़ी कर, 
डब्बे जाते हुये वाकी कान्लार को तैकरें। बे पुश्न-सांस स्वार्थ मी, और छाती पीट पीट कर खिलाप भी 
करें>-हा पुत्र ! ह। पुत्र ! 

सिक्षुओं ! तो सुम क्प्रा समझते हो, स्था वे इस तरह मइ, सण्डन और विभुषण के छिये आहार 
करते हैं ? 

नहीं भस्ते ! 

मिश्ुओ ! ऐसा ही कौर के रूप का आहार समझना चाहिये | ऐस/ समझने से पाँच ऋमगुणों 
के राग की पहचान छेता है | पाँच काम-गुणे के राग को पहचान छेने से उसके लिये बह बन्धन नहीं 
रहता है जिस वन्धन में बैंधकर वह फिर जन्म अहण करे [ 

सिक्षुओं ! स्पर्श के आहएर को कंसा समझना चाहिये ? 

सिक्षुओ ! छोंछ लगी हुईं कोई गाय किसी भीत के सहारे लगकर खड्ी हो; भीत में रहते बारे 
ः । वह किल्ली दुक्ष के सहारे रूगकर खड़ी हो; वृक्ष में रहने वाले कौड़े उसे कारें | पानी 
। आकाश में खड़ी हो''। मिक्षुमों ! वह याय जहाँ जहाँ जाकर खड़ी हो यहाँ वहाँ के 
कपडे | भिश्रुओं ! स्पर्श के आहार को भी इसी ्रकार का समझना चाहिये । 
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मिश्षुओ ! स्पर्श के आहार को इस प्रकार समझ छेने से तोनो बेंदन/ये जान छी 
नाओं को जान छेने से आर्यश्वावक्र को फिर और कुछ करना दाक्की नहीं वचता है--टेसा मैं कहना हूँ। 
सिश्ुओं ! मन की संचेतता के आहार को केसा समझना चार 








सिश्षुओं ! किसी पोस्से मर गड्ढे में छाप और धूँवा से रहित लहलहाता हुई अत भरी हो । 
सुख पाना चाहता हों, 





तथ, कोई पुरुष आावे जो औने क्रो कामना रुखना हो, मरना नहीं चाहता हों, 
दुःख से दूर रहना चाहना हो । डसे दो बलवान्‌ जादमी एक एक बाँद पकइ कर उस गड़े में टकेः 
हेँ। मिश्लुओ ! सो, डस पुरुष की चेतना, प्रार्थता और प्रणिथ्रि वहाँ से छटने के छिये ही होगी । 

स्रो क्यों ? भिक्षुओं! क्योकि वह जानतः है कि इस आग से गिर कर में मर जाऊँगा, या मरने 
के समान दुःल रखाऊंगा | मिश्लुओ ! मन की संवेतना के आइए को ऐसा ही समझना चाहिये-- 
ऐसा कहता हूँ । 

मिक्षुभो ! विज्ञान के आहार को कैंसा समझना चाहिये ? 

मिक्षुओं ! क्रिसी चोर अपराधी को छोग पकड कर राजा! के पास ले जाँय, और कहे--देव ! यह 
आप का चोर अपराधी है; इसे जैसी इच्छा हों दण्ड दें। सच, राजा सह कई्रे--जाभो, इसे प्र्वाद, समय 
एक सो सालों सें भोक दो | उसे लोग पूर्वाह्न समय' 

सब, राजा मध्याह्न समय यह कहे--उस पुरुष की क्या हालत है ? 

देव ! बह वैसा ही जीवित है । 

तब, राज/ फिर कहें--जाओ, इसे मध्याक्क समय भी सी मारे भोंक दो ! लोग भोंक हे । 

तब्र, राजा सांझ को कहे--डस पुरुष की कप हस्थ्स डे ? 

ह“असे सांझ में भी छोग सो भा 

सिश्लुओ ! नो क्या समझने हो, दिन भर में तीन सी भाल्ठों से चुभ कर उसे दुःख और बेचेनी 
होगी गा नहीं १ 

अन्ते ! एक ही भारा से चुभ कर तो बड़ा छुःख़ होता है; तीत सी की तो बात क्या ? 

भिश्ुओ ! ब्रिज्ञान के आहार को ऐसा ही समझना अधहिये। 

मिश्षुओं ! विज्ञान क्रो इस प्रकार त.न, तामरूप को पहचान छेता है । नामरूप को पहचान आगे 
श्रायक्र की फिर और कुछ करना ब्राकी गद्दी रहता--मैं ऐसा करता हूं । 


छठ 
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चार प्रकार के आहार 

श्रातस्ती में ! हु 
सिक्षुओं ! उन हुये प्राणी क्री स्थिति के छिग्रे, तथा उत्पन्न इसे बाय के अजुग्रद के लिये चार 

आहार हैं। औन से चार ? (+) स्थूछ था सूत्म और के रूप में । (२) स्पर्श | (३) सन की संच्रेतना । 
(३) विज्ञान | तु दि 
मिश्षुओं ! कोर के रूप के आर में यदि सं हेस्ता है, सुख का आस्वाद होता है, 











तो बिज्ञान 
जहाँ विज्ञान जमतता 
की ब्रद्धि होती है । जड्ँ संः 
जाति, जरा, मरण होते हैं। मिश्लुओं ! जहाँ जाति, जरा, मरण होते हैं वहाँ ओक, भय, और डपायास 
(>परेशानी ) होते दैं--ऐेका में कहता हू 
सिश्लुओ ! स्पर्श 7: सत की चेननः 








[ना और बढतह है । 
₹ बड़ता है बहाँ कामरूर उठता हे । तहाँ नामरूप उदतः है वहाँ संस्कारों 


है बह्ाँ एुनर्जन्म होता ह । जहाँ एुनर्जन्म होता है वहां 











विज्ञान के आहार में चढ़ि रोग दोता है 
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मिश्लुओं ! कोई रंगरेज या चित्रकार रंग, या ल्मक्षा, वा हलदी, या छौल, या मंजीठ के होने से 
अच्छी तरह सार और चिकना किये फ़लक पर, था मित्ति पर, या कपड़े के डुकड़े पर सभी «अंगों से युक्त 
सती था पुसप का रूप उतार हे । ध 

अिक्षुज ! जैसे ही, कोर के रूप में आहार में अददि राग होता है । सुख का. आस्वराद होता है, 
भष और उपायास होते हैं । 

मिक्षुओं ! स्पर्श **; सन की संचेतना''*; विज्ञान के आहार से बदि राग होता हैं ५ 

सजिश्लुओ ! कौर के रूप के आहार में यदि राग नहीं होता! हैं, खुख कः आस्वाद नहीं होता हैं, 
हृष्णा लहीं होती हैं, तो विज्ञान नहीं जमने पाता । 

जहाँ विज्ञान जमदा और बढ़ता नहीं हैं, कहाँ सामरूप महीं उठता । जहाँ नामरूप नहीं डटता हैं, 
वहाँ संस्कारों की दृद्धि नहीँ होती है | बहाँ शोक, भय और उपायास नहीं होते हैं--ऐसा में कहता हूँ। 

आिश्लुओ ! स्पशं "'; मन की संचेतना-“'; विज्ञान के आहार में ग्रद्धि राग नहीं होता है”“तो 
बहाँ शोक * नहीं होते । 

मिश्लुओं ! कोई कूटायार या कृझगारशाला हो। उसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में सिइकषियोँ 
7 तो, सूर्य के डगने पर किरणें उसमें प्रवेश कर कहाँ 
अन्दे ! पश्चिम बाली द्ीघाऊ पर । 
मभिक्षुओं ! बद़ि पश्चिम में कोई दीवाल्ट न हो तो ? 
अन्ते ! तो जमीन पर । 
सिक्षुओ ! यदि जमीन नहीं हो तो कहाँ पढेँगी ? 
भस्ते ! कक पर 
मिश्ठुजो ! यदि जल्‍ू भी नहीं हो तो कहाँ पढेंगी ? 
भस्पे ! कहीं नहीं पढेंगी । 
भिक्षुओं ! वैसे ही, कौर के रूप के, स्पर्श", सन की संचेतवा”', विज्ञान हे आहार में यदि 
राग नहीं, जासवाद नहीं, तष्णा नहीं, तो विज्ञान अमता और बढ़ता नहीं है। “वहाँ शोक, भय और 
डपाय्रास नहीं होते हैं--ऐसा मैं कहता हूँ। 
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आय अशकह्िक मार्ग प्राचीन बुद्ध-मार्ग है 

भ्रावस्तरी में । 

भिक्षुओं ! बुद्ध प्र!प्ष करने के पहले बोघिसत्व रहते मेरे सन में ऐसा डुआ--हाथ ! अ्रह् लोक 
भारी विपत्ति में फैला है। जनमता हैं, इुढाता है, मरता है, यहाँ मरकर बढ़ोँ वैंदा होता है। और, 
जरामरण के दुःख से केसे छुटकारा होगा नहीँ जानता है। इस जरामरण के दुःख से मुक्ति कः 
कब होगा ? 

सिक्षुओ ! तब, मेरे सन में यह हुआ--किसके होंने से जराभरण दोता है, तरामरण का 
अ्व्यय क्या है? 





मिछुओं ! इस पर उचित मनन करने से सुझे ज्ञान का उदथ हो गया--जाति के होने से 
'मरण होता है; जात्ति ही जरामरण का प्रन्थय हैं । 

2 मबाण। डपादान 7; कृष्णा”; बेदका; स्पर्श” ; पड़ायतम/ त 

लिश्षुकर ! इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गञा-बिज्ञान के दोने से 
नासरूप द्ोन! टै; विज्ञान ही नामरूप का प्रस्यथ हे । 
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मिक्लुओं | तब, मेरे सब में हुआ--किसके होने से विज्ञान होता है, विज्ञाल का प्स्वय क्या है ? 

सिक्षुओं ! इस पर उचित सनन करने से सुझे ज्ञान का उदय दों गया--नामरूप के होने से 
ज्ञान होता है, नामरूथ ही विज्ञान का प्रत्यव है । 

मिश्षुओं ! तब मेरे मन में यह हुआ--तामरूप से बह बिहून कोट जाता है, जागे नहीं बढ़ता ! 
इतने से जनमता हैं, ब्रद्ृबता है'*। जो नामरूप के अत्यय से विज्ञनन दोतः है; विज्ञान के मत्यथ से नाम- 


रूप होता है । नामरूप के प्रस्थय से पढ़ायतन होता है । एहायतन के ब्रच्यय से स्पर्ञ "| इस तरह, सारा 












सिक्षुओ ! “डढ खड़ा होता है” (पसुदय )न्टेस। पहले कमा नहींखुने गये 
उत्पन्न हुआ, च्ञान बेद! हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्यन्न हुई, अ:लोक उत्पत्न हुआ । 
मिश्लुओ ! तब, मेरे सन में यह हुअः--किसडे नहीं होने से जरामरण नही होता 


निरौश्र होने से जरामरण का निशेध होता है । 
मिश्लुभो ! इस पर डचित मनन करने से मुझे जा 
जरासरण नहीं होते! है । ज्ानि का तिरोध होने से कराममस्य क्ञा 
अब"; उपादान | ; सुदगा'“ : बेंदना * : स्पर्श “५ फ्दाशतस 7; नमरूब 7; फ़िसका निरोध 
कोने से लामरूय का निरोध होता ६ ? 
भिक्षुभी ! दस पर डखित भसन करने से मुझे ज्ञान का डब॒द हो गया-विक्ञाक के नहीं दोने खे 
भामरझूप नहीं होता #, विज्ञान कः निरोध होने से नामरूप कः निरोध होता $ । 


ने ने विज्रःत का भिरो्र हो 








हुआ 














“'क्रिसके नहीं होने खे विज्ञान नहीं हंः्ता, क्रिसका सिर हो 
जाता है ? 

/* नामरूप के नहीं दोने से ब्रिज्ञत नहीं होता है, स-म-खूय का जिरोध्र होने खे ब्रिज्ञान का 
लिरोध हो जाता है । 

मिक्षुओं ! तथ्र मेरे सन सें बह हुआ--मैंसे मार्ग का छान प्राप्त कर लिया, नाम-रूप के मिरोघ 
से विज्ञान का निरोत्र होता है । विज्ञान के निरोध से नाम-रूप को निरोब होखा है । न(म-रुप के मिरोध 
से पहाणतन का निरोश् होता है। पड़ायतत के निरोध्र से स्पर्स का निरोद्र दोता £ ।*॥ इस नरह, 
सारे दुःख-समृद का निरोध हो जाता है ! 
भिश्लुओं ! “निरोध, निरोध” ऐसा पहले कर्मः नहीं सुने गये अर्मो में ध्ु उत्पक्ष हुआ, शान 

पे 

ओ ! कोई पुरुष ज॑सश में भूसते हुये एक पुराना मार्म देखे, पूर्वक के छोगों का बनाया, 
माल किया वह पुरुष उस मार्ग को पकद कर अगे लाथ, और एक पुराने 
आरःम, बाहिका, पृष्करिणी, और सुस्दर 

















पूवकाल के छोगों का 
राजश्रानी तगर को देखे, जहाँ पूर्वकाल में लोग रहा करते वे. जो 





चद्दार-द्विवाली से युक्त हो । 
क्षिक्षुनो ! सब, बह छुरुष राजा था राजसस्त्री को जःकर कह 
'छझ होता कि उस सगर को फिर बसायें ! 





[--भस्‍स्ते ! आनते हैं. मेने 





में भ्रमते“। भस्ते ! अस 


काल के बाद 





सिश्रुओं ! तत्र, राज; या राजमस्त्री डस नगर को फिर भी वसाबे ! वह नगर 
बड़ा गुलजार, समृद्ध, अर उच्ततिशील हो बाय । 

मिश्षुओ! जैसे ही, मैंने पुराना मारे देख लिया है, जिस मरते पर पर्व के सस्यक सम्बद चल चुके हैं 
मार्ग क्या है ? बह़ी आर्थ-अशंगिक 








सिश्षुओं ! पूर्व के सम्पक-सम्दद्धों से चछा सा बद प्रात 
मार्ग: जी सस्पक्‌ दृष्टि सम्बककू समाधि | 
ड्स मार्ग पर मैंने चहा | उस मार्ग पर चलकर मैंने जरासरण को जान लिया, जरमरण के 


ड्झ्द संयुत्त-निकाय (२, ७. ६ 


खमुदय को जान छिय्रा, जरासरण के निरोध को जान लिया, जरामरण की निरोध्रमासिनों अतिपदा को 
जान दिया | 

डस मार्ग पर मैंने चला । उस मार्ग पर चलकर मैंने जति-*, मंत्र“, डपादान 
ब्रेदना'“, स्पर्श “, पदायतन “, नामरूप-, विज्ञलन “, संस्कार ये 

उसे जान, मैंने मिक्ठुओं को, निश्षुणियां को, डपासकों को और उपसिकाणों को उपदेशा। समिक्षुओ ! 
वर्दी चहाचर्य इतर! समृद्र और उन्ततिशील है, दिललारित है, बहन अनें से मर गया है, मजुष्ऐों और 
देवताओं में भकती प्रकार'से प्रकाशित है। 





प्आाः १६, 





> ६, सम्मसन सुत्त ( १२, ७. 5) 


आध्यात्मिक मनन 

देखा मैंने सुना 

एक समग्र भगवाद कुदजनपद में कम्मासदम्म नामक कुरओं के कस्बे में व्रिहार करते के । 

' भावान्‌ बोले--मिश्ुओं ! तुम अपने भीतर ही भौतर रत्र फ्ेटन फ़ेटो 4 

ऐसा कहने पर कोई भिश्षु भगदाज् से बोल्ा-मम्ते ! में अपने भीतर हो मीतर खूब फेटन फेटता हूँ 

मिक्ठ ! कट्टो तो सर्दी हुम अपने मीतर ही भीतर कैसे फेडन फटे हो। 

मिक्षु ने बनलाया, किन्तु उसके बतढाने से भगब्राद्‌ का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ । 

तब, आयुष्मान आनस्द भगवान से बोले--दें भगवन्‌ ! अब यह समय है--मगवान्‌ इसका 
उपदेश करें कि अपने भीतर ही भीत्तर केसे फेडन कटा जाता है। भगवाज से सुनकर मिक्ठु॒ धारण करेंते। 

तो आनन्द ! मुनो, भर्छी तरह मन छग़ाओ, मैं कहता हूँ । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, मिश्ठओं ते भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान ब्ोले--मिक्षुत ! बपने भीतर ही भोतर मिक्षु खच् फेट्न फेदत! है--यह जो जरासरण 
इस्थादि अनेक प्रकार के नाना दु:ख लोक में दैंदा होते हैं उसका निदृशन क्या है ! टस्पत्ति क्या है ? प्रभव 
क्या है? किसके होने से जरामरण होता ई ! किसके नहीं दोने से जरामरण नहीं होता है १ 

ऐसा फटने हुए वह जान लेता दै--** बह लव उपाधि के निदान से होते हैं । उपाधि के होने 
से जरामरण होता है; उपाधि के नहीं होने से जरामरण नहीं होता है। बह जरामरण को जान लेता है। 

"सप्ुवय, निरोध और -““£सिपड़ा को जान छेताहें। इस तरह बह शर्म के सच्चे मार्ग पर 

आरूद होता है । 





जिक्षुओ ! बह मिश्लु सर्वशः समय दुःखक्षय के डिटू, तभ जरामरण के विरोध के किए प्रतिपत्त 
कह्ा जाता है । 

इसके वाद भी, अपने भीतर हा भौतर फेडल फेटता है--डयात्रि ( पतन स्कल्य ) का निदान 
क्या है: ९ 





“डवाथि का निदान ““तृध्णा है।--५ बह उसावि को जान छेता है. 

मिश्लुओं ! इसके वाद भी अपने मौतर ही भीतर फेडन फेटता है--पह तृष्णा ऊत्पक्ष होती हुई 
कैसे डब्पन्न होनी ई और कहाँ कम जाती है १ 

रिया! फेडले हुए वह जान लेता है--होक में जो झुन्दर और छुभावने बिपय हैं उन्हीं में त्ष्णा 
उत्पन्न होती है, और उन्हों में लग जाती है । लोक से चअक्षु के विषय सुन्दर और लुमावने हैं; इन्हीं में 
सृ/णा उत्पन्न होनी ई और लग जाती है |+- 

छोक से आत्र 











हष्णा डस्पछ होती है और लूग ज्ञाती है। 


ब्राण''*, लिद्ठा'"', काया“, सन के विपय सुन्दर जोर लुभाजने हैं; इन्हीं में 








सुन्दर और डुभावने चरिपयों 
,, डनले नुध्या को बढ़ावा । 
को बढ़ाया उनने डपाधि को बढ़ाता | जिनने उपाधि को बढ़ाया डनने 






ग्ख़्को 





आह्यण' 
कोई पीने का कद्ोरा हें; जो रंग, 
लगा हो । तब, कोई घाम में गर्माब्रा, घम्ताग्रा, थका, माँ 
कहे--हे पुरुष ! यह हुम्हारे किए पीने का कडोरा 





और रस से युन्ध 
प्यासा पुरुष जाये । उस पुरुष को को 
जो रंग, गर्व और रख से बुक 
व्रिप छगा है । ग्रद्ि चों तो पी सकते हो । पौले से यह रंग, गल्व और खाद 
पीले के बाद इसहे कारण था तो सर जाओगे था मरने के समान दुःख नोगेे 
कुछ बिचार किये उम्र कटोरे को पी ले, अपने को नहीं 
समान हु;ख पाबे । 

भिश्षुओ ! वैसे ही, अतीत काछ में जिन श्रमण दया ब्राह्मणों ने लोक के सुन्दर भौर लुभावने 
हु।ख से मुझ महां 

भिक्षुओ ! भविष्य काल **, वर्तमान काल में" प 

मिक्षुझो ! अतीतकाल में जिन भ्रमण था आाहयमें ने लोक के सुन्दर ओर लुभावने ब्रिपशों को 
अनिद्, दुःख, अमात्म, रोग, और भग्र के ऐसा देखा, उनने दृष्णा को छोड़ द्ि्रा । 

जिसने तृणस को छोड़ दिय्रा डनने ठपाथि को छोड़ दिया । जिनने उपाधि को छोइ दिया डनने 
दुःख को छोड़ दिया । जिलने दुःख को छोड़ दिया ते आनि, जरामरण, झोक'''खे मुख हो गये। वे 
हुशव से छूट गये--ऐसा। में कइता हूँ । 

मभिछुओं ! भविष्य में"; बतंमान काल में**। वे दु/ख्न से छूट गये--ऐसा में कहता हूँ । 

मिक्षुओं ! जैसे*"। थद्धि चाहो तो प सकते हो। पीने से यह रंग, गंध ओर स्वाद में बदा 
अच्छा लगेगा। पौने के थ्ाद उसके कारण था तो सर जाओोगे या मरने के समान दुःख भोगोंगे । 

सिक्षुओं ! तब, उस पुरुष के मन में यह द्वो-मैं इस व्यास को सुरा से, पानी से, इदीन्मह्ठा 
से, रस्सी से, था जीरा के पानी से मिट सकता हूँ । इस प्यास को में न पीऊँ जो ब्रहुत काल तक्र मेरे 
अहित और दुःख के लिए हो । बह समझ दृष्यकर उस कटोरे को छोड़ दे, न पीये। इससे बढ न तो 
मरे और न मरने के समान दुःख पावे । 












',. किन्तु इसमें 
च्छा छगेगा । 
। बह पुरूष सहसा ब्रिना 
। बड़ डसके कारण मर जाब था सरने के 





























मिक्षुओ ! बसे ही, अतीत काल में जिन श्रम्रण या आह्ण्ये ने छोक के सुन्दर और छुमावने 
ज्रिपयों को अनित्य, दुःख, अनाव्म, रोग जीर भय के ऐसा देखा, उनने झओोइ दिया । 





> बे हुःख से छूट गये--देसा मैं कहता हूँ । 


मिक्षुओं ! भविष्य 





$ ७, नलकलाब सुत्त ( २ 





जरामरण की उत्पत्ति का नियम 


एक समय आयुप्माल स्ारिपुज्ञ और अनत्युप्मार महाकोद्वित बस्मापणसती के समोप ऋषिपतन 
सगदाय में विद्वार करते थे । 


5 । संयुत्त-निकाय [हुए ८ 


तब, आयुष्मान्‌ महाकोड्ित साँझ को ध्यान से उठ जहाँ आदुष्मान्‌ सारिपृत्न थे वहाँ गये, और 
कुशल श्षेम के ग्रक्ष पूछकर एक ओर बैड यत्रे 

एक ओर बैठ, आखुष्मान्‌ महाकोद़ित आायुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोले--आडुस सारिउरत्न ! क्या 
जरामरण अपना स्बं किया हुआ हैं, बा दूसरे का किया हुआ। है, या अपना ख्यं मो जौर दूसरे का 
भी किया हुआ है, या न अपना ख़्य और न दूसरे का किया हुआ किलर अक्ारण हठात्‌ उत्पक्न हो 
गया है ? 

ज्आयुस् कोड्ित ! इनमें एक भी ठीक नई । 

अभावुस सारिपुत्र ! क्षयाजातति '', भव, उपादार तृष्था*, बरेदुना', हा: 
पहड़ायतन''', नामरूप' "अपना खान किया हुआ है “बा अकारण हटात्‌ उत्पन्न हो गया है ? 

आवुस कोहित ! इनमें एक भी टीक नहीं । किन्ह, विज्ञान के सत्यत् से लामरूप होता है । 

आधुस सारिपुत्र ! करा विज्ञान अपना स्वर किया हुआ हैं,'* “यार अकारण उत्पन्न हुआ है ? 

भावुष्त करोड़ित ! इनमें एक भी ठीक महा; किन्तु, नामररूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है । 

तो हम आयुष्मान्‌ सारिइत्न के कहें का अ्र्य इस्र प्रक्रर जानें-- वामरूप और विज्ञान न तो अपना 
स्वर किया हुआ है,'''म भकारण हटात्‌ उत्पन्न हुआ है; किन्तु, विज्ञान के प्रत्यय से नश्मरूप, और माम- 
रूप के अत्यय से विज्ञान होता है । 

आबुप्त सारिपुत्र | इसका अर्थ यों हा न समझना चाहिये ? 

वो, आ:बुस ! मैं एक उपना देकर समझता हूँ; टयमा से कितने विज्ञ पुरुष कहे हुग्रे का अर्ध झट 
समझ छते हैं। 

आधुस्र ! जैसे, दो नलकऊाप ( + तरकट के धोझे ) एक दूसरे के सहारे लगकर खडे हों; बैसे ही 
नामझूप के प्रस्यथ से विज्ञान और विज्ञान के प्त्यञ्म से नामरूप होता है ; नामरूप के प्रत्यय से परहायतन 
होता हैं ।''*इस तरह, सारा दुःख-समूह दट खड़ा होता है। 

आदुस | जैसे, उन दे मककक्पं में गुर को खींच लेने से दूक्नरा गिर पड़सा है; वैसे हो, नासरूप 
के निरोध से बिज्ञान का निरोध और खिशान के निरोध से मामरूप का निरोध होता है | नामरूप के 
निरोध स्रे पढ़।अतम का निरोध होता ई। पहायदन $ निरेय से स्पर्श का मिरोध होता है || इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का निरोध हों जाता हैं । ह 

आधुसर खारिषत्र ! आश्रय है, अद्भुत है! आप ने इसे इतना अच्छा समझाया | आए के कहे 
हुसे का हम छ'त्तस प्रकार से अनुमोदन ऋरते हैं। 

जो मिक्षु जरापरण के निर्ें 





























वेरम्य और निरोध के लिये अर्मापदेश करता है. वही अछबत्ता 
पमशमिक कहा न सता है। जो मिकु अमर के सितेद, कैरान्य अंड निरेध के छिब्रे पतियकष दौता 
है बहाँ अछबचा धरमोचुचर्-प्रतिपत्ष कहा जां सकता है। जो मिक्छु जरामरण के नि्ेंद, वेराग्य, निरोध, 
अजुपादार से विश्युक हो जाता है वहीं अबत्ता र्षर्सनि्ाण प्राप्त कहा जा सकता है। 

जाति”, भब'*, डपादान'*, सुप्णाा: *, चेदता'*', स्पर्श", पड़ायतनम**« » ने।मरूप 
विज्ञान'' ' संस्कार “| /“'जो मिक्ष अविया के निरेद, वैसय्य, निरोध, अज॒पादूल से विय्युक् हो जाता 
है बही अलवत्ा दृश्चर्सनिद्गार प्राप्त कहा जा सकता है। 


$ ८. क्रोसम्त्री छुत्त ( १२. ७. ८ ) 
भव का निरोध ही निर्बाण 


५ (के खमब्र आयुष्मान्‌ सूसिक, आयुष्सान सविद्ू, आयुष्पान्‌ नागद और आयुष्मार आनस्द 
कोद्यास्त्री के घोषिताराम में जिहार करते थे; पे 














१२, ७. ८ ) 








सब, आयुष्मान्‌ सिद्ध आयुप्मान्‌ मुसिल से बोे--आधुस खूसिल ! अदा को छोड़, रूचि को 
छोड़, भनुश्रत्र को छोड़, आकारपरिवितर्क को छोड, इृष्टिनिब्यान क्षान्ति को छोड़, आयुष्मान मसिक को 


क्या अपने भीतर हीं ऐसा ज्ञान हो यय्मा है कि जाति के प्रध्यय से जरामरण होता है ? 











आधुस सबिह ! श्रद्धा को छोड" '', में यह जानता हूं, 
जरामरण होता है। 

आडुस मूसिक्त ! श्रद्धा को छोड, आयुष्मान्‌ सुसिल को क्या अबते भीतर हा ऐसा ज्ञान 
हो गया है कि भन्र के प्रत्यथ से जाति होती है १:75 


में यह देखता हूँ कि जाति के प्रतनच से 





“' कि उपादान के भ्रत्थय से भव होता है ?"** 
“ ' कि तृषणा के प्रत्यथ से उपादान होता है 
कि बेदना के प्रत्यय से तृप्णा होनी है ० 
कि स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होता ई 
'कि पड़ायतन के प्रत्यय से स्पन्न होता है १ ** 
“कि नामखूय के प्रत्यय से पढ़ायतन होता है १९** 
“कि विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता है १-४६ 

“ "कि संस्कारों के प्त्यय से विज्ञान इंतता है ? 
**'कि अविदा के प्रस्यत्र से संस्कार होते हैं ? 












कआबुस सबिह ! श्रद्धा को छोइ''', मैं यह जानता हूँ, में ग्रह देखता हूँ कि अविद्या के प्रश्यप्न 
से संस्कार होते हैं। 

आावुस सूसिल ! श्रद्ा को छोइ''', आयुष्मान्‌ सूसिल को क्यए अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
है कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है । 

आयुस्त सबिद ! श्रद्धा को छोद **', में यह जानता और देखता हैं. कि जाति का निरोध होने से 
जरामरण का निरोध होता है ? 

“भव के निरोध से जाति का निरोध '''। [ प्रतिलोम वह्न से ) अविश्ा के निरोध से संस्कारों 
का निरोध होता है | रा 

आवुस सूसिल ! श्रद्धा को छोड, आयुष्मान सूसिछत को क्या अपने भीतर 
है कि भन् करा निरोध होना ही निर्वाण है ? 

आवुस सबिष ! श्रद्धा करो छोइ ““*, में बह जादता और देखता 
निर्वाण हैं ? 

तो आयुध्मान्‌ मूसिल क्षीणाश्व अहंत हैं। 

इस पर आशुश्मान्‌ सूखिल चुप रहे ! 





। ज्ञान हो गया 





कि भव का निरोध होना ही 





ख 


तब, आयुष्माव तार जायवुष्मात्‌ सबविट्टू से बोे--आबुस खबिद ! अच्छा होता कि मुझे भो 
बह प्रइन पूछा जाता । मुझसे वह प्रइन पूछें । में जाप को इस्र परइव का उत्तर दूँगा । 
मैं आायुष्पराज्‌ नारद को मी वह परइत पूछता हूँ | आयुष्मान्‌ नारद मुझे इस प्इत का उत्तर दें ! 
दुववत ] 
झ्र्‌ 
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आदुस सरविद्ठ ! श्रद्धा को छोइ?, मैं बह जानता और देखता हूँ कि भव का निरोध् होना ही 
नि्राण है । 

नो आायुष्मान्‌ नारद क्षौाक्षव जहंत्‌ 5 ली 

आहुस | मैने इस यथार्थ ज्ञान को पर लिया है कि भव का निरोध होना ही निर्वाण है, किन्तु में 








क्षीणाश्रत्र अ्न्‌ न 





किसी कान्‍्तार मार्य में एक कुँआ हो। वट्दों न डोर हो न आछटी | तब, झोई 
बाम में गर्साया, घमाया, यका-माँदा प्यास्रा एुरुप आये ! वह उस छुआ में झाँके। “पानी है” ऐसा बह 
जानें, किन्तु वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हो । 

आबुस ! वैसे ही, मैंने इस यथार्थ-ज्ञान को पा लिया है 
किन्तु मैं क्षीणाश्रव भरत नहीं हूं। 





कि भच का निरोध होना हीं निर्वाण हैं, 





ग 


ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ सबिड् से बोछे- 
भाप आयुष्मान नारद को क्या कहना चाहते हैं ? 

आधुस आनन्द !“'*में आयुष्मान्‌ नारद को कुछ और कल्याण छोड़ कर कुछ दूसरा कहना नहीं 
शाहना हूँ। 





आदुस ख्रविष्द ! ऐसा कह कर 





$ ९, उपयन्ति सुच्त ( १२. ७. ९ ) 


जरामरण का इटना 
ऐसा मैंने सुना । $ 
'ैक समय भगवान्‌ धराचस्ती में भनाथपिण्डिक के भराम जेतचन में विहार करते थे । 
“भगवान्‌ बोढे--मिश्ुओं ! महासमुद्ध बढ़कर महानदियों को बढ़ा देता है। महामदियोँ बढ़कर 
दी -छोटी मदियों ( > झाखा नद्दियाँ ) को बढ़ा द्वेती हैं 3““बडी बडी ढोढ़ियों को बढ़ा देती हैं |*** 
गा दोड़ियों को बढ़ा देती हैं । 
मिक्षुभो ! इसी तरह, अविद्या 
देते हैं ।**'जाति बदकर अरामरण 
भिक्षुओो ! महासमुत्र के छोट जाने पर महा नदियाँ छोट जाती ह 
मिशुओों ! इसों तरह, अविद्या के हर जाने से संस्कार हर जाते हैं ! संस्कारों 
हद जाता है ।'* 'जाति के हट जाने से जरामरण इट जाता है | 
$ १०. सुसीम सुत्त (१९. ७. १५) 
धर्म-स्वभात्र-हान के पश्चात्‌ निर्वाण का ज्ञान 
अनित्यता, चोर की तरह साधु हो दुःख भोगता है 
ऐसा मैंने सुन । 
एक समय भगवान राजग्रह के वेल्ुबन कलन्दुक-निवाय में विद्वार कस्ते ये । 


कृ 


उस समय भगवान्‌ का थड़ा सत्कार, > गुरुकार- ८ सम्मान, ८ पूजन, > आदर हो रहा था। 
उर्हें चीवर, पिण्डपश्त, शयनासन, स्लध्नवन्थथ अपज्य परिष्कार प्राप्त हो रहे ये | 


कक 
डे 
रे 

















१२. ७. १० ] १०. खुसीम सत्त [. रछई 


मिक्षुसंघर का भी चड़ा सत्कार' 
किन्तु, जस्व मैं 





कों का सत्कार "नहीं होता था | उन्हें चीवर "'प्राप्त नहीं होते श्र । 


ख 


की एक दी सण्डर्ली के साथ राजशद्ध में धरा 





उस समय खुसीम परित्राजह परिद्न 
हुआ था । 





सब, सुस्तौम परिकजक की मण्डल ने सुसीम परिकाजक को कहा। 
श्रमण गौतम के पास दीक्षा 
से धर्म सीखकर हम लोग गहः 
हम भी चीथर”““आ्राछ्न करेंगे। 


-मित्र खुसीम ! सुनें, बाप 
+ क्ष्मण सौतम से धर्म सौख कर आये और हम छोगों को कहें ! जाप 
होगा; भर 





“प्लत्र ! बहुत अच्छा” कह, सुसीम परिधाजक अपनी मण्दली को उत्तर दे, जहोँ आयुष्मान 


आतन्द्‌ थे वहाँ गया, और कुशरः क्षेम के पइन पृठकर एक जोर दैद रथ! । 





ग 


एक ओर बैठ, खुसीम परिआ्राजक आयुष्मान आन 
विनम्र में बअह्याचर्य पाछन करना चाहता हूँ | 

सब, भायुष्मान्‌ आनन्द सुश्रीस परिप्राजक को छे ऊदों भगवाल थे वहाँ गये. भीर भगबान का 
अभिवादन कर एक ओर बैठ ये | 

पुक भोर बैठ, आधुष्मान आनन्द भगवान ले ब्ोड़े--सु्सीम परिक्र/तक मुझसे कहता है कि 
आबुस भागन्द ! मैं इस धर्मविनय में ब्ह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ । 

आभनन्‍्द् ! तो सुसीम को प्रत्नजित करो । 

सुप्तीम परित्राजक ने भगवान्‌ के पास श्थज्पा और उपसम्धद पाई । 

डप्न समय कुछ मिक्षुओं ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर छिया धा--जाति क्षीण हो गई, 
अश्नर्र्स पूरा हो गग्मा, जो करंता था सो कर लिया, अंब्र और इुछ नहीं बचा, ऐसा जान लिया ! 


घ्र 

आशुष्मान, सुर्तीम ने इसे सुना कि कुछ मिक्षुओं ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर 
छिय्ा है।*?। 

तब, आयुष्मान्‌ खुसीम जहाँ दे मिश्ु ओर बहाँ गये. और कृशल-क्षेमर के श्रइ्त पूछकर अर बैठ गये । 

एक और बढ, आयुष्भान्‌ सुसीम उन मिक्षओं से वोलेः--कवा- “यह संछ्ी बात है कि आयुष्मान 
ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है“? 

हाँ, आबुस ! 

आसयुष्मानों ने बह जानते और देखते हुये कथा अनेक प्रकार को 
भुक होकर भी बहुत हो जाते हू ? बहुत होकर मो एक हो जाने हैं ? क्या जाप प्रयट होने और छन्न हो 
जाते हैं ? क्या आप हाता, पढाइ के आर-पार जे चन्दे जा सकते हैं, जेते आकाझ्ष में ! 
पृथ्वी में भी क्या ऋषप डुबकियों छगा सकते हैं जेसे फनी में ? जल के ड़ पर मां क्ष्या आप चल सकते 
हैं, जले परथ्दी के ऊपर ? भाकाश में भी क्या भाप पलर्थी लगाकर रद सकते हे. जैसे पक्षों ? चोद सूरज 
जैसे लेजवान को भी क्या भाप हाथ से ढ सकते हैं ? प्रद्मणोंक तक सटे क्या अध्प अपने गरीर से बच्न में 
कर सकते हैं ? 





खे बोला--ज/बुस आनम्द ! में हस धर्म- 








ऋद्धियों को प्राप्त कर लिया है ? 
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आवुस्त, नहीं ! 

भाप आशुष्मान्‌ ऐसा जाते और देखते ढुबे क्या दिव्य अलौकिक विद्यद श्रोत्रधात से दिव्य और 
मालुप, तथा दूर और निकट के शब्दों को सुन सकते हैं ? 

आखुस ! नहीं सुन सकते हैं। 

भाप आयुष्णाव्‌ ऐसः जानते जोर देखते हुये क्या दूसरे जीवों और पुरुषों के चित्त को अपने विस 
से जान लेते हैं ! सराग चित्त को सराग चित्त है, ऐसा जान छेते हैं १ वीतराग चित्त को बीतराग चित्त है, 









ऐसा जान हेते हैं  द्रेप' ' मोह वाले चित्र को ““ वेसा जान लेते हैं ? संक्षिप्त/',वि्षिप्त'* ', महानू*, 
अमहान्‌' *, अवुत्तर'“, समाहित”, अस्नमाहित' *', विमुक्त “*, अविमुक चित्त को बैसा- 
बसा जान लेते हैं ? 

आधवुस, नहीं । 


आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या अनेक प्रकार के अपने दूर्ब जन्म की बातों को 
स्मरण करते हैं--जेसे, पुक जन्म भी, दरों जन्म भी”, पाँच''', दश “, बीस ' *, पचास + सौं' 
हजार'*', छांख ”, । अनेक संवर्ग कल्प भी, अनेक बिच्ते कल्प भी, लनेक संव्तंबिबत कल्प भी ; घहाँ 
आा। इस मास का, इन गोत्र का, इस बर्ण का, इस आहार का, ऐसा सुखदुःख भोगने वाल, इतनी आयु 
बाला ! सो बहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्न हुआ | बहाँ भी इस नाम का“ था । खो, वहाँ से भर कर यहाँ 
डर्पत्न हुआ ट्रॉ--इेस अकार कग्रा आप आकर और उद्देश्य के साथ अनेर प्रकार के भपने पूर्व जन्म की 
बानों को स्मरण करते हैं। 

आवुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जामते और देखते हुये क्या दिब्य भलोकिक विश्ञद् चक्छु के सत्वों को-.. 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्ठ, दुर्गति को भाप, अपने कर्म के अनुलार 
अवस्था को पाये--देखते हैं ? ये जीव शरीर, वचन और मन से हुराचार करने वाले हैं, आर्य पुरुषों की 
निम्द्रा करने बारे हैं, मिथ्थरा इष्टि वाऊे हैं, मिथ्था इष्टि में पड़ कर आचरण करने वाले हैं-जो मरने के 
बाद नरक में उत्पन्न हो कर दुर्गति को प्राप्त होंगे! ये जीब्र शरीर, चचल, और मन से सदाचार करने 
बाले हैं"*, ओ मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो कर सुगति को प्राप्त होंगे ? इस प्रकार, क्‍या जीवों को 
मरते, जनमते, दीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति हो प्रध्त, दुरगंति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अथस्था को पाये-देखते हैं ? 

आुस्त, नहीं । 








आप भायुप्मात्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या उस शास्त विमोक्ष रूप के परे अरूप जो हैं 
उन्हें दारीर से स्पर्श करते विहार करते हैं १ 

आदुस, नहीं । 

॥ 3 मानों का स्वीकार करना दीक होते हुओ भी आप ने इन ( अलौकिक ) प्र्मों को नहीं 
पाया है? 

नहों आवुस्त, अह नहीं है । 

तो ऊँसे बह सस्मत है। 

आबुस सुधीम ! हम छोय ्रज्ञा-विमुक्त हैं । 

आयुष्माकों के हस संक्षेप से कहे गये का इम खिस्तार हे अर्थ नहीं समझते हैं। कृपा कर के आप 
आग ऐसा कहें कि अयुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अथे आन हें । 

आधुस सुसीस ! जाप जान लें या न जान हें; किन्तु हम छोग अज्ञाबियुकत हैं । 


१२ ७, २० ] १०. खुसीम सत्त [ रढ५ 
हु 


सब, आश्ुष्मान्‌ खुसीम आसन से उठ वहाँ भलदान्‌ ये बहाँ गये, और भगवान्‌ का अमिवादन 
कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सुस्रीस ने उन मिश्षुओं के स/्य जो कया-सेलाप हुआ 
था सभी भगवान्‌ को कह सुनाया ! 

सुप्रीम ! पहले धर्म के स्वभाव का 


न होता हैं, पीछे निर्वाण का ज्ञान । 

भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते हैं। कृपा कर भगवात्‌ 
ऐस्ला कहें कि भगवान के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ जाने लें । 

सुसीम ! तुम जानो था न ज्ञानो, किस्तु पहले बर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्वाण का 
ज्ञान | सुसीम ! तो क्या समझते हो रूप नित्य है अधबा अलित्य ? 

भन्‍्ते ! आनिश्य है। 

जो अनित्प हैं बह दुःख है था सुख ? 

अन्ते ! दुःख है | 

जो भमित्य, दुःख विपरिणामधर्मा है उसे क्या ऐसा समझना टौक ईै--यह मेरा है, यह में हू, 
यह मेरा आउ्मा हे ? 

नहीं अस्ते ! 

बदला निस्य है था अनिस्य'*। 

संज्ञा निश्य है या अनित्य/ 

संस्कार निशत्र हैं या अनित्य 

विज्ञान नित्य है या अनित्या/ व 

जो अनिस्प, ढुँ:ख, विपरिणामत्र्मा हे उत्ते क्या ऐसा समझना टीक ई--यद्द मेरा ६, यह में हूँ, 
यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सुर्सीम ! तो, डो कुछ अतीत, अनागत गा वर्तमान के रूप हैं- आध्यास्म या बाढ्म, स्थूछ भा 
सूक्ष्म, हीने या प्रणीत, दूरस्थ था निकट्स्थ--सभी न मेरे हैं, न हम हैं, ओर न हमारे आत्मा हैं। 

सुप्तीम ! जो कुछ अतीत अनागत भरा वर्तमान के वेंदना--", सजा 
सर्भी ने मेरे हैं, न इस हैं, 
कर लेना चाहिय्रे। हु 

सुसीम ! ऐेस! देखते हुये शञानी आर्यक्राचक का चित्त रूप से हट जाता है, चेदना से हट जाता 
है, संज्ञा से हट जाता है, विज्ञान से हट ज्ञाता है। चित्त के हट जाने पर बेराग्य उत्पन्न होता है| पेराग्य 
से बिमुक् हो जाता है । बिमुक्त द्वो जाने पर विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, बहा 
अर्थ पूरा हो गया, जो करना था सरों कर लिया, जब और कुछ बाकी नहीं बचा--ऐेसः जान लेता है। 











४, संस्कार' ' ', विज्ञान हैं"* 
और न हमारे आत्मा हैं। इस बात का अथार्थ रूप में अच्छी तरह साक्षाग्कार 














सुसीम ! तुम देखते हो कि जाति के प्रसव से जरामरण होता 
हाँ भस्‍्ते ! है 

सुसीस ! चुस देखते हो कि भव के प्रत्यच् से जाति होती है ? 
हाँ भच्ते ! ् 
“ सुस्तीम ! तुम देखने हो अविदा के ग्रन्पग्न से संस्कार हं। 
हाँ भन्‍्ते [ 

खुसीस ! देखते हो कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता 





हैं! 





लंयुत्त-निकाय [१२, ७, १० 





सुसीम ! देखते हो कि अविया का निरोध होने से संस्कार का निरोध हो जाता है । 
हा भस्ते | 
सुसीम ! क्या तुमने देखा जानते और देखते हुये अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर लिया 
है ? कि एक हो कर बहुत हो जाना" ' '[ जिन्हें सुसीम ने उन मिश्षुओं से पूछा था ] 
नहीं अस्ते 


सुसीस ! ऐसा कहना भी और इस धर्मों को क पा लेना भौ--सुश्ीम ! यही हमने किया है। 


च्‌ 


तब, आयुष्मान्‌ खुसरोम भगवान्‌ के चरणों पर शिर ले धणाम्‌ करके बोडे--बाल, मूड़, अकाल 

के ऐसा सुझ से अपराध हो गया कि मैंने देसे घम-विनय में चोर के ऐसा मन्नजित हुआ । भम्ते ! भगवान्‌ 
पास में अपना अपराध स्वीकार करता हूँ; सो भगवान मुझे क्षमा कर दें। भविष्य सें ऐसा 

नहीं कहँगा । 

सुसीम ! “तुमने टीक में बड़ अपराध किया है । 

सुसीमर ! जैंसे, लोग किसी चोर था दोषी को पकइ कर राज! के पास ले जाब और कहें---देव ! 
यह आपका चोर दोपी हैं; जाप जैसा चाह इसे दण्ड दें । तब, राजा कहे--जाओ, इसके हाथों को पीछे 
करके रस्सी से कल कर बाँध दो, माथा सुई दो, चिछाते और दोल पीदते इसे एक गली से दूसरी गल्‍्टी, 
भौर एक चौराहे से दूसरे चौरादे ले जाते हुए दक्खिन के फाटक से निकाल कर नगर के दक्खिन ओर 
इसका सिर काट दो ।*'* इसे छोग बेसे ही ले आकर उम्का लिर काट दें । 

ख़ुसीम ! तो, क्या समझते हो, उस छुरुप को डससे दुःख, वेचेनी होंगी या नहीं १ 

अन्‍्ते ! अवश्य होगी । 

सुसीम | उम्र पुरुष को दुःख हो गा नहीं हो, किन्तु जो चोर की तरह इस ध्र्म-ब्िनय में प््नजित 
दोते हैं उन्हें अधिकाधिक दुःख भोगना होता है । बह नरक में पड़ता है। 

सुसीम ! जो तुम अपने अपराध को अपराध समझ स्वीकार कर रहे हो इसलिये हम क्षमा कर 
देते हैं । सुसीम ! आर्थ-विनय में उसकी बृद्धि दी है जो अपने अपराध का धर्माजुकूछ प्राथश्चित कर छेता 
है और भत्रिष्य में न करने का संकल्प कर खेता है। 























महावर्ग समा 


आठवाँ भाग 
अमण-ब्राह्मण वर्ग 


६ १. फ्चय सुत्त ( १२. ८. १) 
परमार्थज्षाता श्रमण-ब्राह्मण 


ऐसा सेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज़तचन आराम में विहार करले थे । 

“भगवान्‌ बोले--भिश्चुओ ! जो श्रमण या व्राह्मण जरासरण को नहीं जानते हैं, जरामरण के 
समुद्य को नहीं जानते हैं, जरामरण के निरोध् को नहीं जानते हैं, ज़रामरण की निरोधगामिना प्रतिपद 
को नहीं जानते हैं, उन श्रमणे में न तो श्रामण्य दे और ब्राह्मणों में ब्राह्मण्य । थे आयुष्मान्‌ श्रमण या 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नहीं करते हैं । 

मिक्षुनो ! जो भ्रमण था ब्राह्मण जरामरण को... जानने हैं, उन्हीं श्रमणों में श्रामण्य और ब्राह्मणों 
मेंत्राह्मण्य द्वे। वे आयुप्मान श्रमण या थाह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं जान...कर विहार 
करते हैं । 











४ २-१०, यद्चय सुत्त ( १२ 
परमार्थज्ञाता श्रमण-श्राह्मण 
श्रावस्ती ' जेतबन में । 

जाति को नहीं जानता ई**। 
भव क्रो नहीं जानता 
डपादान को नहीं जानता है 
तृष्णा को नहीं जानता हैं 
बेदना को नहीं जानता हे 
स्पन्न को नहीं जानता है 
पड़ायतन को नहीं जानता 
नामरूप को नहीं जानता है| 
विज्ञान को नहीं जानता है । 


$ ११, पच्य सुत्त ( १६. ८. ११) 
परमार्थज्ञाता थ्रमण-बराह्मण 

















संस्कार को नहीं जानता है + 


श्रमण-बरह्मण वर्ग समाप्त | 


नवाँ भाग 
अन्तर-पेय्याल 


$ ९, सत्या सुत्त ( १९. ९. ६) 
यथार्थज्ञाव के लिए बुद्ध को खोज 
सिक्षओं | जरामरण को न जानते हुए, न देखते हुए, जरामरण के यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की 
खोज करनी चाहिये ।“ समुदय, मिरोध् और प्रतिददा के यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की खोज करनी 
चाहिए । यह पहला सूच्रान्त है 
सभी में इस्री भाँति समझ छेना चाहिए ! 
मिक्षुओं ! ज्ञाति को न जानते हुए. 
मिक्षुनो ! भवन", उपादाः तृष्णा। ”', ब्ेदना'“, स्पर्श", पड़ायतन'*, नामरूप**, 
विज्ञान'“', संस्कार '''को न जानते हुए '*'जुद्ध की खोज करनी चाहिये। 


$ २, सिक्‍ब्ला सुत्त ( १२. ५, २) 
यथार्थज्ञान के लिए शिक्षा लेना 
भिक्षुओं ! जसमरण को न जानते हुए...जरामरण के यथार्थ-ज्ञान के लिये शिक्षा छेनी चाहिये। 


»[ ऊपर के सूत्र के समान ही। “बुद्ध की खोज करनी चाहिये” के स्थान पर “विक्षा 
लेनी चाहिये” ] 











है हे, योग सुत्त ( १९. ५. ३) 
यथार्थक्षान के लिए योग करना 





«योग करना चाहिये । 
$ 9. छन्द सुच ( १२. ९, 9 ) 
अथार्थज्ञान के लिए छनन्‍्द करना 
»«-छम्द्‌ करना चाहिये । 
३ ५. उस्सोल्हि सुत्त ( १२. ५. ५) 
यथार्थक्ञान के लिए उत्साह करना 
»«-उत्पाह करना चाहिये । 
$ ६. अप्पटिवानिय सुत्त ( १२, ९, ६) 
हि अथार्थज्ञान के लिए पीछे न छौटना 
*>पीछे न छोरना चाहिये। 
$ ७, आतप्प सुत्त ( १२. ९, ७) 
यथार्थज्ञान के लिए उद्योग करना 
«“डेछयोंग करना चाहिये । 


१२. ९. १२ ] १२. अप्यमाद छुत्त [४ 
$ ८. विरिय सुच्त ( १२. ९. ८) 
यथार्थ ज्ञाल के लिए दीये करना 
>-* चर्च करना चाहिये। 





$ ९, सात सुत्त ( १ ) 


अथार्थ क्षान के लिप सतल परिश्रम करना 








"अध्यवसाय करना चाहिये। 





$ १०, सति सुत्त ( १२. ९. १० ) 
यथार्थ ज्ञान के लिए स्टति करना 
»« सुछति करनी चाहिये। 
$ ११. सम्पजच्ञ सुत्त ( १८ 
यथाश्रे ज्ञान के लिए संप्रश्ञ रहना 


५. ११) 





,««संत्रज्ञ रहना चाहिये । 
$ १२, अप्पपाद छुत्त (१२. ५. १९ ) 
यथार्थ क्षान के दिए अप्रभादी होना 


>अप्रमाद करना चाहिये । 


अन्तर पेप्यालं वर्ग समाप्त । 


्ड 
भरा 


पर 
दशवा भाग 
|. 
अभिसमय वर्ग 
$ १, नखसिख सुत्त ( १२, १०, १) 
स्रोतापन्न के दुःख अत्यस्प है 
पेण्ला भैंने छुमा। 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अताथपिण्डिक के जेतवन जाराम में ब्रिहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ ने जपने नख के ऊपर एक बाल्टू का कण रख, भिक्लुओं को आमनन्द्रित छियरा-- 
भिक्षुओं ! क्या समझते हो, कौन बड़ है, यह बालू का छोड कण जिसे मैंने अपने नख पर रख छिय्रा 
है, था महाएध्यी ! 
भस्ते ! भह्दाएश्वी ही बहुत बढ़ी है; भगवान्‌ ने जिस बालू:कण को अपने नख पर रख छिय्ना है 
बह तो बढ़ा अदना है । यह मद्दाप्रध्वी का'*“काखबाँ भ/ग भी नहीं हैं । 
मिशुओो ! वैसे ही, दृष्टिसम्पत्न ज्ञनी आर्यक्रावक का वह दुःख बड़ा हैं जो क्षीण हो गया < कट 
गया; जो बच है बह तो अत्यन्त अब्पमात्र है। पूर्व के क्षीण हो सपेःकट गये डस दुःख स्कत्ध के सामने 
ग्रह बचा हुआ दुःख जो अधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है,“““लाखबाँ भाग भी नहीं है। 
मिक्षुओ ! धर्म का ज्ञान हो आना इतना बडा परमार्ध का है; घर्स-चक्षु क्रा म्रतिकाम इतना बढ़ा 
परमार्थ का हैं । 





$ २. पोक्खरणी सुत्त ( १२. १०- 
स्रोतापन्न के दुःख अत्यब्प हैं 

अआबस्ती ' ज्ञेतवन”” में । 

मिक्षुओओ ! पचास योअन हम्बी, पचास योजन चौदी और पचास योजन गहरी पानी से छबाहब 
भरी कोई पुष्करिणी हो, कि जिसके किनारे बैठ कर कोआ भी पानी पी सकता हो | तब, कोई पुरुष उस 
पुष्करिणी से कुझाअ से कुछ पानी निकाछ ले । 

मिश्लुओ | तो क्या समझते हो, कुशाप्र में आये जलूकण में अधिक पानी है या पुष्करिणी में ? 

अच्ते ! कुज्ञाप्म में आये जलकण से पुष्करिणी का पानी अत्यन्त अधिक है; यह तो उसका 
लाखर्थाँ भाग भी नहीं उहरता है | 

सिक्षुओो ! जैसे ही, दृष्टिसस्पन्न ज्ञानी आायश्रावक... ऊपर ऊे सूत्र के ऐसा ही || 


$ ३. सम्भेज्जउद॒क खुच ( १९, १०. ३) 


अह्ानदियों के संगम से तुलना 





वचन में । 


१३. ३०, ९ ] ९. पब्बत खुत्त [ रण 





भिछुओ ! जहाँ महानदियों का संगम होता हैं---जैसे गंगा, यमुना, अखिरवती, सरभू, 
मही नदियों का--त्होँ से कोई पुरुष दो या तीन बूँद पानी निकाल के । 
मिक्षुओं ! तो क्या समझते हो ...[ ऊपर के सूत्र जैसा ] 


$ ४, सम्भेज्जउदक छुच ( १२. १०. ४ ) 
महानदियों के संसम से तुलना 
श्रावस्ती “'जेतवन में । 
मिक्षुओ ! जेसे, जहाँ मह/नददियों का संगम होता है... वहाँ का जल सूख कर खतम हो जाथ, 
केवल कुछ बूँद बच जायेँ | 
भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो... 
$ ५. यठवी सुत्त ( १ 


प्ृथ्बी से तुलना 





शरावस्ती “ जतबन * में । 
मिश्लुओ ! कोई पुरुष बैर के बराबर प्रथ्वी पर सात गोलियाँ फेंक दे । तो“ कौन बड़ा है, बेर के 
वराघर सात गोलियाँ या महाप्र॒ध्बी ।* ? 
“[ पूव॑ंबत ] 
$ ६. पठवबी सुत्त ( १९. ५०. ६ ) 
पृथ्वी से तुलना 
अआबस्ती''जेतबन'' में । 
मिक्षुओ ! जैसे महाएथ्त्री नए हो जाय, जतम हो आत्य, बैर के वराघर सात गोलियों को छोड़कर !... 
$ ७. समुदद छुच्त (१२. १०. ७ ) 


समुद्र से तुलना 
आवस्ती' जेतबन “में । 
भिष्लुओ ! जैसे, कोई पुरुष मद्दासभुठ् से दो या तीन पानी के वेद निकाल छे 





$ ८. समुद सुत्त( १६, १५. ८) 
समुद्र से तुलना 


आवस्ती ''जेतबन' “में । 
लिक्षओं ! जैसे, मह/्समुद्ध सूख कर खतम हो जाय, को था तीनपार्ती के बूँद छोड़कर । सिक्षुओं ! 


तो कया समझते हो 








पर्वत की डपमा 





श्राषस्ती 'जेतवन में 


रुष२ ] संयुत्त-निकाय (१२. १०, ११ 


मिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष पर्वतराज हिमाछय से सात सरसों के बराबर कंकद ले ले। मिक्षुओ ! 
तो क्या समझते हो" 


$ १०. पब्बत सुत्त ( १९. १०. १० ) 
पर्चत की उपमा 
श्रावस्ती “' जेतबन “'में । 


मिक्ठुओ ! जेसे, पर्वतराज हिमालय नष्ट हो जाय, खतम हो जाय, सात सरलों के बराबर कंकड़ 
छोड़कर । मिक्षुओं | तो क्या समझते हो '*'। 


भें ११, पब्बत सुच ( १९, १०, ११) 


पत्रेत की डपमा 


आबस्ती “ जेतचन में ! 

मिश्षुओ ! जैसे, पब॑तराज खुमेरू से कोई पुरुष सात भूँग के वराबर कंकद फेंक दे । मिक्षुओं ! 
तो क्या समझते हों, पर्वतराज सुभेरु बड़ा होगा या बे सात सूँग के बरादर कंकड़ ?ै 

भन्‍्ते ! पबंतराज सुमेल ही उन सात मूँग के बराबर कंकड्ठों से बढ़ा होगा। वे तो इसका 5 
छाखबाँ भाग नहीं हो सकते । 

मिक्षुओ ! दैसे ही, दृष्टिसस्पश्न ज्ञानी आये आवक का वह दुःख बड़ा है जो क्षीण हो गया>कट 
गया; ओ त्रच्रा है वह तोअत्यन्त भव्यमात्र है ! दूब॑ के क्षीण हो गये-कर गये उस दुःख स्कन्‍्ध के सामने 
बह बचा हुआ दुःख, जो अधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है'* लाखवाँ भार भी नहीं है ।** 


अभिसमय संयुत्त समाप्त 


दूसरा परिच्छेद 
१३. घातु-संयुत्त 
पहला भाग 
नानात्व वर्ग 
( आधश्यात्म पश्चक ) 


$ १, धातु सुत्त (१३. ९. १) 
घातु की बिभिन्नता 





थ्राबस्ती ' जेतचन"'' में । 

मिक्षुओं ! घातु के नानह्व पर उपदेश करूँगा | डये सुनो, अच्छी तरह सन छगाओे, मैं कहता हूँ । 

“अस्त ! बहुत अच्छा” कह, सिश्षुओ्ञं मे भगशन्‌ को उत्तर दिया। 

अगधान्‌ बोले--मिश्लु भो व क्या है ? 

चक्लुध्रातु, रूपधातु, अश्लुविज्ञान घातु | श्रोश्रधातु, बात, श्रो्रविज्ञान धातु | प्राणधात, 
गन्धधातु, प्राणविज्ञान घातु । जिह्ला धातु, रसवातु, जिद्याविज्ञानबातु । कायथात, स्पृश्त्य धातु, काब- 
चिज्ञानधातु । मनोधातु, मनोतिशानघातु । 

सिक्षुत्रो ! इसी को घात॒नानास्व कहते हैं । 











भ्रावस्ती '“' जेतबन' 
मिश्लुओ ! घातनानाध्व के होने से स्पर्शनानास् होता है । 

भिक्षुओं ! भ्रातुनानात्व क्या है ? 

चक्षुधातु, श्रोत्रवातु, व्राणधातु ! 

सिक्ुओ ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शन/नास्व केंसे उत्पन्न होता है ? 

मिक्ुुओ ! चश्लुवातु के होने से उध्ुसंस्प्श उत्पन्न होता है।'““ओब्रसंस्पर्श उत्पन्न दोता है“ 
'जिद्धसंस्पश्न॑_उत्पन्त होता है ।*“'कायरसंस्पन्ष उत्पत् होता है ।”* मनः- 








ब्राणसंस्पर्न॑ उत्पन्न दोता है ।* 
संस्प्श उत्पन्न होता है । 
मिक्षुओं ! इस प्रकार, त्रातुनानात्व के होने से स्पशनानाल्व उत्पन्न होता है) 


४-80) 





३ ३. नो चेत॑ खुच ( $ 
चातु बिमिद्नता से स्पर्ण विभिन्नता 


शआवस्ती ' जेतवन में 


श््ड ] संदुच-विकाय (हि, १. ५ 


मिछुओ ! पातुनानास्त्र के होने से स्पर्नानास्व उत्पक् होता है; यह नहों कि स्पर्शनानाव्व के होने 
से धालुवाबात्व उत्पन्न हो । 

मिक्षुओो ! चातुनानात्व क्या है ! चक्षुघाद“' मतोधातु । मिकुओ ! इसी को कहते हैं प्रातुवानास्थ। 

मिक्षुओ ! धातुमानास्व के होने से स्पर्शनानात्व कैंसे होता है; और यह नहीं कि स्पर्शनानात्व के 
होने से ध्रातुनानास्व हो ? 

मिछ्ठुनों ! चछुआतु के होने से इश्षुसंस्पर्श उत्पन्नहोतः हैं; उद्ुसंस्परश के होने से चल्लुघातु उत्पक 
नह होता ।*“। मनोधातु के संस्पर्श होने से मनःसंस्पर्श उत्पन्न होता है; मनःसंस्पर्श के होने से मनोघातु 
डस्पत्न नहीं होता । 

सिक्षुओ ! इसी प्रकार, धातुनानास्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है; स्वर्शनानात्व के 
नहीं होता है । 











$ ४. पठम वेदना सुत्त ( १३. १. 2 ) 





बेदना की विभिन्नता 


ध्राजरस्ती '' जेतचन '' में 

सिक्षुओ ! घातुनानास्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है । स्पर्शनानात्व के होने से बेदना- 
न/नाश्ब्र उत्पन्न होता हैं । 

मिश्ुओ ! घातुन्ानास्त्र क्या है ? अक्षुघात्‌**', मनोधातु ।।* 

मभिक्ुओं ! धासुनानास्व के होने से स्प्शनानास्त कैसे डत्पन्न होता है; और स्वर्शनानात्व के होने 
से बेदनानानात्व कैप्े उत्पन्न होता है ? 

मिश्र! चद्घातु के होने से चक्ष-संस्पर्श डरपन्न होता है । अक्षु-संस्पश के होने से चक्षु-संस्प- 
अंज्ञा बेदुबा उस्पक्ञ होती है ।***। सनोधातु के होने से मनःसंस्पर्श उस्पन्न होता है । भनःसंस्पर्श के होने 
से मनःसंस्पशेज्षा वेदना डत्पत्ञ होती है । 

सिश्षुओ ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानास्व उत्पन्न होता है। स्पश्न॑नानात्व के 
होने से बेदनान!नास्व उत्पन्न दोता है। 


$ "५ दुतिय बेदना सुत्त ( १३. ९. « ) 
बेदना की विभिन्नता 


श्रावस्ती “'जेंतबन "में ! 

मिक्लुओं ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानास्व उत्पन्न होता है । स्पर्शनानात्व के होने से बेदना- 
नानात्व उत्पत्र द्वोता हैं । वेदना-नानात्व के होने से स्पर्शनानास्व नहीं होता है। स्परशनानास्व के होने से 
धादुनामात्व नहीं द्वोता है । 

भिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या है ? चक्ष**, मन: । 

सिक्षुओं ! धानुनानाः टीन से स्पश॑नानात्व कैसे उत्पन्न होता है; स्पर्शनना/नात्व के होने से 
वेदना-न/ बाल उत्पन्न होता है; चेद्नानानात्व के होने से स्पर्शनानःस्त्र उत्पत्न नहीं होता। स्पर्शनानास्व 
के होने से घातुनानास्व नहीं होता है ? 









मिशुओ ! चश्ुघाह के होने से चमझुसंस्वर्श उत्पन्न होता है | चक्षु संस्प्न के होले से चछ्ुसंस्पर्गाजा 
बेइता डल्पत् होती है। चल्षसंस्पश्शजा बेदना के होने से चद्षुसंस्पर्श नहीं होता है। चक्षुसंस्पर्भ के होने 
अश्लुधानु “उत्पन्न नहों होना ! 





३. १. 





| ४. नो चेतत खुक्त [. श्षण 


मिक्षुओ ! 





तु" सबोधातु 
भिक्षुओ ! इसी तरह, घातुनानात्व के होने से स्वर्ननानात्य उत्पन्न होता 
होने से वेदनानानात्व उत्तन्न होता है | वेइनानानाख के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न नहीं होता है; स्पवा- 
सानाध्व के होने से घातुनानात्थ नहीं होता है । 


( बाह्य पच्चऋ ) 





स्पर्शनानास्‍्व के 





६. धातु सुत्त ( १३. 


बातु की विभिन्नता 





शआ्राबस्ती " जेतबन में । 

सिक्षुओं ! भातुनामास्य के 
कहता हूँ ।।।* 

मिक्षुओ ! धातुसानात्य क्ष्य है ! रूपया 
और घर्भघातु | 

सिक्षुओं | इसी को फद॒ते हैं घातुमानास्य । 





उसे सुनो, अच्छी तरह रूम ढगाओ, में 





दघानु, गन्धधानु, रसधातु, 








३ ७, सच्जा सुत्त (६ 
संज्ञा की विभिन्नता 
श्राबस्ती'' 'जेतवन “'में । 
भिक्षुओं ! धातुनानास्थ के द्वोने से संज्ञालःसात्य उत्पन्न होता है। संज्ञान/नत्य के होने से 
संकर्पनान/स्व उत्पन्न होता है । संकश्पनाना/व के इोने से छल्दतातास्व उत्पक्ष होता है । छस्दनानाष्य फे 
होने से हृदय में तरह-तरह करी! कतन पैदा होती है। तरह-तरह को लगन पैदा होने से ( उप्रक्षी पूतति 
के छिये ) तरह-तरह के यक्ष होते हैं । 
मिश्षुओं ( धातुनामात्य क्या है ? रूएआत 
तरह-तरह की छूगन पे 











समिक्षुओं ! कैसे' 
यज्र होते हैं ? 
मिक्षुओं ! रूपथातु ऊे दवोने से रूपर्सज्ञा उत्पन्न द्वोतों $ । रूपसंज्ञा के 








आओ संयुत्त-निकाय [ १३, १. ६० 


पैदा होने से छन्दनानाल्व उत्पक्ष चड्टीं दोता । उन्दनानास्व के होने से संकल्पनानात्व उस्पन्न नहीं होता । 
संकल्पनानात्व के होने से संज्ञातानास्त्र नहीं होता । संश्ञानामास्त के होने से घातुनालात्व नहीं होता । 

भिश्लुओं ! घातुनानात्व क्या है ? रूपचातु“““घर्मघातु7। 

भिक्ठुओं ! कंप्े “ बातुनानात्व के दवोने से संशञानानात्व उत्पत्न होता हैं'* ? और [ असिलोसवश 
से यद ढौर नहीं! होता है ?- के होने से घातनामात्व नहीं होता है? 

समिक्षुओ ! रूपघालु के होने से रूप संज्ञा उत्पन्न होती हैं। '' रूप में तरह-तरह की लगन पैदा 
होने से ( डलकी पूर्ति के लिये ) तरह-सरह के यल होते हैं। तरह-तरइ के बल्ल होंने से तरह-तरह की 
पु नहीं होतो है ।*'संज्ञानानत्व के होने से घातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता है । 
न्घथातु "| रसधातु **। स्पृथच्यधघातु *; घर्मबातु '* । 

सिश्षुओं ! इसी तरह घातुनानास्व के होने से संझानानासद उस्पक्ष होता हैं।'“और,''संज्ञा- 
तानास्व के होने से धरातुवातात्व नहीं होता है । 


$ ९, पठम फर्स सुच् ( १३. १. ५ ) 


विभिन्न प्रकार के छाभ के कारण 


















आवस्ती'' 'जेतबन' “में । 

भिश्जुन्ों ! धातुनानात्व के दोने से संज्ञानानात्य उत्पन्न है। संज्ञानानात्य के होने से संकल्प- 
मानाध्व उत्पन्न होता हैं । संकल्पनानात्व के होने से स्पर्शनाबात्व उत्पन्न होता है। स्पर्शनानास्म के होने 
से बेदमान/नात्व उत्पक्त होता है । बेदनानानास्व हे दोने से छन्‍्दनानास्व उत्पन्न होता हैं। छनल्दनानात्व के 
झोने से हृदय में तरइ तरद की छूयन पैदा होती है । तरह-तरह की छगन पंदा होने से तरह-तरह के 
यत्र होते हैं। तरह तरद के यह्ल होने से तरह-तरह के स्यभ दोते हैं । 

मिश्लुनों! धातुनानात्य क्या है ? रूपधातु ”' घर्ंघा३** ५ 

मिल्लुओो | कैसे * तरह-सरइ क्री छगन पैदा होने से तरह-तरह के यक्ष दोते हैं ? 

लिक्षुओ ! रुपधातु के होने से रूपसंश्ञा उत्पत्त होती हैं | रूपसंश/ के होने से रुपप्लंकल्प उत्पक्त 
होता है। रूपसंकत्प के होने से रूपस्॑ स्पर्श उत्पन्न होता है। रूपसंस्पर्म के होने से रूपछ॑स्पर्शजा चेदना 
ल्‍पन्न इंता है । रूपउन्द के होने से रूप में तरह- 
तरह की छगन पेंदा होती हे । रूप में तरह-तरदइ की लूमन पैदा होने से तरह-तरह के भत्र होते हैं | रूप 
में तरह-तरद के घत्त होने से रूप के तरह-तरह के लाभ दोते हैं । 

















नो ! इसी तरह, धातुनानात्व ऊे होने से संज्ञा-नानास्त उत्पन्न होता ई । * । तरह-तरह के 
अध्म होने से तरह-तरह के छाभ होसे हैं । ; 


$ १०. दुतिय फस्स सुत्त ( १३. १. १०) 
चातु को विभिन्नता से ही लंबा की विभिन्नता 





मिक्षु ! घातुनानात्व के होने से संज्ञानानाव्व उत्पन्न होता हे । संज्ञानानाव्व के होने से 
उत्पन्न होता है “स्व ते 
“»“तरह-तरह के लाभ ड्ोोने से तरह-ठरइ के यत्न बढ़ीं दोते।...| इसी तरह प्रतिकोमबश से का 
संज्ञालाजास्त्र के होने से धानुनावःत्व उत्पक्ष सद्धों होता। 





3३. १. १० | १०. दुतिय फस्स खुच [ सथ७ 


अभिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या है ? रूद. . चर्म... 

मिश्ुओ ! कैसे धातुनामात्द के होने से संज्ञानाव 
से धातुनानार्ब उत्पक्ष चढ्ढीं होता ? 

सिक्षुओं ! रूपभात के होने से सूयसंक 

शब्दधात॒... घममंत्रातु. . .। 

सिक्षुभो ! इसी तरह, 
के होने से घासुनानात्व उत्पन्न ना 





डब्स्च होता है ।... नानास्व के होसे 








उत्बच्च होतः 





है ।...! संझ्ानानात्व 





संज्ञानाजात्य 


नानात्ववर्ग सवाप्त 


हेरे 


दूसरा भाग 
द्विलीय वर्ग 

$ १. सत्तिम सुत्त ( १३. २. १) 
खात घातुये 





भिक्षुओ ! धात॒ यह सात हैं । 

कोन से सात १ (१ ) आभाधातु, (२) झमचातु, (३ ) आकाशानज्चायतन धातु, ( 
नव्चाग्तन श्रातु, (५) आकिंचन्यायतन चातु, (६) नेवसंज्ञानासज्ञागतन थातु, ( 
| च्तु। 

मिश्ुओं ! यददी स।त धातु हैं । 






ऐसा कहने पर एक सिक्षु भगवान्‌ से बोछा--भल्ते !* किस प्रत्यय से यह सात चातु 
जाते हैं ? 

मभिक्ष ! जो आभात्रातु है वह अन्चकार के प्रत्यय से जाना जाता है । जो झुभधाहु हैं. घह ४ 
के प्रध्यय से जाना ज्ञाता है । जो आकाशालक्षायतन-घातु है वह रूप के प्रत्यग्र से जाना जाता है! 
बिज्ञानानन्‍्चाग्रतन-धातु है बह आक्राशानस्चायतन के प्रश्यथ से जाना जाता है। जो आकिब्चस्याः 
भातु है बह विज्ञानानण्वायतन के अस्यय से जाना जाता है। जो नैवसंज्ञानासंज्ञायवन-घातु है बह भ 
चन्य/यतन के प्रत्यय से जाना जाता है | जो संज्ञावेदत्रितनिरोध-थातु हैं वह निरोध के प्रध्यय से < 
जाता है। 

भस्ते | इन सात धातुओं को प्राप्ति केसे होती है ? 

मिक्ठु ! जो आभाषात, झुभघानु, आकाशानज्वायतन-धघातु, विज्ञानानस्चायतन-घातु, आकिल्चः 
ब्तन-धातु हैं उनकी प्राप्ति संझ्ा से होती है । 

मश्न! जो जेब ज्ञानसं ज्ञानतन- घातु है चद्द संस्कारों के बिल्कुल अवशिए हो जाने से! 
द्वोता है । 


भिक्षु ! जो रोध के हो जाने से प्राप्त होता हैं । 





$ २, सनिदान सुच ( १३. २, २) 
कारण से ही कार्य 
थावस्ती * जेतवन में । 


गै! कामवितक किस निदान से ही दोता हैं, विना निद। 







/न के नहीं । च्यापादवित्तर्क कि 
7 है, बिना निदान के नहीं । बिदिसावितक किसी निदान से ही होता है, ब्रिना निः 









१३. २. ३] ३. निज्चकाबसथ खत्त [ श्र 








मिक्षुओ ! कासवातु के अस्यय से कामसंहः उत्पन्न होती है | 
डत्पन्ञ होता दें । कामसंक॒ल्प के ग्स्यय से क्रामहन्द्र 
ओर एक छूगन पैदा होती है । काम को ओर रुक 





प्यव से काम की 
की प्राक्ञि के लिये 


ते तौन जयह सिध्त्रा 








 बैसे ही, जो शरमण था धराहमण चैद्ा बुरी-बुरी स॑ 
नहीं कर देता'* 'विल्कुछ डा नहीं देतः है, बह इसी जम्म में दुःखदूवंक विहार कर 
डपाग्रासपूर्जक, परिराहपूर्बछ । झरीर छोड़ मरने के बाद उसे बड़ी हुगंति प्रात होती ई 

भिक्षुओं ! निदान से है नेप्फस्थ-चितर्क ( +स्याम वितर्द ) उत्पश् होता £, दिनः निद्वान क्रे 
नहीं | निदान से ही अध्वापादद्रित्क डः्पत्न होता है, बिना निशा के सह । मिद्त से ही। अधि दिसा- 
बितर्क़ उस्पन्न ह्वोता है, ब्रिना निदान के नहीं । 

भिश्लुओं ! यह कैसे १ 

मिक्षुओं ! मैप्फस्थधानु ( 5 संसार का त्याग ) के प्रध्यय से नेप्कम्पसंज्ञा डापश दोतोही। 
नैष्कम्प-संकल्प “ ।'/“नैप्कस्द-उन्द' “| “लगन * । यरल “| लिश्ठुओ ! नेप्कग्य कर यश्त करते हुये 
जिद्वान, आप्रावक्र तीस जग सम्पक्‌ प्रतिदक्ष होता है--शरीर से, बचन से, मन से । 

सिक्षुओ ! अध्यापादपानु“, छडिडिपः 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुदप बठती हुई एक लुक को सूती वास की हेर पर फेंक दे। इससे 
द्वाथ या पैर से झौघ्र ही पीटकर बुछतः दें | मिक्षुभो ! इस श्रकार, कस छकई में रहनेदाले प्राणी विफत्ति 
में भ प़ जाये, न मर जाये । 

मिशुओं ! वैसे हो जो श्रसमग था आज 

ता ई>वरिल्‍्कुक उड्ट। देता है, बह इसी जत्म में सुखपूर्बक व्रिद्वार ऋस्ता 
परिछाइरहिस | शरीर छोड मरने के बाद उद्रकी अच्छी गति इती है । 
































दा हुई डुरी संतरर को सीख है छोद देसा हैलदूर कर 
डहाप/सरहित, 











है ३. गिकद्ाबः 


आतु के कारण ही संज्ञा, दृष्टि तथा बितक की उत्पत्ति 





सुत्त (१३. ६. 





विह्वार करते थे । 


पुक समय भगवाद आतिकों के साथ सिश्षक्ाव 


भगवान्‌ बोले--मिश्नुओं ! थातु के अत्यप से संज्ञा डध्यत्न होती है, वितर्क उस होता है। 








देखा कहने पर, आशुष्मान्‌ श्रद्धालु कोल्थायन सगदःत से बे न प्रात 
किये हुये छोयगों में मो दृष्टि होती ई वह कैसे जानी जाती है ! 
काल्यायतन ! यह जो अविद्या-कटत है सो एक बड़ी घात दे । 









कहत्पायन ! दीन धातु »े ्त्यच से 





२६०] संयुत्त-निकाय [ १३. 


देता है, हीन प्क्नापन करता हैं, डवीन पक्ष की स्थापना करता है, हीन विवरण देता है, हीन। 
करता है, ढीव समझता है । उसकी उत्पत्ति भी हीन होती है--ऐसा में कहतः हूँ । 

काव्यायन ! मध्यम धातु के त्रस्यथ के सध्यम संझ्र/*'। उसकी उत्पत्ति भी सध्यक्ष होती 
ऐसा में कहता हूँ । 

कात्यावन ! उत्तम धातु के प्त्यय् से डसस संज्ा 
मैं कहता हूँ। 


४"। उसकी उम्पत्ति भी डत्तम डोती है- 





$ ४. द्वीनाधियुद्दि सुच ( १३. २. 9 ) 
चातुओं के अजुसार दी मेलजोल का होना 
आबस्ती “'जेतदम' * में । 
मिश्ुुओं ! घातु से सत्य सिलसिल्म से चलते और मिलते हैं। हीन प्रशृत्तिबाल्ले सत्व हीन प्रवृ 
के साथ हीं सिलसिला में चलते भर मिड्ते हैं। ऋष्याण (5 अस्छी ) प्रवृतियाले सस्व क 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिछसिला में चछते और मिछते हैं! 
मिशन ! अरतीतराल में भी धातु ही से सत्थ सिलसित्ा में चलते रहे भर मिलते रहे ।'** 
लिछुओ ! अनायतकाल में भी. 
सिक्षुओ ! इस समय सें भी । 











$ ५, चड्डमं सुत्त ( १३. २. ५ ) 
धातु के अनुसार ही सर्वों 





मेलजोछ का होना 





पक समय सगवान्‌ राज़ग्रुद्द में गृद्धकूट पर्वत पर बिहार करते थे । 
उस समप आयुष्मान्‌ लारिपुच् कुछ मिक्षुओं के सार सगबात्‌ से कुछ ही दूर पर चंकमए 











रहे थे । 

आयुष्माव्‌ महामौद्वल्यायन 753 सहाकाइयय 5६ अजुदद्ध/। पुण्ण मस्तानिपुत्र 
डपादि ' ; आन देवइस भी कुछ मिक्ठुओं के साथ भगवास्‌ से कुछ ही दूर पर चैक्रसण 
रहे थे । 






तब, मगवाद्‌ ने सि: 
लिक्ुओ ! त॒म 


के साथ चंक्रमण करते देखते हो व ? 
मिश्लुओं ! वे सभी मिक्ठ बद़े अञ |] 

ठुम मौहल्यायन को कुछ मिशुओं के साथ अंक्मण करते देखते हो न? 
डॉ, भस्ते ! 

मिश्षुओं ! वे सभी सिश्लु बड़े ऋद्धिवाले हैं। 

मिश्ुओं ! तुम काइयप को कुछ सिक्षुओं के साथ अंक्रमण करते देखते हो न ? 

हों भन्‍्ते ! 

मिशुओं ! वे सभी निश्चु चताड़ चहण करनेदारे हैं । 

सि्लुओं ! तुम जजुरुद को कुछ मिछुजं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ९ 

१ 


! वे खमी मिक्ष दिव्य चशुकाले हैं । 








२३. २, ६ ] & सगाया खुक्त [ रद 





मिश्लुओं ! तुम पुण्ण मस्तानिपुत्र को छुछ मिद्कुओं के साथ चंक्रमण क 


( वे सभी सिश्षु बड़े घर्मकश्िक दें । 
गो ! तम उपालि को कुछ मिल 


साथ चंक्रमण करने देखते हो न ? 





में सभी मिक्षु बड़े विनयघर हैं। 
मिक्षुओं ! तुम आनन्द को कुछ सिश्ुन्नों के लाथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 





हाँ भन्‍्ते ! 
मिश्लुओ ! वे सर्भी सिश्ु पापेच्छ हैं। 
भिक्षुओो ! धातु से दी सत्य सिलसिला में उछते और मिलते हैं। हीन प्रभ्नक्तिवाक्े सम्ब दीन 





अबृत्तियों के खश्य ही सिछूसिछा में चछते और मिलते हैं । कल्याण प्रदु्लियाले सर्व कल्याण प्रदृत्तियों के 
साथ ही सिलसिरः में चछते और मिलते दें! 
सिश्षुओ ! भवीत में भी; अनागत से भी; इस समग्र भौ 








$ ६, सगाथा सुत्त (१३, २, ६ ) 





चाहु 
श्रावस्ती '' जेतबन में 


ह अजुखार ही मेलजोल का होना 





कं 


मिश्ुओं ! धातु से ही सत्य सिलसिला में चलते 
प्रशत्तियों के साध ही सिरसिका में चकछते भोर मिलते है । 

भिश्चुओ ! भतीत में भी"; अनागत में भी; इस समय भी पे 

सभिश्षुओं | जैसे, मैला मैले कं सिरसिल्ल में चक्ा भाता और मिल जाता है। 
थूक धूछ के पोड पीध के दे 
प्रदुत्तियों के साथ ही सिलसिक्ा 





और मिल्ले हैं। ह्टीत अश्वक्तिबाले सःव हीते 








सत्र के। 











+ इस समय भी 


में क्षादे 
क्रद्याण प्रशुत्तियों के साथ ही सिरुसिले में आते अपर मिखते हैं । 


सि्षुओं ! जैसे, दूध दूधके साथ, तेल तेल के साथ, ओ जी के साथ, मडु मधु के लाथ, तथा 





मिलते हैं । कल्याण श्रदृस्िवारे सत्व 





गुई शुद्द के साथ सिलसिले में आता डे और मिलता है। 
+ “ सिक्षुओं ! भर्तात'“*, जनागत“', इस समय" । 
सगवान्‌ यह बोले । इतना कहकर बुद और मी बोले-- 
बंसर्ग से पेदा हुआ रूग का अंगड़, 
पंसर्य से काट दिव्रा जाता हैँ 
श्रोड़ी स्री लकदी के ऊपर चढ़ कर. 
जैसे महासमुद्र में ढूब जाता है, 











ग्् 
टप 
# 


संयुत्त-निकाय [ १३, २. १२ 


जैसे ही निकम्मे आदमी के सत्र रद्द कर, 
साधु पुरुष भी हब जाता है ॥ 

इसछिये उसका वजन कर देना चाहिये, 
जो निरूम्मा और बीर्य-रहिल पुरुष है! 
एकाम्त सें रहने वाले जो आर्यपुरुष हैं, 
अद्वितात्म ओर ध्यान में रत रहने वाले, 


जिनको उत्साह बना रहता है, 
डन पण्डितों का सहवास करे ॥ 





$ ७. अस्पद्ध सुत्त ८ १३. २. ७) * 


धातु के अजुसार ही भेलजोल का होना 
श्रावस्नी “' जेतबन में" * 





क 
मिक्षुओं ! धातु से ही" । श्रद्धारहित पुरुष श्रद्धारहितों के साथ, निर्लज्ञ निर्लजों के साथ, 
वेखमझ वेसमझों के साथ, सूर्ख मू्खों के सशथ, निकस्मा निकम्मों के साथ, मूढ़ स्मूृतिवाले मद स्खतिब,छे 
के साथ तथा दुष्यज्ञ दुष्प्रज्ञों के साथ सिलसिले में जाते और मेल खाते हैं। 
मिश्षुओं ! अतीतकाछ में***; अनागतकाछ में **; इस समय । 


ख्‌ 


मिक्षुओं ! धातु से ही'*' । श्रद्धा इरुप श्रद्धालुओं के खाथ, ** 
अज्ञाबानों के साथ | 


$ <. अश्रद्धा मूलक पश्ध ( १३. २. ८ ) 

$ ९. निलंज्ज मूलक चार ( १३, २. ९) 

$ १०, वेसमझ मूलक तीन( १३. २. १० ) 

$ ११. अस्पश्रत ( > मूर्ख ) होने से दो ( १३. २. ११) 
$ १२, निकम्मा ( १३, २. १२ ) 


[ठीक उसका डल्टा ] प्रज्ञाधान्‌ 


[ इ सूत्रों में ऊपर की कही गई बातें ही तोड-मरोइकर कही गई हैं ] 


ढिदीय बर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
कर्मपथ वर्ग 





असमाहित का असम्राहित से मेल हाना 





श्राबस्ती “ जेतवन 
मिक्षुओ ! धातु से सत्व 7 । शक्रद्धारहित श्रद्धारहितों 
बेसमझों के साथ, असमाद्वित असमाहितों के साथ, दुष्प्ञ दु' 
मिलते है । 
[ उल्टा ] । अज्ञाबान्‌ प्रक्ताबानों के साथ “। 





थ, निर्दज़ निर्लजों के साथ, बेसमझ 
के साथ सिरूसिके में आते और 








४॒ 





२, दुस्सील सुत्त ( २ 
डुश्शीछ का दुःशीछो से मेल होना 


थावस्ती '' जेसबस में“. 

भिष्ठुओं ! धातु से सत्व “। अद्धारहित ''', निर्लज्ञ *', बेसम्रश्न 
दु्प्रक्ञ""'। 

+ [ उलछठा ] 





स्राथ, 





'शीलवबान्‌ शीलवानों के साश्र'''। 
$ ३. पश्चसिक्खापद सुत्त ( १३. 
बुरे बुरों का साथ करते तथा अच्छे अच्छों का 











आवस्ती 'जेतवन 
मभिक्षुओं ! घातु से 
के साथ, झड़े झठां के साथ, नशाखोर नशझ्ाखोरों 
»“'[ ठीक इसका डछटा ही ]। नशा से परहेज करनेवाऊ पुरुष नशा से परहेज करनेवाले पुरुषों 





4 हिंसक पुरुष हिंसकों के साथ, चोर चोरों के साथ, छिनाल हिनारों 
के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं । 








है साथ सिरूसिल्षे में आते और मिलते हैं । 
$ ४. नत्तकृम्मयथ सुत्त ( १३. ३. ४ ) 


खात कर्मपथ बालों में मेलजेल का होना 





शआाबस्ती'' जेतवन में । 
मिश्ठुओ ! धातु से सत्व "| हिंसक पुरुष “', 
के साथ, ग्प्पी गप्पियों के साथ सिरुसिले में आते और मिलते हैं। 
“| गष्प से परहेज करनेवाले गप्प से परहेज करनेवालं के साथ“ । 


५ डुगछखोर चुगलूखोरों 








रध्छ ] खंयुत्त-निकाय ध [१३., ३, ७ 
$ ५. दसकत्मप्थ् सुत्त ( १३. ३. ५) 
दस कर्मफथवाक्ों में मेलजोछ का होना 
शआवस्ती : जेतवन में “५ 


मिक्ष॒ओं ! धातु से सः 
कहनेवाले' 









हिंसक, चोर'*', छ्िनालू- 
, व्यपन्नचित्त"*", सिव्या दृष्टि 


$ ६, अइन्लिक सुत्त ( १३. ३. ६ ) 
अष्टाहनिकों में मेल जोछ का होता 


*, छनझखोर"”, रूखे बदन 





भावस्ती "' जेतबन में*" । 
भिश्लुओ ! धातु से सत्य ५ मिश्याइशित्राले”"*। मिथ्या संकल्पचाले**, सिश्त्रा वचनवालेः**, 
मिथ्या कर्मास्तबाले* **, मिलता जीविकाबाल:“*, मिध्या व्यायामबाले “*, मिथ्या स्खतिबाले***, मिथ्या 


समात्रिवाले पुरुष मिथ्या लमाचिवाले पुरुष के साथ सिलसिद्े में आते और मिलते डं। 
7/'[ उल्टा ]। सम्पक्‌ समाश्रिदाले पुरुष सस्वः ६ समाधिकाडे पुरुषों के साथ ***! 





$ ७, दसन्ज सुत्त ( १३. ३. ७) 
दशाज्ञों में मेलजोल का होना 
आवस्ती''जेतबन में *। 
भिक्षुओ ! धातु से स्व 
बाले **, मिथ्या बिमुक्तिवा 
थे ४ $ उल्टा | 4 





“"'[[ ऊपर के भाठ में दो और जोढ़ दिये गये हैं । मिथ्या ज्ञान- 






कर्मपथ बर्ग समाप्त 


चौथा भाग 





आबस्ती ''जेतचन 

भिश्षुओ ! धातु चार हैं ! 
(४) बायु धातु । 

सिशक्षुओ ! यही चार धातु हैं । 





कौन से चार ? (१) एथ्दीघातु, (२) आपो घात, (३) तेजो घानु और 


$ २. पुष्द सुत्त (१३. 9. २) 


पूर्वश्ञान, घातुओं के आस्थाद और दुष्परिणाम 


श्रावस्ती ... । 

मिक्षुभो ! बुद्धत्व प्राप्त करने के पढ़के, बोधिसस्व रहते ही, मेरे सन में यह हुआ --प्रथ्वाधातु 
का आस्वाद क्‍या है, ज/दिनव ( ८ दोप ) क्या है, और निःसरण (८ भुक्ति ) क्या हैं! 

सिश्लुओ ! तब, मेरे सन में यह हुआ--एथ्वीघातु से ओ सुख और चेन होता है वह एथ्वीघातु 
का आस्वाद है। जो ए्थ्दी में अनिस्य, दुःख ओर विपरिणाम धर्म हैं बह श्रध्वीधातु का भादिनव है। 
जो प्ृथ्बीधातु के प्रति छन्दराग को दबाना जौर हटा देना हैं यह्दी प्रश्वाधातु का निःसरण 
(- मुक्ति ) हैं। 

जो भापोधातु के प्रत्यग्रसे'''; जो तेजोधातु के प्रत्यय से“ 

भिक्षुओ | जबतक इन एव्चीघः 
प्रक्त नहीं हुआ था, तब तक 





जो बायुधातु के प्रत्यय से । 

'जु के आस्व्राद, आदिनव अर निःसरण का ययाभूत ज्ञान मुझे 
देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ--इस्न लोक में 
देवता, मजुष्प, आह्यण और श्रमणों के बीच ऐसा दाबा नहीं किया कि मुझे अनुत्तर सम्पक्‌ 
सम्बुद्धत्व प्रास हुआ है । 









मिक्षुओ ! जब, इनका“ ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मैंने ऐसा दावा किग्रा ** । 


मुझे ऐस/ ज्ञान > दर्शन उत्पत्ञ हों गया कि अवश्य ही मेरे चित्त को विमुक्ति हो गई। यहाँ 
अव्तिम जन्म हैं, और अब पुन नम होने का नहीं । 


$ ३. अचरि सुत्त (१ ३ ) 


घातुओं के आखादन में विचरण करना 








शआचस्ती 
सिक्ुओं ! प्रथ्वीघातु सें आस्वाद हेँढते हुये मेंने विचरण किया । दृथ्वीघातु का जो कआस्वाद है 
च््छ 


श्द्ध् संयु त्त-नकाय [ १३. ४. ५ 





वहाँ लक मैं पहुँच गया । प्र्व्री कनु का लिया [ भिश्लुओं ! पृथ्वी 
आदिनव' 7५ 

मिक्षुओं ! इथ्ब्रीघात के निःसरण को ढूँढते इब्रे मेने बिचरण किया । पृथ 
है बहाँ तक में पहुँच गया | जिससे एश्वीधात का निःसरण होता है मैंने वज्ञा से देख लिया । 

“ [ इसी तरह, आपोधाल, तेजोघातु और बायुघाठु के साथ भी ] 

भिन्न (तक इन चार धासुओं के आस्वाई, आदिनव जोर निःसरण का यथाभूृत ज्ञान 
मुझे प्राप्त नहीं हुआ था; तब्र तक मैंने * ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे जजुत्तर सम्यक्‌ सम्बद्धस्त् 
आाप्त हुआ है । 











ह का जो लिःसरण 











मिछुओं ! जब्र, इनका ” झल्‍्न प्राप्त हो गया, तभी मैंने“ “देखा दावा किया**'। 
अुझे ऐसा ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गया कि अबइब हो मेरे चित्त की विमुक्ति हो गई। यहीं 





अन्तिम जन्म है और अब पुनर्जन्स होने को नहीं। 
$ ४, नो चेद॑ं सुत्त ( ५ 
धातुओं के यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति 





श्रावस्ती* 

मिक्षुओ ! यदि प्रथ्वीघातु में आस्त्राद नहीं होता, तो प्राणी एथ्वीघातु में रक्त नहीं होते। 
भिक्षुओ ! क्योंकि एथ्व्ीघातु में आस्वाद है, इसीलिये प्राणी एथ्दरीथात॒ में रक्त होते हैं । 

भिश्लुभी ! यदि पृथ्वीघातु में आदिनब नहीं होते तो प्राणी इथ्वीयातु से उचटते नहीं । भिक्षुओं! 
क्योंकि (ृथ्वीधालु में आदिनव हैं, इसीलिये आणी एस्वीथात से डचट जाते हैं। 

मिश्लुभो ! यदि ए्वीथातु से निःसरण (5 मुक्ति ) नहीं होता तो प्राणी शथ्वीधातु से मुक्त नहीं 
होते । मिक्षुओं ! क्ट्रोंकि पथ्वीथातु से निःसरण होता है, इसीलिये प्राणी शथ्वीध्रातु से मुक्त दो जाते हैं । 

**'[ इसी तरह, आपोधानु, तेजोघात और बाआुध्रातु के साथ भी 

भिक्षुओ ! जब तक इन चार धातुओं के आस्वाद, आदिनव और निःसरण क्रो लोग यधामूत- 
नहीं जान छेसे हैं, तव तक वे '** इस खोक से नहीं छूटते हैं“ * है 

सिक्षुओं ! जब, छोग इनको यशामूत ज्यत लेते हैं, तब्र वे" 
बिसुकू चित्त से विहार करते हैं। 








इस लोक से छूट जाते हैं तथा 





५, दुब्ख सुत्त ( १३. ४. ५ ) 


धातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति 





आरबस्ती '''] 

मिशुओ ! यदि इध्वीघालु में केवल दुःख ही दुःख दोता, "जोर सुख से बिल्कुछ झान्‍्य, तो माणी 
पथतरीधातु सें रक्त नहीं होते। सिश्षुजों ! क्योंकि प्रथ्वीचातु में सुख है,' ''दुःख का अभाव है, इसीलिये 
प्राणी प्रस्दी रक्त होते हैं। हर 

“'[ इसी तरह आपोघातु, तेजोघातु और वाबुधादु के साथ भी ] 

मिश्षुओ ! यदि प्थ्वौधातु में केवल सुख ही सुख होता,-““लौर दुश्ख से बिल्कुल झुन्‍्य, तो 
श्थ्वाधातु से विरक नहीं होते। मिश्लुओो ! क्योंकि प्रथ्वीध्ातु में दुःख है सुख का जभाव है, इसीलिये 
प्राणी प्रथ्वीधात से विरकत होते हैं। 

“[ इसी तरह आपोषात, तेकेबाठ और चाबुधात के साथ मो ] 




















१३. ४. ९ ] ९. डुतिय सना हाय खुक्त [ श६७ 
$ ६. अभिनन्दन सुत्त ६ १ 


धातुओं की विरक्ति से ही 





आवस्ती 


क्र 


मिक्षुओ ! जो पृथ्वीघातु में आनन्द डटाता है बढ दुःख का स्वागत करता है। जो दुःख का 
स्वागत करता है। बह दुःख से मुक्त नहीं हुआ है- 











ख 


मिश्लुओ ! को पथ्तरीघातु से ब्रिरक्त रहता है. वह दुख का स्वागत नहीं करता। ओ 
स्वागत नहीं करता हे, वह दुःख से बिमुक्त हो गया--ऐसा में कहता हूँ. । 





$ ७. उप्पाद सुत्त (१३, ४2. 5 ) 


धातु-निरोध से ही दुःख-निरोध 





होना, रहन! और लग हो जाना है (5 उत्पाद, स्थिति, शमिनिशेि), 
बह दुःख ही का प्रादु्भाव है, रोग तथा जरामरण का ही होना भर रहना है । 
>''आपोधातु'''; तेजोधातु *; बायुधानु"*। 
मिल्लुओ ! जो प्रध्वीधात का निरोध-प्युयशम-्भम्त हो जाना है, अद दुःख का ही निरोध है, 
रोग तथा जरामरण का ही स्युपशस और ज्षम्त हों जाना है। 








$ ८. पठम समणत्राह्मण सुच्त ( १३ 





चार घालुयें 


श्रावस्ती /। 

लिक्षुओं ! घातु चार हैं। कौन से चार ? प्रभ्दीधातु, आपोघात, तेजोधातु, 

मिक्षुओं ! जो भ्रमण या ब्राह्मण डव चार भूत के आस्वाद, 
नहीं जानते हैं, न तो उस श्रमणों में श्रामण्य है भर न बाक्मणों में माहाग्य । वे सायुप्मान्‌ श्रमण था 
आद्माण के परमार्थ को इसी जस्म में स्वचं जान साक्षात्‌ कर और प्राप्त कर विद्ार नहीं करले हैं। 

मिक्षुओं ! जो “'यथाभूत जानते हैं “वे अस्त कर विहरर करते हैं । 














$ ९. दुरतिय समणत्राह्मण सुच्त ( * 
चार घाठुये 





चल 
जो श्रमण या आह्यण इन चार घातुओं के समुद्य, अस्तंगस, आस्वाद, आदिनव, निःसतरण 





को अ्याभ्ृत् नहीं जानते हैं-".[ ऊपर के ऐसा ]। 


रब्ट |] संयुत्त-निकाय [ १३, ४. १० 
$ १०, ततिय सपमद्ाकृण सुत्त ( १३. 2. १०) 
चार धाहये 
आवस्ती *। 
मिक्षुजो ! जो श्रमण या आरक्षण एथ्वशचातु के समुद्य को नहीं जानते हैं ; प्थ्वीघातु के निरोध 
को नहीं जानते हैं ; प्थ्वीधातु की लिरोधगामिनी श्रतिपदा को नहों जानते हैं** । 


अपोधातु** * ; तेज्नोघातु ** ; बायुधातु*' । 
मिक्षुओ ! जो''* जानते हैं-* । 


चतुर्थ वर्ग समाप्त 
धातु-संयुत्त समाप्त 





प्रथम वर्ग 
$ १, तिणकट्ठ सुत्त ( १०, १. ६) 


संखार के प्रारम्भ का पता नहीं, ब्राख-छकड़ी की उपम्ता 


ऐसा मैंने सुना | 

एक समय भगवान्‌ थ्रावस्ती में अनाः के आराम ज़तश्रन में विहार करते थे । 

बहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को थ/मन््रित किया-हे भिश्लुओ ! 

“भदन्‍्त'” कहकर भिश्लुओं ने भगवःन्‌ को उत्तर दिया। 

भगन्नान्‌ बोले--इस संसार का प्रास्म्म (आदि) निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 
अविद्या में पड़े, तृ्णा क्रे वस्वन से दँश्रे, चलते-फिरते सत्यों की पूर्व कोटि जानी नहीं जाती । 

मिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष सारे जम्बूद्वीप के घास, रूकद्ी, झली भोर पत्ते को तोइ कर एक 
जगह जमा कर दे, और चार-चार अंगुछी भर के टुकड़े करके फेंकता जाय--यहद मेरी माता हुई ; ग्रह मेरी 
माता की माता हुई--थों यह माता का सिलसिला समाप्त नहीं होगा, किस्तु बढ सारे फस्दृद्लीप के 
घास, ककड्ी, डाली और पत्ते समाप्त हो जायें 

सो क्यों ? मिक्षुओ | क्योंकि, इस संसार का प्रारम्भ निर्धारित तहीं क्रिया जा सकता हैं। 
अविश्ा में पढ्ढे'''सस्त्रों की पूर्वक्रोंटि जानी नहीं जाती । 

भिक्षुओं ! चिरकाल से दुःख, पीढ। और जनर्थ हो रहे हैं; इ्मश्ञान भरता जा रहा है । 

मिक्षुओं ! अतः तुस्दें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राय नहीं करना जाहिये, विमुकत 
हो जाता चाहिये। 


















$ २, पठबी सुच ( १४. 2. २) 
खंखार के प्रारम्भ का पना नहों, प्रृथ्वी की उपमा 
श्रावस्ती '। 
सिछ्ुओ ! इस संसार का प्रारम्भ | 
मिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष सवारी महाप्रव्वी को बेर के बरावर करके फेंकता जाय--प्रह मेरा पिता, 
यह मेरे पिता का पिता--तो उप्तके पिठा के पिता करा सिलसिला समाप्त नहों होगा, मद्दाप्रष्वी समास 
हो जायगी । 
“प्‌ ऊपर के ऐसा ] । 
$ ३. अस्छु सुत्त (१९. १. ६) 
संखार छे प्रारम्म का पता नहीं, आँस्‌ की उपमा 
आवस्ती “। 
मिक्षुओ ! इस संखार का प्रारस्भ व 








२७० ) संयुत्त-निकाय [ह४. १. ५ 


स्षिक्षुओ ! क्या समझते हों, जो चिस्कारू से जनमते सरतें, अप्रिय के संयोग और श्रियक्रे वियोग 


से रोते हुये छोगों के अश्रु अधिक गिरे हैं, वह जविक हैं था चारों महाससुद्ध के जल १... 
अन्‍्ते ! मावान्‌ के बताये धर्म को जैसा दम जासते हैं, उससे तो यही पता चलता हैं कि जो-+ 
अश्र गिरे हैं वही चारों महासमुझ्ञ के जछसे अधिक हैं । 





खच है, मिश्लुओं, सत्र है ! तुमने मेरे बताये धर्स को ठीक से जान छिया है|": 
$ पुत्री की झुत्यु, परिवार के अनर्थ, 
जो “'अश्र॒ गिरे हैं वही “अधिक हैं । 


मिक्नुजरो ! चिरकाल से तुम सता को रुत्यु, पुत्र की खस 
भोग की हानि, जोर रोग के दुःख का अनुभव करते आः रहे हो “ 








सो क्यों ! मिक्षुओ ! इस संसार का परम 








मिश्षुओं | अतः, तुम्हें सभी संस्कारों से विसक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना 'चाहिये। 


जिमुक्त हो जाना चाहिये । 
$ 9. खीर सुत्त ( १५. १. 9 ) 


संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, दूध की डपमा 


भिक्षुओं ! इस संसार का प्रारस्म'* ९ 

म्िक्षुओ ! तुम क्या समझते हो, जो चिरकाल से जनमते मरते रह, माता का दूध ॒पीचा गया 
है, बह अधिक है या चारों महासमुत्र का जछ 

अस्‍्ते ! भगवान्‌ के बताये घर्स को जेस। इस जानते हैं, ** “जो माता का दूध पीशा गया हैं 
बडी चारों मदाससुद्ध के जल से अधिक है। 





सच है भिक्षभो ! *''[ ऊपर के ऐेसा 3 
$ ५, पब्बत्त सुत्त (१२. १, ५) 
कल्प की दीघता 
श्रावस्ती 





/. तंत्र कोई भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवाज्‌ का अभिवादन कर गुक ओर बैठ गया | 
एक ओोर बैठ, वह मिशुु भगवान्‌ से बरोका--भन्ते एक कल्प कितना बड़ा होता है ? 
मिक्षु ! कल्प अहुल बड़। होता है। उसकी गिनती नहीं की जा सरुती है कि इससे वर्ष, था 
इतने सो वर्ष या इतने हजार वर्ष, शा इतने छाख वर्ष । 





मस्ते ! उपमा करके कुछ समझा जा सकता है ? 


एक ब्रोजन चौड़ा और एक योजन ऊँचा एक सहास्र पंत दो--विल्कुल ठोस, जिसः 


कोई बिल भी 
। मिक्षुओं ! इस 





भगवान्‌ घोले---उपनः करऊे हाँ, कुछ समझा जा सकता है । भिक्ष ! जैसे, एक ओजन रूस्त्रा, 
जिसमें 


गए वर्ष के बाद काझी के रेशम से एक-एक बार पों 
प्रकार बड् पव॑त शीघ्र ही समस्त दो जाबगा, किन्तु एक कल्य मी नहीं पुरने पायगा ! 


भिछठ ! कह्प ऐसा दी होता है । ऐेसे--* खास कल्प वीत जुके । 








सो क्यों ? क्थोंकि संसार का प्रारम्भ 


३४. है. 


रस 


5 गज सु [बडे 


) 


3 ६. सासप सुत्त ( ५०, १ 


कऋब्प की दीघ्रता 
श्रावस्ती | 
+“एक ओर बेठ, वह सिक्षु भगकान्‌ से बोछा--भस्ते ! कल्प कितना बड़ा देता है ? 
“भगवान्‌ बोछे--हाँ, उपसा की जा सकती है) सिद्लु ! ब्रिरा एक नगर हो-- 
योजन भर छम्बा, योजन भर चौज्ा, बोज़न भर ऊँचा--जो धोप-शोप कर सर भर दिया सा हो । 
कोई पुरुष उससे पुक-एक सौ वर्ष के बाद पृकपृक सरसों निक्राल छे। मिश्नु ! दो, इस प्रकार बह 
सरसों की ढेर शीघ्र ही समक्ष दो जायगी किस्तु एक कल्प नहीं पुरने पावरगा । 
““'[ ऊपर के ऐसा ]। 








$ ६. सावक सुत्त ६ १४, *. ७) 


बीते हुए कल्प अगण्य है 





श्राबस्ती 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन करऊ एक ओर बेड गये । 

एक ओर बेठ बढ मिक्कु भगवान्‌ से बोले--भस्ते ! अभी तक कितने कह्प धीत चुके हैं 

+ अल्ते ! क्या डपमा करके कुछ समझा जा सकता है ? 

भगवान्‌ बोले--हाँ, डफ्मा की जा स्रकती है। भिक्षुओं ! स्तो ब्षों का आयुवाले चार श्रावक 
हों । ये म्रतिदिन एक-एक छाख कब्पों का स्सरण करें । मिश्षुओ ! वे केवक करत्पों का करण ही करते 
जायें | तत्र, सौं वर्ष की आयु समाप्त होने पर वे चारों सर जायें । 

इस प्रकार, अधिक कल्प बीत गये हैं । उनकी गिनती नहीं की जा सकती है 5 

“ [ ऊपर के ऐसा ] 





$ ८, गद्ा सुत्त ( १: 


बीते हुए कल्प अगण्य दें 





रफज़ग्रद् ' बेलुबन में । 
*'पुक और बैठ, बढ आ्ह्मण मगवार से बोल्म, हैं गौतम ! अभी तक कितने करप बीत जुके हैं ? 
>*“सगवान्‌ बोले--हाँ ब्राह्मण ! उपमा की जा सकती है। आहाण ! जैसे, जहाँ से गड्ढा नदी 


उनकी गिनती नहीं 





निऋछती हैं और जहाँ समुद्र में गिरती है उसके दीच में कितने बलुकण 
की जा सकती है । 

आह्ृण ! इतने अधिक कह्प ब्रीत चुडे हैं । “ उसकी गिनती नहीं को जा सकती है । 

सो क्‍यों ? आश्यण ! क्योंकि इस संसार का प्रारम्भ निश्चित नहों क्रिया आ सकता है। अविद्या 
में पढ़े, तृष्णा के बन्धन में बे थे, जीते मरते सस्वें की पूर्वकोटि जानी नहीं 

बह्ण ! इतने चिरक्ाऊ से हुःख, पोड्ा और विपत्ति का अजजुभव हो रहा है, इमशान भरता 
दिसड रहना चाहिये, जिमुक्त हो जाना चाहिये। 









जा रहा हैं | ब्राह्मण ! जतः, सभी संस्कारों 
ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण मंगवात से बोलास-डे गौतम ! आप घन्य हैं! आज से जन्म नर 
के लिये मुझे अपना द्वरणागत उपासक स्वीकार करें । 


[ १७, १, १० 





९, दण्ड मुच ( १४. १. ९) 
संसार के श्ारस्म का पता नहीं 


थ्रावर्स्ती । 

सिश्षु ओ ! इस संसार का प्रारम्भ निश्चित नहीं 

मिक्षुओं ! जैसे, ऊपर फेंकी गई राठी अपने ही कभी तो सूछ से » ऊकैमी मध्य से, और कभी 
अग्र-भाग से गिर पड़ती है। बसे ही, जविद्या में पड़े, तृष्णा के बन्द से बँघे, जीते मरते सत्ब कर्मी 
तो इस लोक से उस छोक में पड़ते हैं ओर कभी उस छोक से इस छोक में ! 

स्रो क्‍यों ! ** मिश्लुज्ो ! अतः, सभी संस्कारों से बिरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये । 





$ ४०, पुग्गल सुत्त ( १०. १, १० ) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं 


*' 'राजयूह में ग्रद्धकूट पंत पर“ 
+* मिक्षुजो ! इस संसार का प्रारस्म निश्चित सहाँ | मिक्षुओ ! कढ्प भंर भिन्न-मिन्न बोनि में 
पक्ष होनेघाले एक दवी पुरुष की हड्डियाँ कहीं एक जयह इक़ट्टी की जायें--और वह नह नहीं हों--तो 
डनकी ढेर बेपुल्ल पर्न्रत के समान हो जाय। 
सो क्यों १ ““मिक्ष॒ओ ! अतः, सभी संस्कारों से विरक रहस्ा चाहिये, बिमुक्त हो जाना चाहियरे। 
भगवान्‌ ग्रह बोले ! इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 
एक पुरुष तो पहाडु-सा एक ढेर छग जाग्र, 
मद्र्षि ने पेसा का--ही कल्य भर की हष्टियाँ यदि जमा की जाये । 
जैसा यह भहान्‌ बेपुल्ल पर्वत हैं, 
प्रद्ककूट के उत्तर, सगधों का यिरिव्यज्ञ ॥ 
यों को सम्बक्‌ भ्र्ञा से देख छेता है, 
समुद्र, दुःख का अन्त कर देना, 
आर्य अष्टांगिक सा्ग, जिससे दु:ख से मुक्ति होती है न 
अधिक से अधिक सात बार जन्म लेकर 











पश्म वर्म समाप्त । 


द्वितीय वर्ग 





$ १. दुरुगत सुत्त ( १ 


डुश्खी के प्रति सहानुभूति करना 





रै. १) 


आवस्ती"॥। 

''पमिक्षुओं ! इस संध्ार का प्रारम्म ”* | 

भिश्षुओं ! यदि किसी को अत्यन्त दुर्मति में पः 
कभी न कभी इस अवस्था को भी प्राप्त कर लिया होसा । 

सो क्यों ? ““बिमुक्त हो जाना चाहिये। 





देखो तो सेचो--इस दीघंकाल में इमने भा: 





$ २. सुद्वित सुत्त (१०. २, २) 


खुखी के प्रति सहानुभूति करना 





श्रावस्ती ''। 
+“'मिक्षुओ ! इस संप्षार का परारस्म ** । 

मिक्षुओं | गदि किसी को खूब सुख करते देखो तो सोचों--इस दीधंकाल में हमने भी कमी न 
कभी इस सुख को भोगः होगा । 

सो क्यों ? ** 'बिमुक्त हो ज्ाना चाहिये । 





३ ३, तिसति सुत्त ( १५. २. ३) 
आदि का पता नहीं, समुद्रों के जछ से खून ही अ्रधिक 
राजशह * वेलुबन में” ॥ 
तत्र, पाया के रहने बाछे तीस मिश्ु-स्र्ती आरण्यक, सभी रि' 
तीन ही चीवर धारण करने बाले, सभी संग्रोजन ( -्वन्थन ) में पड़े हुए ही--जहाँ भगवान 
आये, और भगवान्‌ का असित्रादन कर पक ओर बेड सग्रे । 









तब, भगव्रान्‌ के मन में यह हुआ-ये मिक्षु ' सभी संग्रोजल में पड़े हुये ही हैं। 
इन्हें पेसा धर्मोपदेश दूँ कि इसी आसन पर वैठे-वैठे इनका चित्त आश्रवों से विघुकत और डपादान-रहित 
हो ज्ञाय । 

तब, भगवान्‌ ने सिक्ुओं को आमन्द्रित किपा--हे मिश्षुओं ! 





“भदन्‍्त !” कह कर मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले :->भिक्षुओ ! संसार का प्रारम्भ निश्चित नहा क्रिया जा सकता है। अविद्या में 
पड़ें, तृष्णा के बच्चन में वैंथे, जीते सरते सस्वों की पूवंकोटि जानी नहों जाती । 





मिक्षुओ ! क्या समझते हो, जो चिरक्ालू से जीते सरते छोगें के शिर कटसे से खन बहा है 
अश्विक्र हैं था चारों महाससुद्र छा जल १ 
शेष 


र७४ ) संगुत्तननिकाय [४.९ ९ 





भन्‍्ते ! भगवान्‌ के वाये धर्म को जैसा हम जालते हैं, उससे तो यद्दी मालूम होता हैं कि" 
खून ही अधिक बहा हैं | 
सच है, मिश्षुओ, सच ई ! तुम मेरे उपदेश 
मिक्षुओ ! चिरकाल से गौंवों के झिर छटने से जो खून वहा 
अधिक है। 





गये धर्म को ठीक से जानते हो |” 
चारों सम्ुद्ध के जरू+ 








जो छोगों के सिर का 






कर खून बहाया हैं 
सो क्षयों !'”'विमुक्त हो ज/ना चाहिये । 
भगवान्‌ यह बोले । मिक्षुओं ने संतुष्ट मन से भगवान्‌ के कह्ढे का अमिनन्दन किया | 
इस उपदेश के दिये जाने पर उन पा के तीस सिशुओं का चित्त विमुक्त हो गया, उपादान 
रहित हो गया । 





४) 





$ ७, याता सुत्त ( १४- 


माता न हुए सत्व घसम्भव 
शआरावस्ती 
**पमिक्षुओ ! इस संसार का प्रास्म “4 
भिक्षुओ ! ऐसा कोई सल्त्र मिलता मुझ्िक हैं जो च्िरकाकू में कभी न क्रमी स्ाता न रह 
चुका हो । 
सो क्यों ?"'बिछ्ुक्त हो जाना चाहिये । 


3 ५-९, पिता सुत्त ( १४. २. ५-५) * 


पिता न हुए सत्व असस्भव 
“जो चिरकाल में कभी न कभी पिता, भाई, बहन, बेट, बेटी' 


$ १०, बेपुल्लपब्बत सुतत ( १४. २. १० ) 


बेपुइल पर्वत की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य हैं 

“7 शाजशृह में मृद्धकूट पबंत पर“ 

/'' भगवान्‌ बोछे--मिक्षुओ ! इस संसार का पररस्म “| सिक्षुओ ! बहुत ही पूब॑ंकाछ में इस 
बेपुल्ड पब्त का नाम पाचीनवंश पड़ा था। उस समय सजुष्य तिबर कद्दे जाते थे। इन तिबर 
महुध्यों का जायुप्रभाण चरीस हजार वर्षो तक का था। मिक्षुओ ! वे तिवर मनुष्य पाचीतधंश पर्न॑त 
पर चार दिनों में चढ़ते थे, और चार इिलों में नौचे उतरते थे । 

५0... डिओो! उस समय लहंत्‌ सम रम्दुद्ध भगवान्‌ ककुसम्ध लोक में उत्पत हुये थे। उनके 
बिध्वुर आर संजीव नाम के दो अग्रश्नावक थे । 

मिल्लुओ ! देखो, इस पव॑त का बह नाम छुछ हो गया । वे भजुप्य सभी के सभी खतम हो गये । 
में भगवाज्‌ भो परितिवाण को बात हुऐे। है 

मिक्षओ ! संस्कार इतने अनिल हैं, अबुद हैं, चलाअमान हैं। मिश्षुओं ! अ 
बिरक रहना आहिये, विम॒क्त हो जाना चाहिये। 

ख ख ट 











सभी संस्कारों ले 





१७. २. १० ] १०, चेपुस्लपत्वत खुत्त [ १७६ 


सिक्षुओं ! बहुत ही प्वकाल में इस वेएल्छ पंत का नाम वृंकक पड़ा था। उस समग्र सलुष्य 
रोहितस्स कहे जाते थे ।'*'आयुपरमाण तील हजार बर्षों का था । जे रोहितस्स मलुप्य वंकक् पर्वत पर 
तीन दिनो में चढते थे आर तीन दिनो मे उतरते थे । 


““सगवात्‌ कोणागम्तन"" । ““मिव्यों और खुत्तर जाम के दो अग्रश्नावक्र '। 
“'बिमुक्त हो जाना चाहिये। 
जे 0 रे 
“पर्वत का खुक्स्स नाम पडा धा। “ मलुष्य खुप्पिय कहे जाते थे | “ बीस इजार ब्षों 
का आयुप्रमाण ** । “दो दिन में चढ़ते'** थे ! 


“भगवान्‌ काइयप । “'सिरुस और भारद्वाज नाम के दो अपम्रश्वावक्र थे । 
'“विम्मु हो जाना चाहिये। 
के कर डे 
मिक्षुओं ! इस समग्र इस पर्बत का नाम चेपुस्छ पडा है। ये मनुष्य सागध् कहे जाते हैं। 
सिक्षुओ ! मागध भनुष्पों का आयुप्रमाण बहुत घटकर कमर हो गया है। जो बहुत जीता है बह सो 
बे, उसके कुछ कम थ। अधिक भी जीता है । महत्यत्र मनुष्य वेपुलछ पर्वत पर अस्य कास्ट ही में चढ़ 
जाते हैं और उतर भी आते हैं । 
मिक्षुं | इस समग्र, अइंत सम्प्रक्‌ सख्छुद्ध में दी लोक में उत्पन्न हुआ हूँ। सेरे सारिपुत्र 
आर मौद्गल्यायन दा अग्रध्रावक है | 
सिश्षुओ | एुक्क समग्र अय्रेगा कि इस पर्त्रत का बह नाम छुप हो ज्ञाअगा। में मनुष्य भी मर 
जायेंगे । में भी परिनिर्त्राण को प्राप्त दो जाऊँगा । 
मिक्षुओ ! संस्केर इतने अनिश्य हैं, अश्लुव हैं, चल्यबसान हैं । मिक्षुओ ! अतः सभी संस्कारों से 
विरक्त रहना चाहिय्रे, विमुक् हो जाना चाहिये । 
भगवान्‌ थह बोले । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले-- 
पाचीनवंश सिवरोंका, .रोहितांका वंककू, 
सुप्पियों का सुपस्ख, और मागधों का बेुल्ठ ॥ 
सभी संस्कार अनिस्य हैं, उत्पन्न और व्यय होनेवाले, 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाने हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


अनसतम्ग-संयुत्त समाप्त] 


चौथा परिच्छेद 


१५. काशयप-हंदुत 
$ १. सन्तुद्न सुच ( १५. १) 


प्राप्त चीवर आदि से सन्तुष्ट रहना 





आचस्ती "| 

मिश्षुओं | कश्यप जैसे तैसे चीचर से संतुष रहता है । जैसे लेसे चौवर से संतुष्ट रहने की प्रशंसा 
करता है ! चीवर के छिये अनुचित अन्येषण में नहीं लगता है। चीवर नहीं प्राप्त होने से खिन्न नहीं दोता 
॥ बहुत छछचार्ये>विभोर हुयेज्छोंभ किये, उसके आदिनब (+ दोष ) को देखते 
के साथ उस चींबर का भोग करता है। 

पमिश्लुनो ! काइ्यप जैसे तैसे पिण्डपात''; झयनासन'''; ग्लान-प्रस्यय सैपज्य-परिप्कार से * | 

मिश्लुजो ! इसलिये तुम्हें भी ऐसा दी सीखना चाहियेः:--जेसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहूँगा। 
संतुद रहने की प्रशंसा करूँगा । चीवर के लिये अचुचित अम्वेषण में नहों छूग्रेंगा ।:*'। मुक्ति की प्रज्ञा 
के साथ उस चीवबर का भोय करूँगा। *“पिण्डपरात'"। ८ दायनासन ““पक्ान प्रत्यय । 
भिक्षुओ ! सुम्हें ऐसा दी सिखना चाहिये | 

मिक्षुभों | काइमप, सथवा उसी के समान किसी दूसरे को दिखाकर तुम्हें डपदेश करूँगा। 
उपदेश पाकर तुम्हें ठीक बैसा ही वर्तना चाहिये । 


$ २. अनोत्तापी सुत्त ( १५. २) 
आतापी और ओत्तापी को ही ज्ञान प्राप्ति 















ऐसा मैंने छुना । 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकाइयप जोर जयुष्मान्‌ सारिपुत्र चाराणसो के पास ऋषिफ्तम 
ऋगदाय में ब्रिहार करते ये । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र साँझ को ध्यान से उठ वहाँ आयुष्मान महाकाइयप थ्रे वहाँ गये, और 
कुशल-प्षेस के प्रइन पूछकर एक ओर बेठ गये। 

एक भोर बढ, आयुप्मान्‌ सारिपृत्र अध्युष्प्ान्‌ सद्ाकाइ्यय से बोढे:--आवबुश्त काइयद ! यह कहां 
जाता ई कि अवातापी ( > जो अपने क्लेशों को नद्रीं तपाता है ) जौ€ अनोत्तापी (जो क्लेक्षों के 
उठने पर सावधान नहीं रहता हैं ) परम-जान, निर्वाण, अजुत्तर योगक्षेस को नहीं पा सकता हैं। आतापी 
अं'र ओत्तापी ही परम-ज्ान “को पा सकता है। 

आवुसस । ग्रह | 











आबुस ! मिश्ष, अनुत्यज्ष पाप अकुशछ धर्म उत्पन्त होकर अनर्थ करेंगे, इसके लिये आताप 
| काता है। उत्पन्न पाप अकुशल ब्र्म ग्रह्दीण नहीं होने से अनर्थे करेंगे, इसके छिये जाताव नहीं 





श्ष३] 3. अन्‍्द्रीपम खुच [. एड 


करता हैं । मेरें अनुस्पक्ष कुशल धर्म डत्पक्न नहीं दोने से अनर्य करेंगे, इसके छिय्रे आलाप नहीं 
मेरे उत्पन्न कुशल अर्स नष्ट होते हुये अनरे करेंगे, इसके लिये आताप नहीं करता है। 
आवुस् ! इस्र प्रकार वह जवातापी होता है। 











आवुस ! कैसे कोई अनोक्ापी होता है ? 
आबुस ! सिक्ष, अजुन्पक्त पाप भकुझ्लल रर्म उन्पक्त होकर भनथ करेंगे, 
करता है ।“'[ ऊपर के देखा ? 
आयदुस ! इस तरह, अनातापी और अनात्तापी परम- 
पा ख़कता है। 


इसके लिये डताप नहीं 








न, नि्रण, अनुनर ग्रोगक्षेम को नहीं 





गल्खे 
>*भी उलडा करके ] 
आखुस | इस तरह, आतोपी और ओक्तापी ही परम-क.ना 





की पा सकता है । 








श्राव्ती 
समिक्षुओं ! चोद की तरद कुछों में जाओ । अपने शर्रीर और चिक् को समेडे, सूद सथे भनतान 
के ऐसा, अप्रगस्म हुये। 
मिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष पुराने कृपे, बीहुइ पत्रंत, खतरनाक सर्दी! को देखकर अपने शरीर और 
सन को समेरे रहता है ; वैसे ही मिश्षुओ ! चाँद की तरह कूल में जाओ | अपने शरीर और चित्त को 
समेटे, सदा नये अनजान के ऐस!, अध्रगद्म हुप्‌। 
सिछुभो ! ऋद्यप कुलों में आँद को तरह जाता है 








। है ] 
ने के छागक है? 
और आश्रय भगवात ही हैं। भः 





सिक्षुओं ! तुम क्ष्या समझते हो, कैंप मिक्षु कुछ में 
अम्ते | धर्म के आधार भगवान ही हैं, धर्म के नाथक 
कि भगवान ही इस कहे गये का अर्थ बताते । भगवाज से सुनकर सिक्ष बारण करेंगे। 











तब, भगवान्‌ ने आकाश सें हाथ फ़ेरा | मिश्ुओ ' जैसे, यह हाथ भाकाश में नहीं टगता है, 
गहीं फँसता है £ नहीं बल्तता है, बेसे ही जिस लिश्षु का विच कुछों में जाकर मी नहीं ह्वासा ८ नहीं 
फेसता - नहीं बचता है । जो लामकामी हैं वे लाभ करें ; जॉ पुण्चकामी हैं जे पुष्य करें ! जैसे अपने 
॥ ! ऐसा ही लिश्चु करों 





लाभ से सन्तुए्ट और प्रसन्न होता डै, वैसे ही दूखरों के नी हाम से; सिक्षः 





में जाने के छाथक है । 
सिक्षुओं | काइयप का चित्त कुल 
कं + + 
मिश्ठुभो ! ठम क्या समझले हो, किस मिश्षु की चर्मेंड 
भिक्षु की परिछुद्ध ? 








बजट] सेयुत्त-निकाय [१५ ५ 


>“सतवात्‌ से सुनकर सिक्ष धारण करेंगे । 

“भगवान्‌ बोलेः--भिक्षुओ ! जो मिक्षु मन में ऐसा करके घर्मदेशना करता है--अहो ! 

छोग मेरी धरमंदेशना को छुसें, सुनकर अम्नक्न हों, और प्रसज्ष दोकर मेरे सामने अपनी प्रसच्तता दिखायें-- 
उसकी धर्मदेशना अपरिशद्ध होती है । 

निक्षुमो ! जो निक्ष मन में ऐसा करके घर्मदेशना करता है--भगवाज्‌ का धर्म स्वास्यात है, 


शआांदष्िक है, अकालिक हैं, प्रगट हैं, निर्वाण को छे जानेबाला हैं, विज्ञों के द्वारा अपने भीतर ही भोतर 
; मकर उसका अभ्यास 


जानने के योग्य है। बहो ! छोय मेरी धर्मदेशना को घुनें, सुनकर दर्म को जानें, 

करें | ऐसे वह डचित रीति से दूसरों को त्र्म कहता है। करुणा से, दया से, अजुकम्पा से दूसरों को 
धर्म कहता हैं । मिक्षुओ ! इस प्रकार के भिक्षु की अर्मदेखना परिशयद्ध होती है । 
मिक्षुओ ! काइयय ऐसे ही चित्त से घर्मद्रेशना करता हैं***। 

मिश्लुों ! “वैसा ही तुम्हें भी बनना चाहिये । 




















3 9. इुलूपग सुत्त ( १५. ४ ) 
कुछों में जाने योग्य मिक्ष॒ 
थाबस्ती '॥ हे 
मिश्लुओं ! तो क्या समझते हो, कैसस मिक्ष॒ कुलों में आने के योग्य हैं, और कैसा मिक्ष॒ हीं ! 
''मिशषुओ ! जो मिक्षु इस चित्त से कुछ में जाता है-झुझे दे ही, ऐसा नहीं कि न दे। बहुत 
है, थोड़ा नहीं; बढ़िया ही दे, बरटिया नहीं; झीत्र ही दे, देर न लूमाबे; सत्कारपूर्जक हो दे, बिना 
पष्कार के गहँ ) 
भिक्षुओं ! “ यदि उसे नहीं देते हैं, थोड़ा देते हैं “तो उसे बहा डुल्‍ख होता है, बेचैनी होसा है । 
समिक्षुओ ! वह भिश्लु कुलों में जाने के योग्य नहीं है । 
डसे नह देते हैं, थोड़ा देते हैं **, तो डसे दुःख नहीं होता है । 











मिश्षुओं ! काश्यप कुछों में इसी चित्र से ज्ञाता है", उसे दुःख नहीं होता हैं। 
सिश्ुओं ! जैसा ही तुम्हें भी वर्तना आदिये। 


$ ५, जिण्ण सुत्त ( १५, 
आरण्यक होने के छाम 





राजग्रह बेलुबन में'*। 

'एक ओर चंठे आधुष्मान्‌ महाकराइयप से भगवान्‌ बोले:--क/इयप ! तुम बहुत बूट़े हो गये हो, 
यह झुखा पांसुकृक तुम्हें पहना न जाता होगा । इसलिये, न॒म गृहस्थों के दिये गये चौवर को पहलनों, 
निमन्त्रण के भोजन का भोग करो, और मेरे पास रहो | 

जस्ले 





वहुतकार से आरब्यक हूँ और आारष्यक होने की प्रसंसा करता हूँ। विण्डपातिक -। 


एकास्तवासी 


पाशिकेलिक '। तीन उींचरं को धारण ऋषेवाला: । अल्पेच्छ "। संतुष्ट“ । 





अर्पसृष्'**, उस्पाइशीछ' "7 


कयप ! किस उद्दे्य से तुम बहुत काऊू से आरण्यक हो, और आरप्यक रहने को प्रशंस् 
करते हो'* 


अस्ते ! को हेड से“: रुक वो स्तरथं इस जन्‍म सें छुखपूर्वक बिहार करने के डिये; और दूसरे 


२५.६) <. पठ्म आवाद छुत्त [. रकर 


भविध्य में होनेच्रा्ी जनता के प्रत्ति अजुकम्पा करके, कि कहींवे श्रम में न पड़ जानें |--जो ब्ध के 
श्रावक थे जे बहुत क|छ से अछण्यक्त थे । पिण्डसतिक श्रे' उत्साहशीक थे 7 जान वे भा 
उचित झार्ग पर क्षाओरेंगे जिसले उनका चिरकशछ तक ट्वित 





“शुक्र ओर बैडे हुये आयुष्मान महाक्राइयप को भगवाद, बोछे: 
उपयेश दो । काइयप ! सिक्षुओं को घमोपदेश करो। अरे हम या चुस 
अ्मोपदेश करें | 

अस्ते | इस समय 








ओस्थ नहीं हैं, इस समय उन्हें उपदेश देना 
द के अनुचर 


उपदेश प्रद्रण करने 





दीक नहीं । उपदेश को बे स्वोकार और सल्कार नहीं करेंगे ; भस्ते ! इस समय मैंने आः 
मिक्षु भण्ड भीर अमु८द्ध के भनुचर निधु अभिन्‍्जक को आपस में कहते सूनाई- मिश्र ! देखें, 





कौन त्रहुत बोछत। है, कोन घ्ढ़िया। ब्रोख़त। है, कोन अधिक वेर तक बोलता है ? 
तब, भगवान्‌ ने किसी मिश्षु को असमन्त्रित किया--हे सिश्रु ! सुनो, 
मिक्षु भण्ड, और '” अभिक्षक्र को कहो कि “बुद्ध जाबुध्मानों को बुर रहें हैं।' ! 
“सन्ते ! बहुत अच्छा” कई, बढ मिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ बे भिश्षु श्रे बहों गया, भार 
बोछा--बुद्ध आयुष्मानों को जुद्य रहे हैं। 
+आुश्त ! बहुत अच्छा” कह, बे उस मिश्षु को उत्तर दे जढ़ोँ भगद्ान थे वहाँ गये, और भगवान्‌ 
का अमिवादन कर एक भोर बैद नय्ये। 
पक ओर बैठे हुये उन भिश्ु 
में ऐसी बातें कर रहे थे कि, देखें ! 





मेरे ओर से जाकर 












है कि तुम भाफस 


व 
कोन अश्िक देर तक 





स्रे भगवान्र बोछे+-_न 






इन बहुत बोलता है, 





आपस में देखो बातें करे 





सिक्षुओ ! कया मैंने तुम्हें ऐसा बर्म सिखाया है, कि तुम ऐमिश्लुओं 
कौन अधिक देर तक बोलता है? 

नहीँ भस्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! जब नुम जानते द्वो कि मेंने टेखा घ॒र्म नहीं बतल्‍्या है, नं। तुम निरुम्मे आदर्मी क्या 
जानबूझ इस रद! जित होकर ऐस बातें करते हो ' "कौन अधिक देर तक 
बोलता है! ? 

तब, वें मिक्षु भगवान्‌ के चएणे पर जिर टेककर बोरे--चहल, सूट, पार के जैसा इमडों 
अद्द अपराघ किया हैं, कि इस स्वाख्यात धर्मबिनत्र में प्रत्न जित होकर ऐसी बातें कर रहे थे *। अन्‍्ते! 
भविष्य में ऐसा अपराध न होगा, कृपया भगवा क्षमाञद्वान करें। 

+ पमेझ्ुनं ! जब नुस अपना दोष समझकर स्वीकार करने हो. ते में क्षमा कर देक हूँ 











श्ट० संयुत्त- [१५, ८ 
सिक्षुओं ! इस जार्य-बिनय में यह बृद्धि ही है जो अबने दोष को जानकर स्वीकार कर लेता 
है, अर भविष्व में फिर ऐसा न करने की श्रिक्षा छेता हैं । 





$ ७. दुतिय ओब्राद सुत्त ( १५. ७ ) 


श्रमोक्देश सुनने के लिए अयोग्य भिश्ु 





““'राजगूह बेस्ुबत 





झपत्रपा 
अवगति ही होती जाती है, टक़ति नहीं । 
! पुरुष अ्रद्धाछु हो, यह परिद्धानि है, जड्रीक“; अपक्रपा-हित 








क्रोधी 





कुशल धर्मों में बृद्धि ही दोती है, परिहानि नहीं। 

भन्‍्ते ! जैसे, शुक्ृपक्ष का जो चाँद है वह रात दिन वर्ण, शोभा, भाभा ओर आ्रोहपरिणाह से 
बढ़ता हो जाता है । भस्ते ! बेसे ही, जिप्ते श्रद्धा “हैं “। 
न्‍्ते ! पुरुष श्रद्धा होवे यह अपरिहानि है, द्वीक''“; अपन्रपायुक्त”"'; डत्साहशील “; 
प्रज्ञाबान्‌"'; क्रोधनरहित'* ; वैर-रहित“ यह अपरिद्वानि है। उपदेश देनेब्राले मिक्षु हों बह भी 
अपरिहानि है। 

झीक हैं; काइबप, दीक है! 

काइयप ! जैसे, कृछा-पक्ष करा चाँद रशत-दिन वर्ण ''से हीन द्ोता जाता हैं, वैसे ही जिसे कुषाक 
धर्मों में अद्ध/ नहीं है, डी नहीं है, प्रश्ञ! नहीं है, उसे दिन-रात कुशल श्रर्मों में परिहानि ही होती है, 
बृद्धि नहीं। 

“'[ क्राइप्रप के कह्े गये की पुनराबृत्ति ] 

















$ <. ततिय ओबाद सुत्त ( १५. ८ ) 


धर्मोपदेंश सुनने के लिए अयोग्य मिश्चु 


+*राजगृह बेलुबन में 
भअम्ते ! इश्च समय भिक्षु उपदेश अद्ण करने के बोग्य नहीं 





| 
काइथप ! तो भी, पूर्वकाछ में स्थविर सिक्षु आरण्यक थे, और आरण्यक होने के प्रशंसक | 
पांसुकुडिक * | तो, जो ऐसे मिश्षु ढोते थे उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर निमन्त्रित 
| थै--मिश्षु जी, भें, कोन इतना भद्र और शिक्षाकामी होगा! मिक्षुजी, आयें, इस आसन 
पर बेंढे । 

काइथप ! तो नये मिक्षुओं के मन में यह होता था :--जो मिक्षु आएरण्यक हैं उन्हीं को स्थविर 
व करते हैं“ इसलिये वे भी बैसा ही आचरण करते थे, जो चिरकाल तक उनके 
डिय्रे होता था। 
काइयप ! इस समय स्थविर मिश्रु आरण्यक नहीं है, और आरण्यक होने के प्रश्मंस्क-“ तब, 














श५, ९ ] ९. झानामिच्ना सुत्त [ शब्द 





तो भिश्षु वशख्ी हैं, अर अवर इत्यादि जिस्हें बहुत प्राप्त होते रहते हैं, उन्हीं को स्मधिर सिश्लु धर्मासन 
पर निमन्व्ित करते दँं***। बे बेसा करते हें, जो चिर्काल तक उनके अद्वित ् 

कार्रग्रप ! जिसे उचित कहनेवाले कहते हैंः--जे अक्षदारों बह्मचर्थ बत के उपठ 
गिर गये ।** 








९, झानाभिज्ञा सुत्त ( १५, ५ ) 
ध्यान-अशिक्ष में काइयप बुद्ध-तुल्य 

शआचस्ती 

मिक्षुओ ! जत्र में चाइता हैँ, कामों से स्यकू हो, अकृदाल धर्मों से वक्त हो, रबितर्क सबिचार 
विदेकज्ञ प्रीति-सुखबाके प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर जिहार करता हूँ ।--मिक्ुन्नो ! काइब्व भी 
प्रथम ध्यान को प्राप्ता'व 

सिछ्तुओ ! जब्र मैं चाहता हूँ, वितके विचार के शान्तर हो जामे पे आष्दास्म संता 
टकाग्रता से युक्त, समावित् प्रीति खुखबाले ड्वितोद्र ध्यान को प्रसस् होकर विद्दार फ़रता हूँ. 
काइग्रप भरी "द्वितीय ध्यान को प्रात 

सि्लुओं ! जब में चाइता हूँ तो प्रीति के हट जाते से उपेक्षा के सत्य बिहार करता 
मान्‌ और संप्ज्ञ हो काया से सुस्त का अनुभव करते ढुये। जिसे आर्यंपुरुष कहते हैं कि, उपेक्षा के साथ 
स्मृत्रिमात्‌ हो सुस्त से विद्वार करता है इस तौसरे «प्रान को प्राप्त कर छुख से विद्वार कर्ता हूँ ।- 
समिश्लुओ ! काइपप भी “ लौखरे ध्यान को प्राप्त 

सिक्षुओ ! जब मैं चाइतः हैं, सुख और दुःख के प्रद्माण से, पर्व हो सोसनस्‍्य ओर दुर्मनस्य के 
अख्त हो जाने सें, मदुःल, असुख, उदेक्षा से स्टृति-पारिशद्धवाले अत॒र्थ ध्यान को ट्राह कर पिहार 
करता हूँ ।--भिक्षुओ ! काइबप भी ' ' "चौथे ध्यात को प्राप्त"४। 

मिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सर्वथा रुपसंज्ञाओं के समतिक्रमण से, प्रसिध सज्ञाओं के अन्त 
हो जाने से, नानाध्व संक्षाओं के अमनसिकार से, आकाग अनन्त है-ऐसा आक्यानणतन को प्राप्त 
कर ब्रिद्दार करता हूँ |--मिक्षुओं ! काइपप भी: 

मिश्षुओं ! जब मैं दाइता हूँ, स्वथा आकश्शनम्जयतत का समतिक्ष्मण कर 'िश्ान अहस्त है! 
ऐसा विज्ञानब्ायतन को श्राप्त कर बिहार करता ईूँ--मिम्षुओ: ! काइयप मी" * 

भिक्षुओ ! जब मैं चाहता हूँ, सर्वथा विज्ञानज्ायसल करा समतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है! टेखा 
आकिज्नन्थायतन को भ्राप्त कर विद्यार करता हूँ |- मिक्षुओ ! काइयप नी ४'। 

मिश्ठुओ ! जब में चाहता हूँ, सर्वथा अतहिजर्वावतव रत समतिकरुण कर 
प्राप्त कर ब्िद्ार करता हूँ ।-- मिक्षुओ ! काइ्यए भी हु 


































भिक्षुओ ! जब मैं चाहता हूँ, स्ंधा नेइसं 
निरोध को प्राप्त कर विद्वार करता हँ--मिक्षुओं ! काइबव भी “व 

मिक्ुओं ! जब मैं चाहता हूँ, जनेकू मकार की ऋद्धियों का अजुभत्र करता हैं- 
हो जाता हूँ“ [ देखो व्रृष्ट २५३ ]।--भिश्लुजो ! काइ्यर भी 7 । 

सिश्षुओं ! में आश्रवों के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रंद्धित चेतोवि: 
जस्म सें स्वयं जान, साझात्कार कर बोर प्राप्त कर विहार करता हूँ 
के क्षीण हो ज्ञाने से, आश्रव-रद्धित चेतोविमुक्ति और प्रक्नविमुक्ति को इस जम्म में स्वप्न जान, साक्षर 
कार कर और ग्राप्त कर बिहार करता है । 

हद 











ही ! काइबप भी आश्षवों 





स्टर संयुत्त-निकाय [ ५. १० 


$ १०. उपस्सब सुच् ( १५. १५ ) 


थुल्छतिस्सा मिश्ुणी का संघ से वहिष्कार 


ऐस/ मैंने छुना | 
एक समय आयुध्मान्‌ काइयप शावस्ती 





अनाथ्रफिण्डिक के आराम जतवल में विहार करते थे। 


कक 

, आुष्मान्‌ आनन्‍्द्‌ इर्दा्डरमब पहन और पात्रचीवर छे जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाश्वप थे 
चहँ शायर । ज्ञाकर आयुष्मात महाकाह्यप से दोलेः--अन्‍्ते राइबप ! जहाँ सिक्षुणि डे 
वहाँ चछें । 

आहुस भानतद ! आप ज़ाबे, आयको बहुत काम-घास रहता है | 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार'''। तब, आयुष्मात्‌ महाकास्‍झ्यप पहल और पाज़चीबर छे आयुप्मान्‌ आनर्द को 
पौडे ढिये जहाँ शिक्षुणियों का स्थान या वहां गत्रे | जाकर विद्े जासन पर बैठ गये । 














तब, कुछ भिक्षुणियों जहाँ भादुधाएन्‌ सइाकाइयप थे वहाँ गई, जाकर आपुष्माव्‌ महाकाइयप का 
असभिवादन फर एक ओर चैठ गईं। एक ओर बैडी हुई डन भिक्षुणिओं को आयुप्मान्‌ महाक्ाश्यप ने 
अरमोंपदेशकर दिखा दिया, बता दिया, और उनके घामिक भात्रों को उद्जुद्ध कर दिया। घम्मोफ्देश कर 
आयुष्म/न्‌ महाक्ताश्रप आसन से उठकर चछे गये। 

तब, धुदछतिस्सा मिक्षुभी असंद्ए होकर असंतोष के शब्द कहने लगीः--क्या जाय महाकाइदप 
को आय बेवेहमुनि आकस्द के सामने धर्मोपदेश करना अच्छा था ? जैसे, कोई सूई बेचनेबाल्ग किसी 
सूई घनानेवाले के पास सुई बेचने को जधय; वैसे ही आर्य महाकाइयद ने लार्य आनस्द के सामने धर्मो- 
पद्ेश करने क। साइल किफ है। 

अधयुष्मात्‌ सहाकाइयप ने शुर्छतिस्सा मिश्षुणी को ऐला कहते सुना । 





ग 





तब, बायुष्मान्‌ मझाकारपप आ 
वाह, वा में 





'माम्‌ आनस्द से चोलेस---आदुस आतन्द | क्या मैं सूई बेच: 
बतानेवाडा हूँ और आप सूई वेचनेवाले ? 
खूछ स््ी है, इसे क्षरा कर दें। 

आनस्द ! ढहरें, संघ आपके विषय से और चर्चा न करे । 

आबुसस आनन्द ! आप क्‍या समझते हैं ? 

क्ष्या भगवान्‌ ने आपके विषय में मिश्लुसंच के सामने डपस्थित किय्रा आ क्रिः--मिक्षुओ ! जब 
में चाहता हूँ, प्रथम ध्यान को धराप्त कर विहार करता हूँ--और आनन्द भी'* अयम ध्यान को प्राप्त 
कर विद्वार करता ई 





हूँ और आप सूई बनाने 
अन्ले काइयप ! 

















१५. ११] 





लाधुस ! यह समझा जा सकता है 
ज्ञाम; किन्तु यह सम्भव नहीं कि सेरी छ अमिज्ताईं छिप 


शुस्कसिस्ला भिक्षुगी वर्म ते च्युत हो गई ! 
$ ११, चीवर सुच ( १०. १६ ) 





का संत्र से बहिप्कार 






डस समध आवुष्म!त आनन्द दक्षिदः 
रहे भरे । 

इस समब्र आयुष्ताय आनन्द 
कर यृहस्थ हो गये थे । 








ख्‌ 


तथ, भायुष्मान्‌ आनन्द दक्षिय्रागिरि में क्धेच्छ आारिका कर, राहयुह के बेखुबन में जहाँ 


आयुष्मान्‌ मद्दाकाइयप थे वहाँ पथ्ारे, ोर आयुष्पान, महाकाइयय का अभिवद्न कर एक और बेड गये । 
एक और डेढे आयुष्माम्‌ भानन्द को सायुष्म/द महाक हयय पोड़े:-आाशुस झाननद ! किस 


उद्देश्य से भगवान्‌ ने छुछों में 'ब्रिकमोलन' की अक्षतति दी है ? 








अस्ते काइयप ! तीच उ्देश्व से '। बुरे छोगो के निग्रह के लिय्रे, शीलइस्त मिश्ुओं के जाराम 
के लिये, कि पापेच्छ लोग पक्ष लेकर कहीं संघ में कर पेदर न कर दें, और छुलों की भलाई के लिये |"** 

आयुस्त आनन्द ! तो, आप क्यों इन नय्रे भिछु को के साथ आरिफा यरते हैं, जो क्षसंय्मी, पेड़, 
और सुतकड़ हैं ? भालम होता है कि आप शस्द्र अर कुझों को न करते हुये दिचरते हैं। आबुस 
आनन्द ! आप की यह तई मण्डछी घट रही है, कमतीो जा रही है। थ्रइ लेगा कुमार मात्रा क्रो नहीं 
जानता है । 











"घुझारे जाने से नहीं छट्े हैं। 
आशुस आनस्दे ! इसी से 





घुल्ूनन्दा निक्कर्गी ने 
घत्ता चताया है । 

तब, शुद्धतन्दा मभिश्षुणी अप्तंतु्ट दोकर ऊमंतोष के अचल कहन 
जो पहले अस्य तैश्रिक रह जुडे हैं, आय भानस्द को 'कमार' कदकर धत्ता बताने का ऊँ: 











आयुष्सान्‌ महाकाइवप ने थुदवन्दा न्छिणे कहते झुना * 


स्टड ] संयुत्त-निकाय [२५, ११ 


तब, आशधुष्मान्‌ सह्दाकाइयप आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले:--आबुस आनन्द ! धुछनन्दा मिल्लुणी 
का सइसा ऐसा कहना उचित नहीं। आबुस | छब में शिर दाढ़ी मुड़वा, कापाय वख पहन, घर से 
बेघर हो प्रघनित हो गया हूँ, और उन अहंत्‌ सम्यक सम्दुद भगवान्‌ को छोड़ किसी दूसरे को गुर 
नहीं मानता हूँ | 

आधुस ! पहले, घरव्ासी रहते मेरे सन में यह हुआ--घर में रहवा बढ़ा झंझट है, रंदा है; और 
अक्नज्या खुडा आकादा-सा है । घर में रहते हुये बिल्कुल छुद्, पूर्ण, शद्जुलिख़ित-सा त्रह्मच्य-पादन फरना 
बढ़ा कदिन हैं । तो, क्‍यों न मैं शिर दाढ़ी मुड़वा, कापायवस््र पहन, घर से बेघर द्वोकर प््जित 
हो जे! 

आस ! तब, मैं गुददी का एक चीवर बना, जो लोक में अहंत्‌ हैं उनके उद्ेश्य से सिर दही 

कापाय बख पहन, घर से वेबर होकर प्रवज़ित हो गया। 

सो मैंसे इस प्रकार प्रयजित हो, रास्ते में जाते हुये, सजग और नालन्‍्दा के बीच यहुपुत्र चैल्य 
दर भगवालू को बेड हुओे देख! । देखकर मेरे मन में हुला-बदि में किसी गुरु को देखेँ, तो भगवान्‌ ही 
को देखेँ , सुश्त और सम्पक्‌ सम्दुद्ध 

आबुस ! स्रो, मैंने वहीं भगवान्‌ के चरणों पर गिर कर कंद्धा--भगवान मेरे गुरु हैं; में 
आपका श्ात्रक हूँ। 

आवुस ! ऐसा कहने पर भगवान्‌ मुझसे बोले-- काइयप !. जो इस प्रकार के चित्त से समग्न|गत 
आवक छो दिला जाने कह दे कि जानता हूँ", बिना देखे कह दे कि 'देखता हूँ", उसका झिर हूकल्‍ूदूट 
कर गिर जाय । काइयब ! मैं जानकर कहता हूँ कि जानता हूँ ', देखकर कहता हूँ कि 'देखता हूँ!। 

काइयव ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सौखना चाहिये--स्थबिरों में, वयरे छोगों में, और मध्यम में ही 
अपब्रवा अव्युपम्धिव होगी | ।* 

काइंयप | इसिये, तुम्हें ऐसा सीखना चआहिग्रे--कुशलोएखंड्वित मो धर्म सुनूँगा, सभी को शृझ- 
कर, मन में छा, एकाअखित्त से खुलूँगा | -+ 

काइग्रप ! इसलिये, तुम्दें ऐसा सीखना चाहिब्रे--अत्यस्त छाभकारी कायगतास्थृति भुझसे कभी 
भी छूटने ने पायसी 7 

तब, भगवान्‌ अुझे ऐसा उपदेश दे, आसन से उठकर चले गये । 

आवुस्त ! सात दिनों तक मैं ब्रिना मुक्त हुओे ही राष्ट्रपप्ड का भोग करता रहा। आठवें दिन 
भुझे दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया | 

+ के + के 

आायुस ! तब, भगवान्‌ रास्ते से हट, एक वृक्ष के नोचे गये । 

आशुश्त ! तब, मैंने अपनी गुदडी के संबाटी को चौयेत कर ब्रि्ा दिया और भगवाम्‌ से कहा-- 
अन्ते ! भगवान्‌ इस पर बेठें, जो चिरकाछ तक मेरे हित ओर सुख के छिये हो । 

भगवान्‌ बिछे आसन पर बैड गये । 

शाबुत ! दैठ कर भगवान्‌ मुझसे बोले ; काइ्यप ! सुम्दारी यह गुदड़ी की संवादी तो बहुत 
खुछायम हैं। 

अस्ते ! झुझएर अजुकस्एा करके भगवान्‌ इस संघाटी को स्वीकार करें । 

काह्यप ! छुस मेरे दाट जैसे रूखे पुराने पांसुऋूल को धारण करोगे ? 

भअस्ते ! हाँ, घारण करूँगा [ 

आाहुस ! सो, मैंने भगवान्‌ को अपनी संवार दे दी और उनके पॉसुकूल को अपने जारण 
कर लिया । 





मु 








२०, श३ ] २२. परस्मरण खत [६ स्ट५ 


आबुल ! कोई यह ठीक ही कद सकता है--यह सगवषन्‌ का पुत्र, सुझसे उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, 
धर्म से निर्मिति, धर्मदायाद है जो डबके झट जैसे रूजे पांसुकूछ को घारण करता दे । 

आशुस ! जन्र में चाहता हूँ,...ह्थम ध्यान “को आप्त कर बिहार करता हूँ। 

जआादुस ! मैं आाश्रवों के क्लीण हो माने से, आक्षव-रहित चेतेविसुकि और 
जन्म में स्वयं जान, साक्षात्कार कर और प्रासकर विद्ार करता हूँ । 

आबुस ['*'मेरी छः अभिज्ञायें नहीं छिप सझृतों । 


घृ 








शुछलनन्दा मिक्षणी धर्म से ध्बुत हो गई। 
$ १२. परम्परण सुत्त ( १०. १२ ) 


अव्याकृत, चार आय॑ सत्य 





एक समय आयुष्मान सहाकाइथ्रप जौर आजुष्मात सारिषुत्र बाराणसी के पस 
सुशदाय में विद्वार करते थे । 

तब, आायुष्मान्‌ सारिएत्र सांझ को ध्यान ले उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महाकार॒वप थे वहाँ गये, और 
कुशक क्षेम के प्रइल पूछकर एक ओर बैंठ गये । 


ऋषिपतन 





एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिएृन्न आयुष्मान मह्ठाकाइयप से श्र 
जीब् मरने के आद रहता हैं 
आधुश्त ! भावात्‌ ये ऐसा नहीं वतछाग्रा है कि जीय नरने के दाद रहता है । 
आदुश्त | वो क्‍या जीव मरते के बाद नहीं रहता १ 
आश्ुप्त ! भगवान्‌ ने ऐैसः भी सह्दीं बतझाया है कि जीच मरने के बाद नहीं रहता है । 
आधुघ्त ! तो क्या “होता भी है, नहीं नी होता है“; न होता है, न नहीं होता है” । 
क्षाबुस ! भगवात्‌ ने इसे क्यों नहीं बताया है ? 
आशबुस ! क्प्रोंकि, यद्व न तो परमार्थ के लिये हैं, 
न विराग के छिये हैं, नि 
हिय्रे है, और न निर्भाण के छिये है । इसीडिये मगवान्‌ 


“ भाषुस्त कश्यप ! क्या 








आबुस ! तो, भगवान ने क्‍्व्रा बताया है ? 

आबुस्त | यढें दुःख है- ऐसा भगवार्‌ ने वताया है | यह 
गामिनी प्रस्तिपदा है-ऐसा मंगवान्‌ ने बताओ है ? 

आलुस ! भगवान्‌ ने इसे क्यों बताया हैं ? 

आडुस ! क्योंकि, यही परमार्थ का साथक है, वह्यचर्य का साधक है, निश्रेंदर के लिग्रे है**नि्वाण 
के डिये हैं । इसी से भगवान्‌ ने इसे बताया डे 


लिरोध '*; निरोध- 








$ १३. संद्धन्मपतिरूपझ सुत्त ( १5%, १३ । 
नकली धर्म से खद्म का वोप 


ऐसा मैंने सुना । है 
पूछ समय भगवान्‌ क्रावस्ती में अनाथविडिक के जारःम जेतवन में विद करते थे । 


संयुक्त-निकाय [१५. १ 


श्टद ] 


सब, आयुष्मान्‌ सहाक्ाइबप जहाँ मगवात्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर घुक 


ओर ब्रैठ गये । 
एक और बैठ, आयुप्मान्‌ सह्ाकाइयप भगवाच्‌ से बोले :--भन्‍्ते ! क्या हंतु हें, क्या मत्यथ है 


पहले अब्प ही शिक्षापद्‌ थे आर (्‌ डस पर भा है बहुता ने अहत्‌ पद या लिया था ? सन्त ! क्या 
है, क्या प्रत्यय है क्रि इस समग्र शिक्षापद बहुत है और कम अहतृ-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं ? 
काश्यप ! ऐसा ही होता हे--खत्वों के हीन होने, और सहूर्म के क्षय द्वोनें पर बहुत शिक्षापद्‌ 


॥ 


होते हैं, और अल्प मिश्लु अहंत्‌-पद पर प्रतिष्टित होते हैं । 

काइश्रप | तव तक सद्धर्म का छोष नहीं होता हैं जब तक कोई दूसरा नकली धर्म उठ खड़ा 
नहीं दोंता । जब कोइ नकर्य बर्स डठ खड्ा हांता & त्तो सद्धम का लोप हव जाता । काइथप ! जैसे, 
तब तक सच्चे सोने का लोप नहीं होता जब तक नकछी तेयार होने नहीं लगता "“ वेसे ही । 

क्राइगप ! प्रथ्वीधातु, लटर्म को छुप्त नहीं करता; न आपोधातु, न तेजोधात, और न वाबुधातु 
किंतु, यहीं वे मूख्र छोग उत्पन्न होते हैं जो सद्धर्म को छत कर देते हैं | कराइयप ! जेसे अधिक भार से 
नाव डूब जाती हैं बेसे धर्म हब नहीं जाता । 

क्राइग्रप ! ऐसे पाँच कारण हैं जिससे सरद्धर्म नष्ट द्ीकर छुप्त हो जाता हू | कोन से पांच ? 

(५) क्राइसप ! भिश्ठ, भिक्षुणी, उपासक, उपासिकाओं बुद्ध के प्रति मौरव नहीं करतीं, उनका 


स्थाल नहीं करतीं हैं । (२) धर्म के प्रति" (३) संब के प्रति ७) शिक्षा के प्रति (५) 
समाघ्रि के प्रति'''। 

काइयप ! यही पाँच कारण हैं जिनसे सद्धर्म नल्‍् हो कर छुप्त हो जाता हैं । 

काइयप ! ऐसे पाँच कारण हैं, जिनसे सद्ध॒र्म ठहरा रद्दता है, क्षीण और छत नहीं होता । 

(१) बुद्ध के प्रति गौरव '”' । (२) धर्म के प्रचि' (३) संघ के प्रति" । (३) शिक्षा के 
प्रति ''* । (७) समाध्रि के प्रति!" | 

काइब्रव ! यही पाँच कारण हैं, ज्ञिनसे सद्ध्म झहरा रहता है, क्षीण और छुछ नहीं होता । 








खेदुर समाप्त । 


पाँचवाँ प्रिच्छेद 


१६. लाभसत्कार-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम बगे 

$ १, दारुण मुत्त (१६. १. १) 


छामसत्कार दारुण 





दुख मैंगे सुवा । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में रिटप्य के भाराम जेसबन में ब्रिह्ठार करते थे । 

/““भगदान्‌ बोले--मिश्ुओ ! अनुत्तर निवांण की प्राप्ति के मार्ग में ऊामसन्‍्कार घढ्य दारुण है, 
कह है, तीखा है, विश्वकर है । 

मिछ्ठुओं ! दखलिये, तुम्हें ऐसा सरीक्षना चाहिये कि--छान, सत्कार, प्शंखा आहि को छोब 
हाशा, बस्दें मन में झडरने वहीं दूँ गः ! 

सिल्लुओ ! हुस्हें ऐसा दी सीखना चाहिये । 





$ २. बालिस सुत्त ( १६. १. २) 


व्यमसस्कार दारुण है, बंशी की उपमा 





थ्राचस्ती'' 'लेतवन में 
लिक्षुओ ! अहुत्तर निवांग की प्राप्ति के मार्ग में लामलत्कार बढ़ा दारुण है, कट है, तीखा है 
बिल्ञकर है । 


कुसी फ्रकनेवाल्य चारा ऊूग़ाकर अंकु्सी को गहरे पानी में फेंक दे । तब, 
छी उसे निग्रछ चाय । भिश्लुओं ! इस तरह, वद्द मछली अंकुर्सोी करों निगल कर 
,, मछुआ जो चद्दे उससे करता हैं । 
'छुसी फ्ेंकनेवाला मदुवा पशपों मार को हो समझना चाहिये; और उसकी 
सब्सर, प्शंसः अधप्रदे हैं! 

मिश्ठ॒ुओो ! जो निक्षु छत्थादि पाने पर बढ़ा खुश होता है लौर आनन्द उठाता है, वह मार की 
अंकुसी मैं पँसा हुआ समझा जाता है। व दुःख और बिपत्ति में पडता है । सार उससे जैसा चाहता 
डहै करता है । 

+“इसडिये, मिक्ुओ ! दुस्‍्दें ऐसा सीखना चा्िये-* 












ड्बद | झंदुच्चरंवैकाय (१६. १. ५ 


$ ३. कुम्म सुच्त ( १६. १. ३) 
छाभादि भयानक हैं, कछुआ और व्याधा की उपमा 

श्बस्ती'। 
“'सिक्षुत्ो ! पूवंकाल में किसी जछादाय में कहुओं का एक परिवार बहुत समग्र से वास 
क कछुये ने दूसरे कछुये से कह7--पफारे कछुये ! उस जगह भत्त जाओ | किन्तु बह 
! उस जयह पर चला गया । वहाँ किसी व्याथे ने उसे माला चछाकर देध दिया ! तव चह कछ्ुआ 
जहाँ दूखरा कबुआ या वहाँ गया। उस कछुये ने इसे दूर ही से आते देखा। देखकर उसने कहा-- 
प्यारे ! उस स्थाद पर गये तो नहीं ये ! 

प्यारे ! मैं उस स्थान पर ग्रया था। 

प्यारे ! तो छुम भाले से छिद-बिध तो नहीं यये ? 

मैं भाले से छिद-मिथ तो नहीं गया हूँ, किन्तु यह चाणा मेरे पीछे-पीछे लगा है । 

ध्यारे कडुये ! तुम छिद गये हो, दिध् यये हो । इसी ब्याथे से तुम्हारे कितने बाप दादे फँसाकर 
ये हैं। जञाओो, तुम ऋर मेरे काम के नहीं रहे । 

सिक्षुभो ! यहाँ व्याधा पाए मार को ही समझना चाहिये ।*“साल्ा यही लाभादि है। थागा 
संसारनें स्वाद ढेनः और राग करना है। 

















मार ब्िः 


+[ ऊपर के पेसा ] 
$ 9. दीघलोमी सुत्त ( १६. १. 9) 
लुस्त्रे वाल काले मेंडे की उपमा 


आवस्ती'' जेतबन में **। 

''मिक्षुओ ! जैसे, हम्त्रे-डम्त्रे वार बाह् कोई सेंडा केंटीली झाड़ी में पैड जाद्य । वह हघर- 
डर छग जाय, फैंस जाय, वक्ष जाय, यही विपत्ति में पढ़ जाय । 

मिक्षुश ! बसे दी कितने मिक्ष॒ र/भादि में पढ़कर स्लि्ट वित्त से झुबह से पहम और पात्र 
चवर छे गाँव या कस्बे में मिक्षाटन के छिये पैठता है । चढ़ इधर-डघर छग जाता है, फँँस जाता है, 
बच जाता है । 

“7 [ घुबंबद ] 

$ ५. एलक सच ( १६. १.५) 
छाभसत्कार से आनन्दित ढोना अहितकर है 

““'मिक्षुओं ! जेलले मेंछा खानेबाला कोई पिल्ड मैला से रूथपय सना दो, और उसके सामने 
मैछे की एक ढेर पड़ी दो । इससे वह जपने को दूसरे पिल्छुओं से बड़ा समझेः--मैं मैला खानेवाला 
पिल्ड मैछा से लघपथ सना हूँ, और मेरे सामने मैडे कौ एक ढेर पड़ी है। 
मिश्षुओ ! दंसे ही," 'मिक्षाटन के लिये पैदता है । अह वहाँ भोजन करके दूसरे दिन के लिये 
ता है, और उसका पात्र पूस होता है । 
प्यास में जाकर सिक्षुओं के सामने गय॑ के साथ कुद्ठता है--मैंने मोजन कर लिया, दूसरे 
देन के छिये भी विम्नन्त्रित हूँ, जौर मेरा पात्र भी रा है । में चीवरादि का छाभ कस्नेवाला हूँ कये 
हूसरे अभागे अत्पपुण्य सिक्षु चीवरुदि का खास नहीं करते । 






4 








९. वरस्व खुत्त [ शटर, 





वह मिश्ठु लाभादिकों पर कूछ जता है और दूसरे शौलवस्त मिश्रुओं को नौचा समझता है। 
जिक्षुओं ! उस सूर्ख-भिक्षु का यह विरकारू तक अहित और दुःस्र के लिये होता है । 
"| ऐसा सीखना चाहिय्रे। 





श्आबस्ती 7'। 

'मिछुओ ( बिजली के गिरने की उपस्रा डरस झेक्ष्य भिश्ठु से दी जाती ह जिसका सन छाई में 
फॉसता है । 
मिश्षुओ ! छामादि को है बिज्ञली का गिरना समझना चाहिये। 
+“' ऐसा! सीखना चाहिये। 


$ ७, दिड्ड छुत्त ( १६. १. ७) 


जिपैछा तीर 





आबस्ती'**। 
वियेले तीर से चुने पुरुष को डपमा उस पशोस्‍्य लिश्षु से दी जधती है जिसका चित्त लाभादि में 
फुँस जाता हैं. । 


'पेस्ना सीखना चाहिय्रे । 


<, सिग्राल सुत्त (१६. १. ८ ) 


रोगी >्टगाल की उपमा 


आबस्ती । 
““सिक्षुओं ! रात के भिनसारे में तुमने शगालों को रब करते सुना है ? 
डॉ भन्‍्ते ! 


मिश्षुओ ! बह वूगाल बूढ़ा, उक्कृण्णक नामक रोम से पीड़ित हो न तो एकास्त में चेन पाता 
है, न ब्रृक्ष के नीचे और न खुली जगह में। जहाँजदाँ जाता है, जहाँ-जहाँ खड़ा रहता है, जहाँ-जहाँ 
बैठता है और जदाँ-जडाँ लेटता है बहाँ-वहोँ बड़ा दुःल् भोगता है । 

मिक्लुओ ! वैसे हो, कितने मिश्ठ॒ व्यभादि में सित्त फुँसा कर न तो 
और न खुली जगह में रमते हैं ! जहाँ-जहाँ जाते हैं 

“ऐसा सीखना चाहिये। 











झल्यागार न वृक्ष के नीचे 





'डुल्ल उठाते हैं । 


९. बेस्म्ब सुत्त ( १६. १. ९ ) 





इन्द्रियों में संबम रखना, वेरम्त्र वायु की उपमा 


+“सिक्षुओ! ऊपर आकाश में चेसम्ब नामकों एक इवा चलती है। इसके दीच में जो पक्षी 
पहता है चह फेंका जाता है। उल पक्षी के पेर, पांख, शिर और शरीर सभी अल्ग-अछग दो जाते हैं । 





सिश्षुओं ! बैसे ही -“मिक्षाटन के लिये पैठता है। उसके शरीर, वचन और मन अरक्षित रहते 
हैं। स्टूृति और इन्द्रियों का संग्रम नहीं रहता है। 
३७ 


श९० ] खंयुत्त-नकाय [१६. ३. १०७ 
बढ वहाँ किसी स्त्रीकोदेखता है ज़ों बपने अंगों को ठीक से ढेंकी न हो। उसे देख इसके 
चित्त में राग चक्ा जाता हैं। वित्त में राग चछे आने से बह शिक्षा को छोड यृहस्थ्र हो जाता है। तत्र, 
देखरे छोगर उसके चीवर को, पात्र को, आसन डो और सुईंदानीं को डढा-उठा कर ले जाते हैं | वेर्म, 
हा में पड़े पक्षी की तरह । 
ऐसा सीखना चाहिए । 


$ १०, सगाथा सुत्त ( १६. १. १० ) 


लामलत्कार दारुण है 
आवस्ती | 
भिक्षुओ ! अदुत्तर निराण की प्रासति के मार्ग में छाभसत्कार बढ़ा दारुण हैं, कट है, तोखा है, 
बिस्तर है । 
निक्ुओ ! मैं देजता हूँ कि कितने छोग सत्कार में अपने चित्त को फंसा कर मरते के माद नरक 
में डर्पत्ष हो दुगंति को आन होते हैं! 
मिक्षुओं ! मैं देखता हूँ कि कितने छोग असस्कर में चित्त को रूगा कर सरने के बाद नरक में 
उस्पनत हो ढु्गति को प्राप्त होते है। 
भिक्षुओ ! में देखता हूँ कि कितने छोग असस्कार और सस्कार में वित्त छगाक- 
साप्त दोते हैं। 
मिक्षुओं ! भवुत्तर मिर्राण की प्राप्ति के मास सें साभसत्कार इतना दारुण है, कह है, 
तीखा है, विध्कर हैं । 
भिक्षुओों ! इम्नलिए, ऐसा सीखना चाहिए कि--लाभ, सब्कार, प्रशंसा को छोड़ कूँए/, डस्ें 
मन में उहरने नहीं ढूँगा । 
भगवान्‌ यह बोले | इतना कइफर बुद्ध फिर भी बोले --- 
जो सत्कार था असत्कार के मिलने पर, 
अम्रमाद से विद्वार करते हुए ससाधि को नहीं डिगत्ता है। 
उस ध्यान में तस्पर, सूक्ष्म दृष्टि रखनेबाले को, 
सत्युरुष 'डपादन-क्षीण दोकर रमण करनेबाला' कहते हैं 0 








डुर्गति को 


अधथम बर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
५ 
द्वितीय वर्गं 
$ १. पठम पाती सुत्त ( १६. २. १) 
लाभसत्कार की भयंकरता 
आ्रायस्ती “| 
सिक्षुओ | “““छामसस्कार बड़ा द। 
मिक्षुओं ! मैंने एक समय एक पुरुष 
की थाह्षी में भरे हुये रजत-चूर्ण के छिये भी ब/न- 
उसी पुरुष को मेने आगे चछऋर छामसः 
इसछिये, ऐसा सीखना चाहिये । 









चित्त को अपने चित्त से जश्न छिग्राः--यह भिक्ष सोने 
'वूझ कर झूठ नहीं बोलेगा । 
के लिये जान-बूझ कर झूठ बोलते देखा । 














आवस्ती 7 
“ मिक्षुओं ! मैंने एक समग्र एक पुरुष के वित्त को अपने चित्त से जान छिया--ग्रह भिक्षु 


चाँदी क्षी थाली में भरे हुये सुबर्ण-चुर्ण के लिये भी जान वृझकर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष को “| 
$ ३-१०, सिद्ली सुत्त ( १६. २. ३-१८ ) 
छाभसत्कार की भयंकरता 





& नहीं **। 





३. "'सुवर्ण-निष्क के लिय्रे भी 
३. एक सो सुवर्ण-निप्क के छिये भी 
७. "“'निष्क्ों की एक ढेर के लिये भी 
निष्कों की सो ढेर के लिये 














५ 

७... “'जातरूप से भरी हुई सारी प्रध्च्ी के लिये भी । 
" ८, “संसार की किसी भी वस्तु के छिये-*-। 

५. प्राण के निकल ज्ञान पर भा 


१०, सबसे सुन्दरी ख्री के छिय्रे भी  । 


डितीय बर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
ततीय वर्ग 
$ १, मातुगाम सुत्त ( १६, ३, १) 
लामसत्कार दारुण है 
ध्राबस्ती है 
>्यभसस्कार दारुण “है । 
मिश्लुभो ! एकान्त में कोई अकेली ख्री भी जिसके चित्त को छुमाने में असमर्थ होती है, इसका 
चित्त लाभ, सत्कार और प्रशंला में फैस जाता है। 
+''ऐसा सीखना चाहिए । 
$ २, करयाणी सुच्त ( १६. ३. २) 


छामसत्कार दारुण है 
काम्त में झुम्द्री सती भी “व 








$ है. पुस सुत्त (१६. ३. ३ ) 
छाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध के आदर्श भावक 





धावस्ती !॥। 
गभसत्कार दारुण' "है । 

सिक्षुओ ! श्रद्धालु अपासिका अपने इकलौते राइले पुत्र को इस तरह सिखाये दे--सास | 
वैश्ा बनना जैसा चित्र युहपति वा आलव॒क हत्थक है। 

अमिश्षुओ ! क्योंकि मेरे शुहस्थ्र भरावकों में यही दो आादक् माने जाते हैं । 
पदि तुम घर से बेघर दो जाओ दो वैसा ही बनना जैसे सारियुस मौर यौ 
मिक्षु ! स्पोंकि मेरे मिक्षु शावकों में यही दो आदर्श माने जाते हैं। 

ता ! अप्रमतत होकर शिक्षा का पान करते हुए छामादि हे फेर में मत पसना ! लाभावि के 
फेर में फुँसने से बड तुम्हारे विध्न के लिए होगा। 

“* ऐसा सीखना चाहिए । 


$ ४. एकघीता सुच ( १६, ३. 9 ) 
लामसत्कार में न फैसना, बुद्ध की आदर्श आरविकराएँ 
आवस्ती पे 
+*'ल्ाभसत्कार दारुण' “है । 
मिश्षुओं ! श्रद्धा उपासिका अपनी इकलती छाइली लड़की को इस तरह सिखाबरे--बेरी ! 


तृम वैसी होना जैसी की उपशसिका खुज्जुत्तरा और वेलुकण्डकिय नन्‍्द माता हैं। 








२६. ३. ९ ] ६. रज्जु खुत्त [ रएई 


“डपासिक्ा श्राविकाओं में यही दोनों आदर्श हैं । 
अ्रद्वि तुम घर से बेघर हो अर्जित होवा तो दसी द्वोला सैसो कि 
डस्पलब्णों हैं. । 
>“सिक्षणी आराविकाओं में वही दोनों आदर 
+*भू कपर के ऐसा ] 











$ ४, पठम समणत्राह्मण सुत्त ( १६. 





छामसत्कार के यथार्थ दोष-जान से मुक्ति 





श्रावस्ती '। 

मिक्षुओं ! जो श्रमण या ब्राह्मण छासादि 
जानते हैं, थे'”'भराप्त कर नहीं दिहार करते हैं । 

मिछ्ुभो ! जो' “जानते हैं*"'धाप्त कर टिद्दर करते हैं । 





आसखाद, आदीनव, और निःयरण को ब्रधाभत नहीं 





३ ६, दुतिय समणब्राद्मण सुच ( * 





लामखत्कार के यथार्थ ढोष-ज्षान से मुक्ति 
आबस्ती' “| 
भिल्लुओं ! जो श्रसण या ब्राह्मण लाभ!दि के समुद्र, अस्तंगम, भास्दाद, आदत और नि 
को यंधाभूत नहीं आनते हैं, बे'' प्राप्त कर नहीं जिहार करते है । 
“प्राप्त कर विद्वार करते हैं। 


परण 








हे ७, ततिय गण्णदाइए सुत्त ( 


व्यमखत्कार के यथार्थ निरोध-कान से सुक्ति 
थायस्ती /। 
लिक्षुओं ! दो” ''डामादि के सखुदय, लिरोध, और जिरोधणकिनरः अ्रिपदा को रहः जानने हैं, 
बे प्राप्त कर नहीं विद्वार करते हैं। 
?““प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ८. छवि सुत्त ( 





छामखत्कार खाल को छेद 


>'मिक्षुओ ! झाभादि खाल को छेद देता है, साल 
नहर, हड्डी, मज़ा को छेद देता है।* 








ध्रावस्ती 
+* 'छआमसत्कार दारूगा “है । 
मिक्षुजो ! लामसत्कार ''हड्ढी को छेद्ऋर मज्य में जा लगना 





र्छ ] खंयुत्तननिकाय [ १६. ३. १० 


मिक्षुओं ! जैसे, कोई वछदान्‌ पुरुष एक मजबूत ऊन घागे से जंब्रे में छपेट कर वँखें। बह 
धागा खाल को छेदकर,-“'हड्डी को छेदकर सजा में जा छये । 
बसे ही-*। 
$ १०, भिक्‍खु सुच ( २६. ३. १०) 
रूामसत्कार अहंत्‌ के लिए भी विष्तकारक 
आबर्स्ती "*) 


मिश्षुत्रो ! जो भिक्षु क्षीणाश्रव अंत है उसके लिये भी मैं छामसत्कार को विष्न बताता हूँ | 

देसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले--भन्ते ! भला, क्षीणाअव बहंत्‌ सिक्षु को 
छाभसत्कार कैसे चिब्म कर सकता है ? 

आनन्द ! जिसका चित्त बिल्कुछ विमुक्त दो चुका है उसके डिये मैं राभसत्कार को बिश्लकर 
जहाँ बताता । 

आनम्द ! जो कुछ आत्तापी, प्रहितात्म, इसी जन्म में सुख्र विहार को प्राप्त कर छेनेव!/ढों के छिये 
मैं लाभसत्कार को विध्वकर बताता होँ। 

आनन्द ! निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के लिये छामसस्कार देखा दरुण, कड़, तीखा और विष्तकर है। 

आस ! इसकिये, तुम्हें ऐसा सौखना चादिये--छाभ, सत्कार और प्रशंसः को मैं छोड़ दूँगा, 
डनमें अपने चित्त को फँसने नहीं दूँगा! ५ 

आनस्द ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये। 


लतीय वर्ग समाप्त । 


चोथा भाग 
चतुर्थ वर्ग 


१. भिन्दि सुत्त ( १६ 





व्यभसत्कार के कारण संघ में फ़ूट 
श्रावस्ती '। न्‍ 
““छाभसत्कार दारुण** 
छूाभसत्कार में फँस और पड़कर देवदत्त ने संब को फोंड दिया ; 
““'ऐसा सीखना चाहिए । 
$ ३. मूल सुत्त (१६. ४. २) 
पुण्य के सूछ का कटना 
देबदत्त के पुण्य के मूछ कट गये [*४* 
$ ३. धम्म मुत्त ( १६. 2. 
कुशल धरम का कटना 
““'देवदत्त के कुशल धर्म कड गये ।।* 
$ ४, सुकधम्म सुत्त ( १६ 
झुल्क धर्म का कटना 
-* 'देश्दत्त के झुल्क धर्म कट गये ।“* 
$ ५, पकन्त सुत्त ( ) 
देवदत्त के वध के लिए लाभसत्कार का उत्पन्न होना 











च्छ 











एक समग्र देवदत्त के जाने के कुछ ही बाद भगवान राजयूह में 
विद्वार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने देवदतत के विषय में मिक्षुओं को आमन्त्रित किग्रा । 

झिश्षुओ ! देवदत्त के अपने बच के लिए उसे इतना लामसःकार उत्पन्न हुआ है | अपनी 
परिहानि के छिए'**। 

सिक्षुओ ! जैसे, केछा का ब्रक्ष अपने वध और अपनी परिहाानि के लिए हाँ! फल देगा है; वेसे ईः 
देवदत्त के अपने बध के छिए**'। 

मिक्ुओं ! जेसे, वेशु का बरक्ष जपने वध और अपनी परिहानि के लिए ही फल देता है: 

सिल्षुओ ! जैसे नल' “५ 

मिक्षुओं ! जेसे, खचरी अपने वध और जपनी परिहानि के लिए हां बच्चा देना है । 





श्ष्द संयुत्त-नकाय [ १६. ४, १३ 
““'ऐसा सीखना चाहिये । 
भगवान्‌ यह बोले । इतता कह कर बुद्ध फिर भी बोछे-- 
फल केछा को मार देता है, 
फल बेणु को, फू नस को; 
त्कार कापुरुष को मार देता हैं, 
जैसे अपना गर्भ खचरी को ॥ 


$ ६. रथ सुत्त ( १६. 2. ६ ) 


देवदत्त का छामसत्कार उसको हानि के लिए 








“'राजग्रह वेलुबन'*। 

उस समय, कुमार अज्ञातशत्रु स्ांध सुबह पाँच सौं रथों को लेकर देवदत्त के उपस्थान के 
के किये जाया करता था । पाँच सौ एकवान की थाढियाँ भेजी जाती थीं। 

तब, कुछ मिक्षु जहाँ मगवान्‌ थे बहाँ आये, और भगवान्‌ का अमिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओं ने भगवार्‌ को कहा--अस्ते ! कुमार अजातश्लु 'थाहियाँ भेजी 
जाती हैं। 

भिक्षुओ ! देवदत के झाभसल्कार की ईष्या मत करों ।"* *“““इससे कुशल धर्मों में देवद की 
द्वानि ही है, बद्धि नहीं । 

मिक्षुओं ! जैसे, चण्ड कुत्ते के ताक पर कोई पिच काट दे, उससे कुत्ता और भी चण्ड हो उठे; 
बेसे दी, जब तक कुमार अजातबज्रु देवद्स का उपस्थान इस अकार करता रहेगा तब तक कुशल धर्मों में 
डस्तकी हानि ही है, बृद्धि नहीं । 

ऐसा सीखना चाहिये । 

$ ७, गाता सुत्त ( १६. ४, ७ ) 
वाभसत्कार दारुण हैं 

आबस्ती'* ५ 

मिक्षुओ (“छाभसस्कार दारुण “है । 

सिश्लुओं ! मैं किसी पुरुष के चित्त को अपने चित से जान छेता हूँ--यद् माता के कारण भी जान- 
बूझ कर झूठ नहीं बोलेग। । मिक्षुओ ! उसी को छाभसत्कार में फेस जा।नबूझ कर झूठ बोछते देखता हूँ। 

““'मिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये-- छाभससकार को छोड दूँगा, लाभसर्कार 
में अपने चित्त को नहीं फॉँसने दूटगा। 

भिश्लुओ ! ऐसा सीखना आहिये। 

$ <-१३. पिता छुत्त ( १६, ४. ८-१३ ) 
छामसत्कार दारुण है 
(5) पिता; (९) भाई; (२०) वहन; (१३) चुच्; (१२) पुत्री; (१३) स्त्री 
**[ ऊपर के ऐसा ] 





चतुर्थ वर्ग समाप्त । 





छठाँ परिच्छेट 
१७. राहुल-संयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 





2.8 





$ ?. चक्खु सुत्त ( १७. 
इन्द्रियों में झनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से विमुर्ि 

ऐसा सैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ आवस्ती में 

"एक भोर बढ, जायुष्माद्‌ राहुछ भगवान्‌ से बोले--शम्ते ! भगआाव्‌ घुसे उपदेश पे कि 
जिले सुनकर मैं पुकान्त में अकेला अग्रप्नत, आतापी, और प्रद्धितात्म होकर विहार करूँ ! 

शहुकू ! तो, क्या समझते हो चश्लु नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य, भन्ते ! 

जो अनित्य दै वह दुःख है अथवा सुख है 

दुख, अस्ते ! 

ज्ञो भतित्य दुःख और परिदर्तनशील है क्या उसे ऐसः समझना चारहि्रे--४६ मेर। 
हू”, बढ़ मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्ते ! 

[ बल्ले ही ]--शोत्र 





ब्राण 






डर्चडा कर जिरक हो जाता है । विरक्त रह विद्युक्त इं। जातः ६ + जिसः 
गया देखा ज्ञान हो जाता है। जाति कोण हुई, प्रहचर्व पूरा हो 


और कुछ बाकी नहीं क्चा--ऐेसा जान छेता है । 








$ २. रूप छुच ( १७. २. २) 
रुप में अनित्य, डुभ्ख, अनात्म के मनन से चिमुक्ति 


राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप”, शब्द“, गन्ध 
अनित्य १ 
अनित्य भन्‍्ते ! 
7 दू्वंबत्‌ ] 
झट 





5, रख, स्पर्श“, वर्ले हिः 





रस्थ्ट हु खेयुक्त-निकाय (१७, १, १६ 


$ ३. विज्ञाण सुच ( १७. १. ३ ३ 
चिज्नान में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से मुस्कि 
राहुल ! तो क्या समझते हो, इछुविज्ञान-*, क्रोत्रत्रिज्ञान-“", आणविज्ञान'“*, जिद्धाविज्ञान- 
कायरविज्ञान'“*, मनोविज्ञान नित्य है वा जनित्य ? 
अनित्य भक्ते !*** 
$ ४. सम्फस्म सुच ( १७. २. ४ ) 


संस्पर्दा में अनित्य, डुःख, अनास्म के मनन से मुकि 


साहुुू ! तो क्या समझते हो, चशुसंस्पक्ष''“मनःसंस्पर्श नित्य है वा अनित्य ! 
अनित्य भन्‍्ते 





५. बेदना सुत्त ( १७. १. ५) 
बेदना का मनन 


ल्पर्श डा घेदना 





'ननः/स्ंपशजा बेदना मिल्म ई वा 





राहुरू ! तो क्या समझते हो, अच्चु॑ः 
अनित्य ? 
अनित्य भस्ते !*** 
$ ६. संज्ञा ुच ( १७. १. ६) 
संज्ञा का मनन 
राष्टुड ! तो क्या समझते हो, रूपससंज्ञा ““--धर्म-संश। निश्य है. बा अनित्य १ 
अनिस्य भस्‍्ते [*** 
$ ७. सज्चेतना सुत्त ( १७. १. ७) 
संचेतना का मनन * 
राषुक ! तो क्या समझते हो, हूपसंचेवना"* ---धर्स-संचेतना नित्य है वा अनित्य 
अनेत्य भन्‍्ते (*** 
ई ८, वण्दा सुत्त ( १७. १. ८ ) 
तृष्णा का मनन 
राष्टुछू ! तो क्ग्रा समझते हो, रूप-तृष्णा नित्य है बा अनित्य ? 
अनिस्य अन्‍्ते £4_ 
$ ९. धातु सुत्त ( १७. १. ९) 
धाठु का मनन 
राहुछ ! तो कया समझते हो, प्ब्दी-बातु*, आपोधातु::*, तेजोन्चाहु '“*, 
आशाज्-चातु:“', विज्ञान-बातु नित्य है वा शनित्व १ 
अनित्य भन्‍्ते [:* 





$ १०. खन्ध सुत्त ( १७. २. २० ) 
स्कन्ध का मनर 
राहुक ! तो क्या समझते हो, रूपा, बेदना"“, संझा--, संस्कार“, विज्ञान लित्य है बा 
अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते [** 
प्रथम चर्ग समाप्त 





$ १. चक्खु सुत्त (१5. २. १) 

चक्लु आदि में अनित्य, दुःख, अनात्म की भावना से सुक्ति 
शआावस्ती ' । 
“छुक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ राहुल से भगवान बोले: 

दा अनिव्य ९ 

अनिष्य भन्‍्ते !'* 
जो अनिस्य है बह दुः 
दुःण़ भन्‍्ते ! 





है था सुख ? 





ज्ञो अनिस्य, दुःख और परिव्र्तनशीर हैं उसे क्‍या यह कहना उचित है कि--म्रह मेरा हैं, य् 
मैं हूँ, यह मेरा भाव्मा है ? 

नहीं भस्‍्ते ! 

श्रोन्न' * *; प्राण 7; जिल्ढा “5 काया"; मन । 

राहुल ! ऐसा देख और सुनकर आर्यश्रावक् इनसे डचटा रहता है । उचटा रह वेराग्य करता हैं | 
बेराग्य से बिमुक्त हो जाता हैं । विमुरू होने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति क्षीण 
हुई, अद्य॒र्य पुरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, और कुछ बाकी नहीं बचा ई--ऐसा वान 
लेता है । 

इसी भाँति दुश्श सूत्रान्त कर लेने चाहियग्रे। 





$ २-१७, रूप सुत्त ( १७. 


अतित्य, दुःख की भावना 





श्रावस्ती ""। 
राहुरू ! तो क्या समझते हो रूप “धर्म 






रूपतृप्णा '““--धसजृष्णा 
रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नित्य हैं या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ।7५ 


विज्ञान धातु: 











आबस्ती 7] 
““घुक जोर बेड, लायुप्मान्‌ राहुछ भगवान्‌ से 





-भन्‍्ते ! क्या जन और 





इ०० ] संयुत्त-निकाय [ १७, २. १२ 


नं 





'जञान-सहदित इस शरीर में तथा बाहर के समी सिमित्तों में अहँकार--मम्मंकार -मावाजु, 
॥। 
राहुरू , अनागठ, या बतंमान के; व्यध्यात्म या बाहर के; स्थूछ या सूहम; हीत था 
अणीकत दूर के या निकट के कितने रुप हैं सभी न तो मेरे हैं, न मैं हूँ, न मेरे आत्मा हैं। जो इसे वधाभूत 
ता से देखता है । 
ज़ितनों देदना, संशा, संस्कार, आर विज्ञान हैं समी न तो मेरे हैं; न मैं हूँ, न मेरे आत्मा हैं। 


इसे वथाभूत सम्यक्‌ पज्ञा से देखता है । 
राहुरू ! इसे जान कौर देख छेने से विश्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों 
में अहंकार + ममंक/र > मानानुशय नहीं होते हैं । 
$ १२. अपगत सुत्त ( १७. २. १२) 


ममत्व के त्याग से मुक्ति 





सम्बक्‌ 





थाबस्ती * ! 
एक ओरर बढ, आायुष्मान्‌ राहुल भगवाद्‌ से बोलेः--भम्ते | क्या जान और देख्न लेने से 
विज्ञान-सहिल इस शरीर में तथा दाहर के सभी निमिस्तों में अहंकार, ममंकार और मान हट जाते हैं, 
मन झुड्द, झास्त और किसुक्त द्वों जाठा है १ 
राहुल ! भर्तीत अनागत या वतंमान के “जितने रूप हैं सभी न तो मेरे हैं ये मैं हूँ, ब 
मेरे आत्मा हैं। 
चेदका *; संज्ञा"; संस्कार --; विज्ञान 
साहुरु ! इसे जान और देख लेने से विज्ञान-सहित इस क्षरीर में तथा बाहर के सभी निममित्तों 
में अहंकार, ससंकार और मान इट आते हैं, मन खेद, जाम्त और बिमुक्त हो जाता है | 








राहुढ संयुत्त समाप्त | 


सातवाँ परिच्छेद्‌ 


फट 





पहला भाग 


प्रथम बर्ग 


१, अड्रिपेसि सुत्त ६ १८. १. ६ ) 


अस्थि-कंकाल, गौहत्या का दुष्परिणाम 
ऐसा मैंने सुना । 
पक छमय भगवान्‌ राजगृह में बेछुबन कलन्दक 
उस समय भआयुप्मान्‌ लक्षण और आयुप्माल झहा। 
करते थे । 


तथ, आयुष्मान्‌ मद्दासौद्रढ्यायन पूर्वाहसमत्र पड़न आर पा्रचीवर छे जद श्र 





श्यल णडघृद्ध पथेत पर बिहार 





प्मःन्‌ लक्षण 





'भावुस, बहुत अच्छा” कहकर आयुप्मान्‌ छक्षण ने » श हो उच्दर दिया | 
तब, आयुष्मान्‌ महामोइ़ल्यायन ने गुद्धकूट पर्वत से उतरते हुच्े एक हगई मुसकरा दिया । 
घब्र, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुप्मान्‌ महामोद्ृल्थायन से बोले--क्ादुस ! भाप के उसकरा देने का 
कया हेतु ई ? 
आखुप कक्षण ! इस प्रइन का यह उचिउ-काकत नहीं है। भगव: तू 
तत्र, आयुष्मान्‌ छक्षण और आशुप्मान्‌ सहःमोड़॒दयायत मिक्ष:टन से 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गग्ने, और भगवान्‌ का भमिदादन कर एक ओर ग्रे 
बैठ, आयुष्पान्‌ू छक्षण आयुष्मान्‌ महयमोट्टस्पयन से 
व्यायन ने गृद्धइट पर्वत से इतस्ते हुये एक जगह मुसकरा बिया । सो 
क्या हेतु था ! 
आबुस ! शृद्धकूड पर्वत से उसरते हुये मैंने हड्डियों के एक के 
देखा । उसे गीघ भी, कद भी, और चीछ मी झपट-झरट कर नो 
थे; और घह आउतस्वर कर रहा था । 
आबुस ! तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--बडा आइच्य है. 
इस प्रकार का भी जात्मभाव-प्रतिछ्ाभ होता है। 
तब, मंगवान्‌ ने मिः 
हैं; हान के साथ बिद्वार करते हैं। मेरे क्रावक इस प्रकार को 
कर लेते हैं । 
मिक्षुओं ! पहले मैंने भी उस स-व को देखा 











ग्रे 





























गद हूखरे वहां रातते | जे झुझे खडे 





ढ़ सस्य इसो राजय्रद् में गोहत्या करने वाछा था । दस पाव के फलस्वरूप बहा 
रहा । उस कर्मके अवसान में डसने ऐसः 


से इसी तरह; 








हे 





सकी. व्यास्या 





"आवुस /' मांसऐेशा 
“इसी राजसूह में गोबातक था 








। 
+ 





पिण्ड और बिड़िमार 
सासापिण्ड को भाकाक्ष से कते देखा: *। 
इसी राजगृह् में चिड़िमार था * । 








जान उतर हुये पुरुष को दे 
'“' बड़ इसी राजशूद्द का कलाई श्रा'* 











तलवार और खअर का कसाई 

आधुश्त | भृद्धकूर पर्वत्त से उतरते हुग्ने 

शव से जाते देखा । 
की] 





चैसे हो ) पुरुष को 
हुस बूस कर उसी के झरर पर गिरते थे; बह उससे आतंसस्‍्दर कर 





“बढ इसी राजयृद्ध में खूअर का कमाई 





$ ६. सत्तिमासत्री सुत्त ( ३८. 
'सा लोम और वहेिया 
पुरुष को आकाश से उठते देखा 
इसी राजगृह में झगमार ( स्वदेलिय्ा ) भरा" 


















और अन्शयी हाकिम 
'इछुलोम पुरुप को आाहान्न से जाते देखा 
“इस राजयूह में अन्याय इएकिम थः। 








१८, १. १० ] १०. गामक़ुठक खुक्त [. इढईे 


$ ८, बचिसारथी सुत्त ( १८. १, ८ ) 
खुई-जैसा छोम और सारथी 
“' सूचिछोम पुरुष को'*'। 
*““इसी राजगृह में सारथि था । 
$ ९. सचक सुत्त ( १८. १. ६ ) 
सई-जैंसा छोम और सूचक 
“ सूचिक्रोम पुरुष को" 
“इसी राजगृह में सूचक था '] 








दुए गाँव का पच्च 
»“' कुम्भमण्ड पुरुष को आकाश से जाते देंखः'*। 
बह जाते हुये डन अण्डों को कन्धरे पर रख कर जाता था, 
“* 'बह आतंस्वर कर रहा था । 
** बह इसी राजसृद्द में दुष्ट गाँव का पत्ञ था । 





ब्रदने हुये उन्हों पर बेढता था । 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूपरा भाग 
4 
द्वितीय वर्ग 
3 १. कूपनिद्वग्ग खुत्त ( १८. २, ६) 
परस्वी-गमन करने वाला कूय में गिरा 
:"'आबुस् ! गृद्धकूद प॑त से डतरते हुये मैने गृह के कूयें में बिल्कुछ डूबे एक पुरुष को देखा । 
"”'बह इसी राजगृह में परस्ती के पास जाने बारा था-**। 
$ २. शूथखादी सुच्त ( १८. २. २) 
भूड खानेबार्य डुए ब्राह्मण 
*”“एक पुरुष को देखा ओ गृह के कूयें सें गिरकर दोनों हाथों से भूह खा रहा था। 


मिक्षुओं ! बढ सस्व इसी राजगृद्द में एक ब्राह्मण था। उसमे सम्प्रक्‌ सम्डुद्ध भगवान्‌ काइयप 


के शासन रहते मिक्षु-संघ को भोजन के छिये निमन्त्रित कर, एक बन में गृह भर कर कहाः--आाप 
लोग जितनी मरी स्ायँ और ले भी जाये । 


$ रे, निच्छवित्थी सुत्त ( १८, २, ३ ) 
खाल उतारी हुई छिनाल री 
*“खाछ उतारी हुई स््री को आकाश से जाती देखा | * 
“बह इसी सजगृह में बड़ी छिनाछू ख्री थी * । 
$ ४. मज्लित्थी सुत्त ( १८, २. ४) 
रमेल फॉकनेवाली मंगुल्ती स््री 


“वह आतंस्वर कर रही थी। 








इुर्गन्थ से भरी कुरूप ख्री को देखा- 'आत्ंस्वर कर रही थी | 
7 बह इसी राजरृद् में रमऊ फेंका करती थी“ 


$ ५. ओकिलिनी सुच ( १८. २. ५) 


खू्खी--सौंत पर अंगार फेंकनेयाली 
“सूखी, घिपी जौर बदहवाज् एक री को आकाश से जाते देखा । वह आर्तस्वर कर रही थी ! 
मिश्लुओं ! वह सी कलिज्ष राजा की पटरानी थी + डसने 


ईर्ष्या से अपनी सौत के ऊपर एक 
कडाही अंगार फेक दिया था। 





ह 
द््ा 





सिर कटा इक डाकू 
*“दिता झिर के एक कवन्‍्ध को आकाझ से जाते 
थे ।''' वह आतंस्वर कर रहा या । 
सत्व इसी राजसूह में 
$ ७. भिकखु सुत्त (१८ 
भिश्ठु 
आवुर् ! गृद्दकूट पत्रत से उतरते हुये मैंने एक मिक्षु को 
उच्तकी रूथाटी हहलहा कर जल रही थ्री । पात्र 
भी] शरौर भी बढ आनंशस्वर कर रहा था। 
भिक्षुज्ों ! बह सर्व सम्यक्‌ सख्खुद्ध भगवान क्राइथर 
$ ८. भिक्खुनी सुत्त (६८. २. ८) 
मिश्षुणी 
“भगजान्‌ काइप्प के काल में पापमिश्षुणी भी 
$ ९. सिक्‍्खपाना सुत्त ( १८. २. ५ ) 
दिक्ष्यमाणा 
“भगवान्‌ काइयप के काऊ में पापी शिक्ष्यमाणा थी; 
$ १०, मामणेर सुत्त (१८. २. १०) 
श्रामणेर 








हारिझ नामक एक इक था : 





का से जाते देखा । 
कर अब रहा था। कागनवस्थन 













कालमें पावभिश्लु था। 


“पापी श्रामणर था 
$ 2१, सामणेंरी सुत्त ( £ 
आआमणेरी 


जि 








>“ बह आतंस्व॒र कर रही थी।' आडुस ! तब मेरे सन में यह हुआ--आश्र्य है, अदभुत हैं। 
ऐसे भी स्व होते हैं: पेस! भी आत्मभाव-्रतिलाभ होता है । 

हब भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमन्स्रित कि 'छ्ुमों ! मेरे क्राकक आँख खोलकर विहार 
करते हैं, ज्ञान के साथ विहार करते हैं कि ये इस प्रकार को नी जन लेने हैं, देख हेते हैं, साक्षात्कार 
कर लेते हैं। 

समिश्लुओ ! पहले भी मैंने उस घामणेरी को कि 
वो शायद लोग विश्वास नहीं करते: बह चिरकाछ तक उनके अद्ित ओर दुःख के लिये होता । 

सिछुओ ! बह श्रामणेरी सस्पक्‌ सम्बद्ध भगवाद काइबप के कार पाप-श्रासणर्री थी । चढ़ 
'ल्म-ख् वर्ष नरक में पइती रही । उस कर्म के अवसाव में उसने ऐसा आत्मभावः 








था, किस्तु किसी से कहा नहीं । यदि में कहता 

















उस पाप के फल ने 


असिलाभ किया हैं । 
ड्ितीब बग 


लललाम-संयल समात 





आठवाँ परिच्छेद 
१९, ओऔपम्थ-हंयुत्त 


$ ?. कूट सुत्त ( १९. १) 


सभी भकुशल अविद्यामूछक हैं 





मैंने खुना । 
समय भगवान्‌ आचस्ती में अनर्थरिपण्डिक के भाराम जेतचन में विहार करते थे 
अगबान्‌ बोछे :--मिश्षुओं ! जैसे, छूठयार के जितने घरण हैं. सभी कूट की ओर जाते 
वर जा लगते हैं, कट में जोड़े रहते हैं, छूट में लाकर मिल जादे हैं । 
मिश्षुओं ! बेंसे हऐ, जितने अकुझल धर्म हैं, समी अविद्यासूलक, भ्रविद्या में छगे रहने बाले, 
अदिया में भाकर जुटे और मिलने वाले हैं! हर 
इसलिये, दे मिक्षुभो! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर विद्वार करूँगा । 


$ २. नखसिख सुच ( १९. २ ) 
प्रमाद न करना 











आवस्ती' १ 

तब अपने नखाग्र पर एक छोटा रज-कण रख कर भगवा ने मिक्षुओं को धामन्त्रित डिक्षा-- 
मिक्षुओ ! क्या समझते हो, यह छोटा रज-रु बढ़ा है या महाइस्वी ? 

अन्‍्ते ! महाप्ध्त्री बढ़ी है; यह रज-कण तो बढ़ा जद॒ना है। यह अदना कण महापृथ्वी के किसी 
मी भाग में नहीं समझा जा सकता है। 

सिक्षुओ ! वैसे दी, वे सत्व बड़े अल्प हैं जो सलुष्य-योनि में जन्म ढेते हैं । वे सत्य बहुत हैं जो 
दूसरी योनि में जन्म छेते हैं । ् 

इसलिये, हे सिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अग्रमत्त होकर विहार करूँगा । 


$ हे. छुल सुत्त (१९. ३ ) 
मैत्री-भावना 

श्राबस्ती “3 

मिश्लुओ ! जैसे, वह कुछ जिनमें बहुत स्ियों जौर अल्प पुरुष हों, चोर-डाकुओं से सहृज्त में 
दीड़ित डिये जाते हैं + 

मिश्षुओ ! बैसे ही, जिस किसी मिश्लु को मैत्री चेतोविश्॒ुक्ति अभावित और अनस्यस्त रहती है 
बह अमनुष्यों से सहज में पीढ़ित किया जाता है ) 

मिश्लुओ ! जैसे, वह कुछ, जिनमें अल्प स्त्रियों और अधिक पुरुष हों, चोर-डाइभों से पीड़ित 
नहीं किया जाता है ! ; ४ 


१९. ६ ] <. घनुम्गह खुत्त [. ३०5 
मिश्लुओ ! बैसे ही, जिस किसी मिश्षु की मेत्री हे 
अमलुष्यों से पीड़ित नहीं किया जा खकता हे । 
सिश्षुओ ! इसलिि 
होगी, अपनी कर छी सई होगी, सिद्ध होगी, जदुछविद दोगो, 







चित होंगी, सुखमारव्ध होगी । 
$ 9. ओक्खा सुत्त ( १९. 2 ) 
मैत्नीमावना 
आंबस्ती' 
मिक्षुओं ! जो सुबद, दोपहर और साँझ को खोन्‍्सो ओक्‍्ख 
के एक दृहन भर भी मेंत्री की भावना करे, तो बड़ी अधिक फल 
भिश्षुओं ! इसडियरे, तुम्हें ऐसा सौखना आद्िग्रे--में 








पर जो“ गाय 








"मैत्नी चेः 





सुक्कि मेरी भावित होगी।। | 
$ ५ सत्ति सुत्त (१९. ५) 


मैत्री-भावना 

श्रावस्ती' ॥ 

मिश्ुओं ! जैसे, कोई तेज घारबाछ्ी बढ़ीं हो | ठब, कोई पुरुष आबे--मैं इस तेज घारबाली 
बर्छी को दवाथ और मुक्के से उलट दूँगा, कट दूँगा, पीट दुगा। भिश्लुत्रो ! तो, क्या समझते हो वह 
पुरुष ऐसा कर खकेगा ? 

नहीं मस्ते ! 

सो क्यों ! 

अन्‍्ते ! तेज धारवाली बहीं को कोई पुरुष ह/थ और मुक्झे से ऐसा नहों कर सकता है| बल्कि, 
डस्र पुरुष का हाथ दी जरुमी हों आयया और उसे बड़ा कट भोगना पेश! ।* 

मिक्ुओ ! बैसे ही, जिस किसी मिक्ष की मैत्री चेतोविसुक्ति भावित रहती है, उसे यदि कोई 
अम्लुष्य ढरा देना ताहे तो उसी को जिपत्ति में पडकर ऋष्ट भोगना पढ़ेगा। 

सभिश्लुओं ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना आहिये--सेत्री चेतोविमुक्ति मेरी भाबित होगी । 





$ ६. धनुग्गह सुत्त ( १९५. ६) 


अप्रमाद के साथ विहस्ना 

आजस्ती “। 

सभिक्षुओ ! जेसे, चार वीर घजुर्धर--शिक्षित, हाथ साफ, अश्यार्ती--चारों दिशाओं में खड़े हों। 

तब, कोई पुरुष आबे और कह्दे-में इन चारों के छोड़े हुये बाण को इृथ्वी पर गिरने के पहले 
द्वी ले आऊँया। 

मिश्लुओं ! तो क्या समझते हो, टेसी ऊुर्तों होने से बह चढ़ा भारी फुर्तोबाज 

अस्‍्ते ! यद्धि एक हीं के छोड़े बाण को इध्वी पर गिरने से पहले छे क्षावे, 
फुर्तीब्राज कहा जाग्रगा, चारों की बात तो दूर रहे । 


लिक्षुओ ! उस पुरुष की जो तेजी है, उससे भी अधिक तेज ऑँद-मूरज हैं। भिक्षुओो ! उस 








ज्ञा सकेगा ? 
बह 





बडा 













१, भात पकाने का बहुत 
२. उत्तम भोजन दे परिपूर्ण सी 








और ६. घनुम्गह 
मिक्षुओं ! वैसे ही, जिस किसी निश्व को सेत्री 

अमलुष्यों से पीड़ित नहीं किया जा सकता है । 
मिक्षको ! इसलिये, ठ॒स्दें ऐसा सीलना काहिये--मेत्री खेतोजिमुकि मेरी भावित होगी, अस्थस्त 

होगी, अपनी कर छी गई होगी, लिख होगी, अनुष्टित होगी, परिचित होगी 








, सुसमारव्य होंगी। 


$ ४. ओक्खा सुत्त (५९. 2 ) 


सेत्री-मावना 
आवचस्ती '। 
मिक्षुओं ! जो सुबद, दोपहर और सॉँझ को सौ-सौ ओोक्ज/ का दान 
के एक दृहदन भर भी सैं्री की भावना करें, तो वड़ी अधिक फल देनेदाझा है 


मिश्षुओं ! इसलिये, उम्हें ऐसा सीखना चाहिचे--मैत्री चे 








$ ५, सत्ति मुत्त (१९. ५ ) 


सैत्री-मावना 

धाबस्ती | 

भिश्ुओो ! जैसे, कोई तेज घारवाली बढ़ीं हो । तब, कोई पुरुष आवे--में इस तेज धारवाली 
बरी को हाथ और मुक्के से उलद दूँगा, कट दूँगा, पीट दूँगा। मिक्षुश ! तो, क्या समझते हो वह 
पुरुष ऐसा कर सकेगा ? 

नहीं भस्‍्ते ! 

घ्लो क्यों ? 

अन्ते ! तेज धारवाल्ी बढ्धीं को कोई पुरुष हाथ और सुक्के से ऐसा नहों कर सकता हैं। बल्कि, 
उस पुरुष का हाथ ही जक्मी हो जायमा और उसे बड़ा कष्ट भोगना पदेगा ।* 

मिक्षुओं | वैसे ही, जिस किसी मिश्ठु की मैत्री चेतोविमुक्ति भावित रहती है, उसे यदि कोई 
अमनुष्य डरा देना चाहे तों उसी को डिपत्ति में पहकर कष्ट भोगना पड़ेगा । 

मिक्षुओं ! इसडिये, तुम्दें ऐसा सीखना चाहिये--मैत्री चेतोबिमुक्ति मेरी भावित होगी । 


$ ६. धनुग्गह सुत्त ( १९. ६ ) 


अप्रमाद के साथ विहरना 

श्रावसस्‍्ती “| 

मिश्लुओ ! जैसे, चार बीर घजुर्धर--शिक्षित, हाथ साफ, अध्यासी--चारों दिशाओं में खड़े हों। 

सब, कोई पुरुष आबे और कद्दे--मैं इन चारों क छोड़े हुओ्रे वर्ण को शथ्वी पर गिरने के पहले 
ही ले आरऊँगा । 

मिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, ऐसी फुर्ती होने से बह ब्रढा भारी फृर्ताबाज कहा जा सकेगा ? 

अन्‍्ते ! यदि एक ही के छोड़े बाण को एब्दी एस सिरने से पहले छे जावे, तो बहे सबसे बड़ा 
फुर्तोबाज कह्दा जाग्रगा, चारों की बात तो दूर रहे । 

समिक्षुओं ! डस पुरुष की जो तेजी है, उम्से नी अधिक तेज चोंद-सूरज हैं। मिश्षुओं ! उस 











१. भात पकाने का बहुत बड़ा वर्तन | तैल्ड: )“अद्ुकथा। 


३, उत्तम भोजन से परिषूर्ज से बढ़े 
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$ १. छूद सुत्त (१९. १) 
सभी अकुशल अविद्यामूलक हैं 
देसा मैंने छुना ! 
एक समय भगवान्‌ धादस्ती में अनाथप्ण्डिक के आराम जेतदल में विहार करते थे । 
अयवराद्‌ बोले :--मिक्ठुओ ! जैसे, छूटागार के जितने धरण हैं सभी कूद की ओर जाते हैं, कद 
पर ज्ञा छगते हैं, कूट में जोद़े रहते हैं, कट में जाकर मिल जाते हैं। 
भमिक्॒ुओ ! बेसे ही, जितने अकुशछ धर्म हैं, सभी अविद्यासूछ5, श्विद्या में छरे रहने चाहे, 
अडिया में जाकर छटने और मिलने वाले हैं ! 
इसलिये, द्वे मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर विद्वार करूँगा । 


$ २, नखसिस सुत्त (१९. २ ) 
अ्रमाद न करना 


श्राबस्ती' । 

तब अपने नखाग्र पर एक छोटा रज-कण रख कर भगवा ने भिक्ुओं को ज्लामन्त्रित द्िय्राः-- 
भिश्लुओ ! क्या समझते हो, यह छोश रज-कृण बढ़ा है या महाइब्वी १ 

अस्ते ! मद्दाएंध्वी बड़ी है; यह रज-कण ठो बढ़ा अदुना है। यह जदना कण महाएथ्बरी के किसी 
भी भाग में नहीं समझा जा सकता है । 

सिश्षजञो! वैसे ही, वे सत्व बड़े जद्प हैं लो मजुष्य-ग्रोनि में जन्म ढे। 
दूसरी घोनि में जन्म छेते हैं । 

इसडिये, हे मिक्षुओं ! तुम्हें ऐसा लीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर विहार करूँगा । 


$ ई. कुल सुत्त (१९. ३ ) 
मैत्री-भावसा 








हैं। थे सत्य बहुत हैं जो 





श्राचस्ती 7 

मिश्षुओ ! जैसे, वह कुछ जिनमें बहुत ख्ियोँ जौर अल्प पुरुष हों, ोस्डाकुओं से सहज में 
पीड़ित डिये जाते हैं। 

हि हद किसी सिक्षु को सैद्ी चेतो! 

सिश्षुओं ! बेंसे ही, जिस किसी सिश्षु को सैत्री चेतोविमुक्ति अमावित और अनस्यस्त रहती है 
बह अमजुरष्यों से सइज़ में पीड़ित किया जाता है । 

मिश्लुओ ! जैसे, व कुछ, जिनमें लल्प स्त्रियों और छधिक घुरुए हों, होर-डाकुओं से पीड़ित 
नहीं किया आता है । ध है 
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पुरुष की लो तेजी है, चॉद-सूरज की जो ठेजी है, चॉँद-सूरज के आगे-आगे चछले वाले देवताओं को जो 
तेरी है, डच सभी से लेक आयुसंस्कार छ्रीष हो रहा है। हे 
सिक्षओं ! इसडिये, उन्हें ऐसा सीखना चाहिये--अत्मच दोकर विद्वार कहूँ गा । 


$ ७. आी सुत्त ( १९. ७) 


गस्मीर धर्मों में मत लगाना, भविष्य-कथन 





अ्रावस्ती ”? हे 

भिक्षुओ ! बूवंकाछ में दूसारदों को आनक नाम का एक झदंग था। 

डसस आनक रु॒द॒क्क में जब कोई छेद हो जाता था तो दुस्तारह छोग उसमें एक 
धीरे-धीरे, एक ऐसा समय आया हि सारे सदक्न की अपनी रानी छूकही कुछ भी 
सारा खूटियों का एक ढच्चर बन गया । 

लिछुओं ! भविष्यकाछ में मिक्षु ऐसे ही वन जायेंगे । बुद्ध ने जो गरमीर, यस्मीर कार्य वाहे, 
होकोत्तर, दल्थताप्रतिसंयुक्त सूत्र कहे हैं उनके कहे जाने पर कान न देंगे, छुनने की इच्छा न करेंगे, 
समझने को कोक्षिदा नहीं करेंगे । धर्म को वे सोखने और अम्वास करने के योग्य नहीं समझेंगे। 

जो याहर के श्रावकों से कहे कविता, सुस्दृर लक्षर और सुन्दर व्यक्षन बडे जो सूत्र बनेंगे उन्हीं 
है कहे जाने पर कान देंगे, झुनने की इसका करेंगे, समझने की कोशिस करेंगे । उन्हीं घ्मो को वे लौफ़ने 
और अन्य/स करते के योग्य समझेंगे । 

भिक्षुभो ! इस तरह, ठुद्ध ने जिस गम्भीर '' सूत्रों को कहा है उनका छोप हों जायगा । 

लिश्षुक्पे ! इश्नडिये, तुस्हें देसा सौखना चाहिये--डुद्ध ने जो गसभीर सूत्र कह्दे हैं, उनके कहे 
जाने पर कान दूँगा, सुनने की इच्टा करूँगा, समझने की कोशिस फहूँदा। उसी धर्म को सौखने और 
अभ्यास करने के थोग्य समझूँगा | 


३ <. कलिज्वर छत्त ( १५. ८) 
डकड़ी के बने तख्त पर सोना 


डक देते थे । 
रही; सारे का 











वेक्षा मैदे सुना । 

एक समय भगवान्‌ वैशाली में महावन की कूटागारशाल्त में विहार करते थे । 

“*भगवान्‌ बोछे--मिक्षुभो ! छिल्सदी छकड़ी के बने तख्त पर खोते हैं, अप्रमत्त हो उत्साह 
के सत्य अपने करंन्य पूरा करते हैं। मगघराज बैदेहितुन्न अजातदातु उनके विरुद्ध कोई दाँव-पेंच नहीं पा 
रह है। 

मिक्ठ॒ओ ! अनागत काल में रिच्यबी छोग बड़े सुकुमार तथा कोमल हाथ पर वाडे होंगे। वे 
गरदेदार बिछाबन पर गुहूयुरू तकिये लगा दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । सब मगधराज “को उसके 
विदद्ध दाँव पेंच मिस शायगा । 

मिक्षुओ ! इस समय भिक्षु छोग लकड़ी के बने वल्त पर सोले हैं, अपने उद्योग में आतापी और 
अप्रमत्त होकर विद्वार करते हैं | पापी भार इनके विरुद्ध कोई दाँक-पेंच नहीं पा रहा है । 

भिक्ठुओ ! अनागत काल में मिछु छोग”“ दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । उनके बिरुद्ध पापी 
मार को दाँव-पेंच सिझ् जायथा। 


भिछ्ठुनो ! इसलिये, उुम्दें ऐसा सीखना चाहिये--लऊकड़ी के बने तख्त पर सोकेंगा; अपने उद्योग 
में भशतापी और अस्मत्त होकर विद्वार करूँ गा । 
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$ ९. नाग सुच्च (१९. ९ ) 
लारूच-रडित भोजन करना 


अआरचस्ती' | 
डस समय कोई नया भिक्ष कुवेला करके गुहसुप-कुछों सें रहा करता था । डसे दूसरे सि्षुओ्ं 
आखुष्मान्‌ कबेला करके गुइस्थ-कुलों में मत रहा करें । 
इस पर बह भिक्ष बोला--ये स्वबिर भिक्षु गरहम्ध-हुलं में जाया करते हैं, तो भला मुझमें 
क्‍या लगा है ? 
तब, कुछ मिश्रु जहाँ मगवान्‌ थे बहाँ लाये, और भगवाद्‌ का असिवादन करके एक ओर बैठ राये । 
एक ओर बैठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--भस्‍्ते ! एक नया मिश्ठु कु 


भक्ता मुझमें क्‍या छगा है ? 








क्टा-“ 





बेला करके" '।'* तो 





भिक्षुओं ! बहुत पहले कोई जंग में एक सरोबर था। कुछ नाग भी बढीं बास करते थे। बे 
डस सरोवर में पेट, सूँड से कमक के नाक को उस्साड़, अच्छी तरह थो, कीचड़ हटाकर निगल जाते थे। 
वह डनके तर्ण और बरू के लिये द्ोता था। उससे म तो उनकी रून्यु होती थी और न थे रूस्यु के समान 
हुशख पाते थे | 

मिक्षुओं ! दसकी देखादेखी छोटे-छोटे हाथी भी श्स स्तरोबर में पेठ, कमल के नालः को डखाढ, 
डसे धो, कीचइ छगे हुए ही नि्रल आते थे | बह न तो उनके बर्ज के छिग्रे ढ्वोता था और न बल के 
किये । उससे बे मर भी जाते थे, और मरे के समान दुःख मी पाते थे । 

भिश्लुओं ! बैसे ही, ये स्वविर मिश्षु सुबह में पहन और पात्र-चीवर ले मिक्षारन के लिये गाँव या 
कसये में पैठते हैं। ये बहाँ धर्म का उपदेश करते हैं | उससे गृहरुषों को बडी श्रद्धा होती है । जो भिक्षा 
मिछती है उस्का वे लो भरहित हो, उसके आदीनव कौर निःशरणका गयाल करते हुये, मोग करते हैं। 
यह उनके बर्ण भौर बक् के छिये होता है'**। 

भिक्षुओो ! उनकी देखादेखी नये मिक्ठु भी'' 'कस्दे में वेदते हैं [जो भिक्षा मिलती है दसका 
वे लकचा हृदिया कर भोग करे हैं; उसके जादीनव और निःसरण का कुछ रुपाछ नहीं करते। बह ने 
तो डनके बर्ण के लिये होता है, और न वक के लिये ।7* 

भिश्लुक्ो ! इसडिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--विना छछचाये हदिश्ाये, तथा ऑर्दनव भौर 
निःसरण का स्याछ रख कर सिक्ष/ का भोग करूँगा। 








$ १०, बिलार सुत्त ( 


संयम के साथ भिक्षाटन करना 

आबस्ती 

उम्र समय कोई सथा मिश्ु कुबेला करऊे यु 
कद्ठा--आशुष्मान्‌ कुबेछा करके गदस्थ-कुछों में मत रहा करें ! 








में रहा करता था। उसे दूसरे भिश्लुत्नों ने 


भिक्षुओं से कहे जाने पर भी व मिछ्ठु नहीं मानता था । 


हब कुछ भिछु जहाँ भगवाद थे वहाँ यये, और भगवान का अमित्रादन कर एक ओर बैठ गये। 





एक और बैठकर डन मिश्छुओं ने भगवात्‌ को कहा--भन्ते ! बह मिश्षु नहीं मःतता 





भमिश्षुओ ! बहुत पहले कोई विलार एक मंदोरे के पास चुद्े को ताक में चैड़ा घा--जैर 
आइर निकलेगा छि मैं अट डसे पकट कर खा जाऊँ: 
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मिक्षुओ ! तब, चूहा बाहर निकला | विकार झपटा सार उसे सहसा निएक गया। चूहे ले उस 
बिलार की अँतडी-पचौनी को काट दिया। उससे वह रुत्यु को भ्ाप्त हुआ वा रूत्यु के समान दुःख को । 

भिश्ठुओं ! वैसे ही, कितने मिक्ष॒ “गाँव या कस्बे में सिक्षाटन के डिये बैठते दैं--झरीर, वचन 
और चित्त से अम्रंयत, स्छतिद्दीन इन्द्ियों के साथ । 

बह वहाँ किसी बेपर्द स्त्री को देखता हैं। उससे उसके चित्त में जबरदस्त राग उट्ता है। उससे 
बह रूब्यु को आप्त द्वोता है या रुत्यु के समान दुःख को । 

भिक्षुओ ! जो शिक्षा छोड़कर ग्रहस्थ वन हा हैं उसे इस आयेविनय में झुत्यु ही कहते हैं। 
पिश्लुओ ! जो मनका ऐसा मैंला हो जाता है वह रझत्यु के समान दुःख ही है । 

मिश्षुओ ! इसडिय्रे, तुम्हें ऐशा सीखना चाहिये--रारीर, बचन और मन से रक्षित हो, स्टृति- 
पूर्ण इन्द्रियों से गाँव या कस्पे में सिक्षाटन के छिये पेटूँग! । 

ह ११. पठम सिगाल्‍ सुत्त ( १९. ११) 
अप्रम्ाद के साथ बिहरना 

श्रावस्ती 

मिक्षुओ ! रात के भिनसारे तुमने सियारों को रोते सुना हैं ! 

हाँ भस्ते ! 

मिक्षुओं ! ग्रह जर शमारू उक्कएणक नामक रोग से पीड़ित द्ोता है। वह जहाँ जहाँ जाता 
है, खड़ा होता है, श्रेठ॒त! है, या स्रोता है, वहाँ बहाँ बढ़ी 2ंढी हवा चलती है। 

मिक्ुभो ! कोई शाक्य्रपुत्र (८ सिक्ष ) ऐसे आत्मभाष प्रतिलाभ को प्राप्त करते हैं । 

भिक्षुओं ! इसलिये, तम्हें ऐसा सौखसा चादिये--जप्रमत्त होकर दिद्ार करूँगा। 


$ १२. दुतिय सिगाल सुच ( १५. १२) 


कतज्ञ होना 
शआ्रावस्ती'''। 
*''डन सिद्रारों में भी झृतज्ञता है, किन कुछ भिक्ष में नहीं है। 
सिक्षुओं ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहियेः--में कृतज्ञ बनेँगा | अपने प्रति किय्रे गये थोड़े 
से भी उपकार को नहीं भूकूँगा । 


ओऔपम्थ संयुत्त समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 
5.. ३ 
१०. भमिक्ष-संमृत्त 
$ १. कोलित सुत्त ( २०. १) 
आये मौन-साव 
ऐसा मैंने खुना । 
पक स्रमथ भगवान्‌ आवस्ती में 
बहाँ आयुष्मान्‌ महामौड्गल्यायल ने मिक्षुओं को आमन्वरित 
"आशुस !” कहकर भिश्लुओं ने उत्तर दिग्ा | 
आयुष्मान्‌ महामौहल्थायन बोढे--ाबुस ! पकान्त में ध्यान करते समय मेरे मस में यदइ 
बितर्क डठा--आार्य तुष्णी-भाव, आर्य तष्णी भाव कट्दा जाता हैं; स्लो ग्रह आर्य तृष्णी-भाष क्या है ? 
आधुस ! तथ मेरे मन में यह हुआ--मिक्षु वितर्क और दिचार के झ्ान्त हो आने से” द्वित॑:श 
ध्यान को प्राप्त कर बिहार करता है । यही आये दृष्मी-भाव है । 
आधुस ! सो मैं'''द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर बिहार करता हूँ। इस प्रकार विहार करते हुये 
वितर्क--सद्दगत्त संक्षा्ये मन में उठती हैं। 
आजुस् ! तब, भगवान्‌ ने ऋद्धि से मेरे पास आफ़र यह कहा--हे भौहल्यागरन, है आह्मण ! 
आये तुष्णी-भाव में प्रमाद मत करो | जाये तृष्णी-भाव में चित्त को स्थिर करो,'“'चित्त को एकाग्म करों, 
चित्त को छगा दो । 
आशुस ! तब, मैं" "द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विद्वार करने छगा। यदि कोई टीक में कहे, 
“गुरु से प्रेरित होकर श्राबक ने मद्दा अभिज्ञा को प्रास क्रिया” तो वह ऐसे मेरे ही विपय में कह 
सकता है। 











$ २. उपदिस्स सुच ( २०. २) 


सारिपुत्र को शोक नहीं 
आ्रावस्ती '। 


-“खारिपुत्र बोले--आहुख ! एकान्त में ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा वितक उठा-- 
क्य्ा छोक में ऐसा कुछ है, बिस्को विपरिणत होते जः्न मुझे झोकादि उत्पन्न हो ? 

आ्ुल्त ! तय, मेरे सम में ऐसा हुआ--छोक में ऐसा कुछ वहीं है, जिसको विपरिणद होते जान 
मुझे झोकादि हों । 

ऐसा कहने पर आस्युप्मान्‌ू आनन्द कायुप्मात खारिषत्न से 
को भी विपरिणत दोते ज्ञान आपको झोकादि न होंगे ? 

आवधुस आनन्द ! बुद्ध को भी विपरिणत ज्ञान मुझे शोकादि न द्वोंमे । किस्त, मेरे मन में 
देसा दोगा--हेसे प्रदापी, महद्धिक और सहाजुसावी, ढद्ध भन्तघान सत होयें ! यद्धि सगवान्‌ विरकाछू 





सारियुत्र ! कमा बुद्ध 





शेश्श हु संयुत्त-ननिकाय [२०, है 


तक ढहरें तो बढ बहुतों के हित और सुस्त के छिय्रे, संसार की अजुकस्पा के लिये, तथ्य देवता भर 
मल॒ष्णों के अर्थ, हित और खुद के छिये होगा: 
सचम्ुच्र में आशुष्मान्‌ सारिउवत्र से अहंकार, मर्मकार, और सानानुझय” विरकाल से डढ गया 
था । इसीडिये बुद्ध को मी विपरिणत होते ह्ञत आयुष्सात्‌ सारिषुत्न को झोकादि नहीं होते । 
$ हें, घट सुत्त (२०, ३) 
अग्मश्नावक्रों की परस्पर स्तुति, आरब्घ-बीर्य 
आबस्ती *। 
डक्ष स्मप्र जयुप्मान्‌ स्तारिपुत्र और आशुष्मान महामौदल्यायन राजग्रह के वेछुवत 
ऋलस्दक-नियाप में ए[क ही जगइ विहएर करले थे 
तब, जायुप्मःत्‌ सारियृत्न साँझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्सान्‌ महस्मौकल्पायन थे वहाँ गये 
और कुश्नल क्षेत्र के प्रइन पूछ कर एक्क ओर बैठ गये ! 
एक ोए बैठ आयुष्मान्‌ सारिष॒त्र आयुष्मान्‌ मद्धामौदल्यायन से ओलेः--आजुस मौह्ल्यायन ! 
भापकी इन्द्रियाँ विभ्सन्न दैं; मुख-वर्ण प्तेज और परिक्ुद्ध है। क्‍या आज्न आयुष्मान्‌ रहामौहस्यायन ने 
झान्‍्त घिहार से बिहार डिया है ! 
आहुस ! आज मैंने ओलारिक विहार से विहार किया है; और धार्मिक कथा भी हुई है। 
किसके साथ धार्मिक कथा हुई है? 
आबुस ! भगवान्‌ के साथ ! 
आशुध्च | भगवान्‌ तो बहुत दूर आवस्दी में 
ऋष्धि से गये थे, था मगव्ाल्‌ दी आपके पास आदे ये १ 
आयुशक्त ! न तो ऋद्धि से मैं भगवान्‌ के पास गया था, और न भगवान्‌ मेरे पाप्त जाये थे । 
, जहाँ भगवान्‌ हैं. वद्ों तक सुझे दिल्‍्य चक्चु और शरोत्न उत्पन्न हुये । वैसे ही महाँ मैं हूँ वहाँ तर 
भगवान्‌ को दिव्य चक्षु और श्रोत्र उत्पन्न हुये। 
आयुष्मान्‌ महामौदल्यायन की भगवान्‌ के साथ क्या घर्मकथा हुई ? 
आबुस ! मैंने भगवान्‌ से यह कट्टा-मस्ते ! आरव्यवीयं, आरव्अबीर्य कहा जाता है; सो 
आरब्धवीय कैसे दोता है ? 
आबुस ! ऐसा कहने पर भगवान्‌ हमसे बोले--मौदल्पायन ! मिक्षु इस प्रकार आरब्धवीर्न 
हो विद्वार करता है--स्वचा, नहारू और हड्डी ही भले बच जायें; शरीर में सांस और छोह्वित भी भरे 
ही सूख जायें; पुरुष के उत्साह, वीये ओर पशाक्र्म से जो याया जा सकता है उसे बिना पाग्रे 
विश्राम नहीं छूँगा । “*मोदल्यायन ! इसी तरइ आरच्घबीर्य होता है। 
आहुस ! मगवाद्‌ के साथ मेरी यह घसंकथा हुई । 
जुस ! जैसे पर्बतराज हिमालय के सामने पत्थर कंकड़ों की एक ढेर जदनी है, बचे हो आयु< 
प्माच महामौदल्यायन के खामने हमारी जबस्था हे! आयुष्मान्‌ महामौदगल्यायन बढ़े ऋद्धिवांले, 
महाजुभावी दें; यदि चाह तो कल्प भर भी ठहर सकते हैं । 
आशहुल ! जैसे नमक के एक कहें घड़े के सामने नमक का पुक छोटः कण अदना है, 
आसयुष्माम्‌ सारिपुत्र के सामने हैं । 
भगवा ने मी आयुष्माच्‌ सारिपुत्र की अनेक प्रह्मर से अरसा की है-- 
प्रज्ञा में सारिषुत्न की तरह, झील से ओर डप्शम 
बह सिक्षु भी पारंगत दे, यही परस-पद है ॥| 








'विहएर कर रहें हैं। कया आप भगवान्‌ के प(स 
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ध्क। 


" छुजात छुर [. ३१३ 


इस तरह, इस सदाताओं ते एड दूसरे के सुमावित रू ऋलुसोदन कियए 


है ४. नव युत्त (+०. ४ ) 


शिथिरता से निवोण की धरा सह 

आचस्ती * 

दस समय कोई नया मिक्ष कर बिहार में दैदझर ख्पोष्युक 
चुपचाप बेढ रहता था। मिश्ुओं जो चौदः ह सहापता नहीं करता था 

तब, कुछ मिक्ष जद्दों भगवान्‌ थे वहाँ भाये, ओर मगवान्‌ का अभिवादन रुर पक ओर बैद एये 

“अच्चे “बह मिशुओं को चीवर बलःने में सहायद्य सही करदा है। 

सब, भगवान्‌ ने एक मिक्ठु को आमन्द्रित किया-- दे लिश्र ! ताकर डस लिश्षु को मेरी भोर से 
कहों, “आबुस ! घ्रढ्ध आपको बुला रहे हैं |” 

"तप, बह भिश्लु शहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया, 
बैड गया । 

















[भरा झा अभि 





एदन करके एक झोर 





एक भर बढ़े हुये इस सिश्रु से भगवाद बोके--मिश्नु ! क्या तुम सच में” सहाणता गीं 
करते हो ? 
सस्ते ! में भी अपन? काम कस्ता हूँ। 
तष, भगवाद्‌ मे उसके बित्त को अपने चित्त घर के 
मुझ इस मिष्ठु ले सत झडो | छह सिल्नु इसी हम मे ख़ुक पुंछ दिद्गाए 
व्यानों छो जब जेसे चाहता है प्र'प्त कर रूता है । यह देसी जन्‍म में अद्यस 
माक्षात्‌ कर, और प्रात्त ऋूर विद्यार करता डे, जिसके छिय्रे कुलपूश्च जस्की 
हो जाते हैं। 
अगदान्‌ बढ दोके | यह कदकर बुद्ध फिर भी बोढे-- 
शिधिठता करने से, अब्य शक्ति से, 
बह नियाण नहीं प्रास होता, सभी दुःखों से टुइा उेरेकालाः 
बढ़ नवजबान भिक्षु, यद उत्तम पुरुष, 
अन्तिम देंद् धःरण ऋरता $, मार को बिल्कुल जीत कर - 











इस पास फल को जान, 
रह घर से देशर प्रो प्रबल 





३ ५ मुबात सुच (२०. ५) 

शुद्ध ढारा खुजात की प्रशंसा 
आवस्तो 
रब, आयुष्पार्‌ घुजाःत हद अगवान्‌ थे इढ़ों आ 
अगवार्‌ ने आायुष्मान्‌ सुजःठ को दूर ही से आते देखा : देखकर 
मिश्लुओ ! दोनों तरह से कुलयुत्र शोभा है। जो बह ऊमिरूप + दर्शनीय ८ प्रसादिक 








'हुकओं को अतम स्त्रिस कियाए- 





अध्यन्त 






विद्वार करता है, जिसके लिये कुछपत्र अच्छी तरह घर से बेबर हो प्रवम्ित हो जसते हैं । 
/ * “बह कई घुद्ध फिर भी दोले-- 
व मिछ् शोभता है, ऋममूत दिच हे, 
खभी बच्कनें मे असम दोकर छुट गया है. 


ब३छ ] खंयुत्त-निकाय [ ९०, ७ 


अजुषादान के हिय्रे निर्याण पा छिया ई, 
अन्तिम देद्द बारण करता है, मार को विल्कुड जीतकर ४ 





$ ६. भद्दिय सुत्त ( ६ 
शरीर से नहीं, ज्ञान से बड़ा 


. आवस्ती' 

तब, भायुष्मान्‌ लकुण्टक मद्दिय जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ लाये । 

भगवान्‌ ने खायुष्मान्‌ ल्कप्टक भय को दूर ही देखा । देखकर भिछ्लुओं को आमस्त्रित 
किया--मिश्षुओ ! इस छोटे, कुरूप, मन मारे हुये मिक्ठ॒ को आते देखते दो ? 

हाँ भस्ते ! पर 

मिश्लुलो ! वह भिश्षु बढ़ी ऋद्धिवाढ्ण, बढ़ा तेलस्‍्वी हैं। मिन समापत्तियों को इस भिक्ष ने पा 
लिया हैं बे सुलम नहीं हैं । वह इसी जन्म में अह्य्र्थ के उस अन्तिम फछ को "''| 

यइ कहकर छुद्धू फिर भी बोछे-- 











हंस, ऋच, और मयूर; दवार्थी और चितकबरें सूग, 
सभी सिंद् से डरते हैं, शरीर में कोई तुल्यता नहीं # 
इसी प्रकार, मलुष्यों में, कम उश्न का भी यदि धक्षाबान्‌ हो, 
सो बह बैसे दी महान्‌ होता है, क्षरीर से कोई बालक नहीं होता ॥ 
$ ७. विसाख सुत्त (२०. ७) 
अर्म का उपदेश करे 
ऐसा मैंने खुना । 
एक समग्र भगवान्‌ बैशाली में महावन को कूटागारशाल्य में विद्वार करते थे । 
उस समग्र आयुष्मान्‌ विसाख पाज्चालू5ुच ने उपस्थानशाल। में भिक्ुओं को धर्मोपदेश कर 
दिखा दिया, बता दिया अभद्र बचनों से, उचित राति से, बिना किसी कवशता से, परमार्थ को बताते 
हुये, विषय पर ही कहते हुये 
तब, भगवान्‌ साँस को ध्यान से उठ जहाँ बह उपस्थानक्षाका थी वहाँ ये, और बिछे अशसन 
पर बैठ गये। 
बैठकर भगवान्‌ ने मिक्षजों को अपमन्त्रित किया--मिक्षुओ ! डपस्थानश्ञाद्ा में मिक्षुओं को 
कान धमापदेश कर सदा था 
अल्ते ! आयुप्मान विसाख पाज्यालयुतर*॥ 
तब्र, भगवान्‌ ने भायुष्मान्‌ दिसाख को आसम्त्रित किया:--- 


है, विसाख ! तुमने बंडा अच्छा 
किया कि भिश्षुओं को घमोयददेश कर रहे थे । 





"बढ कहकर बुद्ध फिर मी बोके -- 
नहीं कहने से भी छोग जान छेते हैं, सूर्ों में मिले हुये पण्टित को, 
उसके कहने पर जान छेते ईं, अशत-पढ़ का उपदेश करते हुये | 


अर्म को कहे, पकाश्षित करे, ऋषियों के ध्वजा को घारण करे, 
सुभाषित ही ऋषियों ऋ ध्वज़ा है, घ॒स हो! जनक ध्वज्ञा डे ॥ 








२०.९ ] «. तिस्‍ल सत्त ( ३१३ 


नन्द को डय्देंद 


आवस्ती '। 

तब, भगवा के मौसेरे भाई आयुष्सान नस्दू सौदे और लिजिल किये चीवर को पहन, आँख 
में अक्षन छगा, सुन्दर पात्र लिये जहाँ सगवान्‌ ये वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभियादन कर एक 
जोर बैड गये । 

एक ओर देढे हुये आयुष्सान्‌ सन्‍्द से भगवान्‌ 








के--नन्द्‌ ! शद्धापूर्वक घर से बेघर हो 





प्रत्नजित हुये तुम जैसे कुश्पुत्र के खिय्रे बह उचित नहीं कि ऐसे सौंटे और सित्रिल किय्रे चौवर को 
पहनो, आँख में अज्ञन ढुयाओ, और सुन्दर पात्र धारण करो | 





सन्‍्द ! तुम्हें तो डचित था कि आरण्य 
अनपेक्षित रहते । 

“+यह कहकर बुद्ध फिर भी बोलेः-- 

कथ मैं नन्‍्द को देखूँगा, 

आरण्प में रहते, पांसुछूछिक, 

मभिक्षा से जीबन निग्राइते, 

कामों में अनेक्षित ! 

तब, उसके बाद आयुष्मान्‌ नन्‍्द आरण्य में रदने लगे; पिण्डपातिक और रयुरूलिक हो गये 
कामों में भनपेक्षित होकर बिद्वार करने छो | 


$९, विस्स सुत्त (२०. ९ ) 
नहीं बिगड़ना उत्तम मु 


रहते; पिष्ड-पातिक और पांसकू 





आ्रावस्ती 
तत्र भगवान्‌ के फुफेरे भाई आयुष्मान्‌ तिस्स जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ जाये, और भगवान्‌ का 
अभिव्ादन कर पएुक ओर बेंद गये--हुःखी, डदास, आँसू टबराते । 





:--विस्स ! तुम एुक ओर बेठे डु:खीं, डदास और आँसू 





तब, भगवान्‌ आयुश्मान्‌ तिस्स से बो' 
क्यों ढथरा रहे दो ? 
मस्ते ! सिछ्ठु ओ ने आपस में मिलकर सेरी नकल की है, और मुझे बताया है । 
तिह्स ! तुम तो भछे दी दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सकते । 
विस्स ! श्रद्धावर्थक घर से बेघर ढो प्रश्नजित हुये तुम जैसे कुलपुत्र के लिये यह उखित नहीं कि 
अपने तो भक्के दूसरों को कहना चाहो, किन्ठु उनकी सह नहीं सको ! यदि तम दूसरों को कहते दो तो 
इनकी तुम्हें सहना भी चाहिये । 
“यह कह कर बुद्ध फिर भी बोलेः-- 
ब्रिगइते क्यों हो, मत बिगदो, 
छिह्स ! तुम्दारा नहीं जिगइवा दी अच्छा हें. 
कध, सान, और मादा को दबाने दी के लिये. 
लिस्स़ ! तुम अद्वाचर्य कः आचरण करते दो #॥ 
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$ १०. कनाम सुच्त ( २०. १० ) 
अकेला रदने बाछा कौन ? 





एक समय भगवान्‌ राजगुद्द में” 
डस्न समय स्थदिर नाम का कोई मिक्ु कडेक्ा रदता था जौर जकेंछे २दने का प्रशंसक था। बहू 
भेजा दी याँद में मिक्षाटन के छिये पैठता था; अकेछा दी छौटता था, जेल ही पुक्धान्त में धैदता था, 
और अकेला ही चंक्रमण करता था । 
0ब, कुछ भिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ काये, जौर भगवान्‌ का श्षमिवादन कर पक ओर बेड 
गये । 
एुक़ ओर बैठ कर उन मिक्षुन्ों ने भववान्‌ को कहाः--भस्ते ! सह नि केडा ही चंक्रमण 
करता है? 
तथ भंगशान्‌ ने पक मिक्षु को आमन्त्रित किया + 
एक जोर बैठे हुये भायुष्मान्‌ स्थविर को सगदाद्‌ योछेः--ब्या सच है क्ि'“'तुम जकेसे ही रहे 
और उसकी प्रशंसा करते हो १ 
हाँ भस्‍्ते ! 
एपदिर ! तुस अकेंछ। हां केसे रहते और उसकी अरशंसा किया करते हो ! 
भस्ते ! मैं अकेला ही गाँव में मिक्षारन के लिये पैठता हूँ, अडेलः ही चंऋमण करता हूं। सस्ते 
इस तरह मैं भकेछा रहता हूँ और भडेले रदने की प्रशंसा करता हूँ। 
श्यबिर ! इसे मैं अडेला रहना नहीं यताहा । यथार्थ में अडेले कैसे रहा जाता है उसे सुनो, 
अच्छी तरह सन छगाओ, मैं कहता हूँ ।*** 
स्थविर ! जो बीत गया वह प्रहीण हुआ; जो अभी अमायत है उसकी वात छोड़ो; पत्नंमान में शो 
इन्द-राग है इसे जीत छो । स्थविर ! ऐसे ही, यथार्थ में अकेडा रइर लाता है । 
“यह कट्ट कर वुद्ध फिर भी बोकेः:-- 
सर्वामिभू, खबंबिद्‌, पण्डित, 
सभी धर्मों में अजुपलिप्त, 
सर्वाध्यागी, रृष्णा के क्षीण हो जाने से बिसुक्त; 
देसे ही नर को मैं अकेला रहने वाट कहता हूँ ॥ 


$ ११. कप्पिन सुच ( २०. ११) 
आयुष्मान्‌ कप्पिन के श॒र्णो की प्रशंसा 





आवश्ती'। 

तब, आयुष्मान्‌ महाकप्पिन जद्ाँ भगवार्‌ ये वहाँ आाये। 

अगत्रान्‌ ने आयुक्मान्‌ कप्पिन को दूर ही से आते देखा । देख कर मिक्षुओं को भामम्ह्रित 
किया--मिक्षओ ! नुग्र इस सोरे, पतले, डँचे नाक साले मिश्ठु को आते देखते हो ? 

दो अस्ते ! 
2, अभी ! बह सिक्ष बढ़ी ऋद्िवाा, बड़ा अज॒भाव बाढ! हैं । जिस समायस्ियों को इसने ५: 
टिया ६ के सुक्षभ नहीं हैं। इसने अह्मर्य के उस अन्तिम फछक्धों-] 

''थट्ट कद कर भगवान्‌ फिर भौ बोले: 
मजुष्धों में क्षत्रिय शओरष्ठ है, ओो योश्र का क्याछ करते बाऊे हैं। 


२०, १३ | [ झरऊ 





'दिद्याचरण से सम्पन्न, टे 
दिनमें सूर्य ठरता है, राद में चाँद शोमता है, 

खन्‍्नद्ध हो क्षत्रिय उपता है, बाह्मण ध्यान से तदता है, 
डोर, सदा ही दिनरात, जपने तेज से डुद्ध तफ्ते हैं 








$ १२, सहाय सुत्त (२५. १६) 


दो ऋख्धिमान मिश्ष 
आ्राथस्ती '। 
तब, आयुष्मान्‌ सहाकप्पित के दो अजुचर मित्र लिक्षु जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ जाये । 
भगवान्‌ ने उन दोनों को दूर ही से आते देष्श । देख कर भिक्षुओं को आमन्द्रित किया :-- 
मिल्तुभों ! इृद दोनों छो बाते देखते दो ! 

हाँ भस्ते ! 
ये दोनों मिक्षु वी ऋद्धिवाछे और बढ़े अनुमान 
बह कह कर भगवान्‌ फिर भी बोले :-- 

ये मिश्ठु आपस में मिश्र हैं, चिरकाल से साथी ईं, 

रादेने को डनने पा छिया हे, कप्पिन के द्वारा; 

इुद्ध के धर्म में सिसाये गये हैं, जो आये प्रवेदित है, 

अन्तिम देइ को धारण करते हैं, मार को बरिल्कुछ शत कर ॥ 


शक 





मिक्षु-संधुर् समाह : 
निदाल वर्ग समातत 


खण्ड 


हर है 


यश 
रः 8 


वर्ग 





सूलछ पण्णासक 
पहला भाग 
नकुलपिता वर्ग 


१. नकुरूपिता सुत्त ( 
चित्त का आतुर 








ऐसा मैंने सुना । 
एक ससभ भगवान्‌ भर्ग ( देश ) में खुंखुमारतिरि के भेसकला-डस 
करते थ । 
तब्ब, गृहपति लकुलछ पिता जहाँ भगवान्‌ प्रे बहों आया, रोर ब्ैद गया 
एक भोर बैठ शृहपति नकुछूपिता भगवा से बोढा--अस्ते ! मैं सीर्ण > बुद्ध 
पुरनिया ८ आयु-प्राप्त + द्वारे दारीर वाला हूँ, न जाने कब मर॒ज'ऊँ । सः 
भावनीय भिक्षुओं के दर्न प्राप्त करमे का चराबर अवकाश नहीं 
देश दें, जो चिरकाल तक मेरे हित और सुस्त के लिये हो । 
सूहपति, सच है। तुम्हारा शरीर हार भत्रा है, तुम्हारी आस्यु पुर गई ह, सु और्ण हो गये हो । 
गृहपति ! जो ऐसे झरीर को धारण करते मुह भर भी आरोस्य की क्षाहम करता है बह सूर्य छोद्र कर 
और कया ई ! शूद्रपति ! इसलिये, उुम्हें देखा सीखना चाहिये--मेरः इन 
चित्त आतुर द्ोने नहीं पाग्रगा ! 
तब, गृहपति नकुऊ॒पिता भगवान के कहे का 
भगवान्‌ का 











घढ्लक + 
ते ! मुझे भगवान और सो 








झना है। लन्‍ते ! भगवान मुझे उप- 












बादन कर एक ओर बेढ सया । 

एक ओर बेढे गृहपति नकुरूपिता से भादुष्मान्‌ सारिपुत्च दो 
प्रसन्न दौख रही हैं, मुखवर्ण सतेज ओर परिश्ुद्ध है । क्या नुम्हें आाज भगवान से धर्मः 
मिली है ? 











भरा और क्या भन्‍्ते | अर्भी हा में भगवान्‌ के ध्र्मोपदेझ्रूपी अस्त से अभि! 
हूँ |“ भगवान्‌ ने कह्य--गृहपति ! तुम्हें ऐसा सीखना चउप्हिः 


किन्तु चित्त आतुर होने नहीं पायया । 








मेरा आर्रार भले ही आसन 





भरृहपति ! इसके जागे की बात भगवान्‌ से पूछने को तुम्हें नहीं सूझी ?- भः 








आतुर होने पर चित्त आतुर द्वोता है ? भन्‍्ते ! कैसे शरीर के ऋःनुर होने पर चित्त नहीं हैं। 
अन्ते ! मैं बडी दूर से भी इस कहे गये के अर्थ को समसने के लिये आयुष्मान सारिपुत्र के पास 
आऊँ | अच्छा हो, आशुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इसका अर्य बत्तातें : 
श१्‌ 
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ग्रृदपति ! तो सुनो, अच्छी तरद सन रूग्याओ, मैं कहता हूँ । 

#अन्ते ! बहुत जच्छा” कह, गृहप्ति नकुरूूपिता ने आयुष्मान्‌ सारिष॒त्र को उत्तर दिया। 

आशुष्मान्‌ सारिपुत्र बोलेः--मूहपति ! छोसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त भी आतुर हो 
जाता हैं? गृहपति ! कोई प्रथकूजन, अविद्वान, जाबों को न देखने वाढ्म, आरंधर्स को नहीं जानने 
बाला) आर्ये-च्म में विनीय नहीं हुआ, स्त्युरुषों को न देखनेबाल्य, सत्युरुषों के धर्म को नहीं जानने- 
बाछा, सत्पुरुषों के धर्म में बिनीत नहीं हुआ, रूप को अपनापन की दृष्टि से देखता हैं; था रूपचानू 
-- ऐसा मन 
में छात्ता है। घह जिस रूप को सपने में और जपना समझता हैं वह विपरिणत हो जाता हैं, बदक जाता 
है । उस रूप के विपरिणत और अन्यथा हो ज्ञाने से उसे झोक, रोना-पीटवा, दुःख, दौर्सतरथ और 
डपायाख्त द्वोतते 

बेदना को अपनापन की दृष्टि से देखता है।"”। 

संज्ञाओं | संस्कारों को “; विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से देखता है; या विज्ञान को अपना; 
या भपने में विज्ञान को; था विज्ञान में ऋपने को देखता हे। मैं विज्ञान हू; मेरा बिज्ञान ई--ऐसा 
मन में छाता हैं। वह जिस विज्ञान को अपने में और अपना समझता है वह विपरिणत हो जाता है, 
अन्यथा हों जाता है । उस विज्ञान के विपरिणत और जन्ययः हो जाने से उसे शोक, रोमा-पीठमा, दुःख, 
दौर्भनस्थ और उपवास होते हैं । 

गृहपति ! इसी तरह, शरीर के आततुर हो जाने पर चित्त भी क्षातुर हो छाता हैं। 

शृहपतति ! कैसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नहीं होता है ? 

शुहपत्ति ! कोई विद्वान आर्थश्रावक्र, आयों को देखने बाला, आर्यों के धर्म को जानने वाला, 
आयों के धर्स में सुविनीत,'' सब्युरुषों के धर्म में सुविनीत होता है । बह रूप फो अपनापन की दृष्टि 
से नहीं देखता है; था रूप को अपना; या अपने में रूप को; या रूप में अपने को नहीं देखता है। में 
रूप हूँ; मेरा रूप है--ऐसा मन में नहीं छाता है | तब, उस रूप के विपरिणत और अन्यथा हो जाने 
से उसे शोछादि नहों होते । 

बेदुना को '*; संज्ञा को“; रूस्कारों को“; विज्ञान को अपनापन की इष्टि से रहीं देखता 
है.**। सब, उस बिज्ञाम के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से उसे शोकादि नहीं होते । 

ग्रृइपत्ति | इसी तरह, शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर हीं होता है। 

आयुष्मान्‌ सारिषृत्र बह बोले । गृहपति नकुछपिता ने सन्तुष्ट होकर आदुष्भान्‌ सारिपुत्र के 
कहें का अमिननदन किया । 


$ २, देवदद सुत्त (२१. १. १. २) 
शुरू की शिक्षा, छन्‍्द-राग का दमन 





को अपना; था अपने में रूप को; या रूप में अपने को देखता हैं! में रूप हूँ; मेरा रूप 














ऐसा मैंने खुला । 

पक समय भगवान्‌ शाक्यों के देश में देवदह नामक दाकयों के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, कुछ पश्चिम की घोर जाने वाछे सिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्का अभि- 
वबादन कर एक ओर वेट गये 

एक ओर बैठ, वे सिक्षु भगवान्‌ से 
देश में निवास करने की हस्परी इच्छा है । 





-+अस्त्रे ! इस पश्चिम देश्ष में ज्ञाना चाइते हैं, पश्चिम 





2 के मेगल्हद के प्रात बसा हुआ नगर देवदद/ कहा जाता था और आसपास का 
निगम मी इसो नाम से प्रसिद्ध धा--अद्कथा । 


रश०] 





मिक्षुओ ! सारियुत्र से तुमने घुद्ी ले की है ? 
जद्ठी भन्‍्ते ! तारिपुत्र से हमने घुइटी नही री है 


भिक्षुओ ! स्लारिषत्र से छुद्दी छे वो: 
अनुआाहक है! 








"सस्ते ! बहुत अच्छा" कह, उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
अस्त लमय ज्ञयुष्िप्रान्‌ सरिषृत्त भगवान्‌ के पाप्त ही किसी पलगर 
बडे थे 








तब, बे मिश्षु भगवान्‌ के भाषित का अजुसोदत और जमिनन्दन कर, का 
क्षमिवादन और पश्रदुक्षिणा कर, जदाँ आयुष्मान्‌ सारिपृत्र थे वहाँ गये। जाकर, अयुष्मान सारिपुत्र से 
कुशल क्षेम के प्रश्न पूछ एक ओर बेर गये। 

एक ओर बैठ, वे मिश्लु आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से योरं:--भस्ते ! हम पश्चिम देश में जाना चाहते 
हैं, पत्निम देक्ष में निवास करने की हमारी इच्छा है। हमने इुद्ध से छुई! ले छी है । 





आशुस ! नाना देश में घूमने वाछे मिक्ठ॒ को तरह तरह के हल ढ। क्षत्रिय 
बण्डित भी, ब्राह्मण पश्कित भी, शृहस्थ पण्टित भी, श्रमण पव्डित भी । आाबुस ! पह्डित मजुष्य 
पूछेंगे, “आायुष्मानों के गुरु की क्‍या शिक्षा है, क्या उपदेक्ष दे?” आशयुष्मानों ने क्या धर्म का अच्छी 
तरद भ्ययम कर छिया है, अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है, अस्छी तरह मनन कर लिया ४, लत तरह 
घारण कर ढिया है-- 

जिससे आप भगवान्‌ के धर्म को ठीक-टीक कह सकें, कुछ डर: 
ही बोलें, ब्रतथीत करने में किसी सदोप स्थान पर नहीं पहुँच वादे १ 

भावुल्त | दृप्त कट्टे गये का कर्थ जानने के लिये हम दूर से भी ऋशुष्म-न सारिएश्न के पास आगे । 
इसका अर्थ आप आवुष्सान्‌ सारिपुत्र ही कइते तो अच्छा धूम ! 


आादुष्त ! तो सुनें, अच्छी तरद मन छयाईं, में कट्ठत। हूँ । 








ड' मे कर दें, धर्मानुफूल 


“आधुश् ! बहुत्त अच्छा” कद, भिछ्लुओं ने आायुष्माव्‌ सारिपृत्र को उत्तर दियः | 

आधुप्य/न, सारिपत्न वोडेः--आवुल ! पण्डित मनुष्य आप से पछेंगे, “आयुच्मानों के गृर की 
क्या क्िक्षा है, कथा उपदेश है ?” आयुप्त ! ऐस। पूछे आने पर आप ग्रों उत्तर देंगे--छल्दराग को दमन 
ऋरना हमारे गुर की झिक्षा है । 

आबुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी, ऐसे पणिडित छोग हैं जो आगे का प्रइन पूछेंगे, "आायुध्मानों 
के गुरु छत्दराग को कैश्े दमत करने का उपदेश 
डेंगे-- रूप 
में"; विज्ञान में 


















आादुश्त ! ऐस! उत्तर देने पर भी 
के गुर रूप में क्या देंप देखरूर डसमें 
संज्ञा"; संस 
राग छया हुआ 


विज्ञान' 












हस्द रुका हुआ है, प्रेम लगा हुआ है, प्य्प लगी 


लूगी हुई है, उसे रूप के दिपरिणत और अल्वथा दो जाने से से 


को डे 





$ संस्का विज्ञान *प ढेसारे गुरु रूप 





२, वृक्षों का मण्दप | यदे मष्दप् प्नी वाछे प्रदेंदः में था; 5 
बना दिया गद्य था. जो बड़ा ही इतल खय-अन्‍्कशा 





खंयुत्तननिकाय (२६, १. १, ६ 


संस्कार-“*; विज्ञान में छन्‍्दराय को दमन करने का उपदेश 





देते हैं । जप 
आबुस ! ऐसा उत्तर देने पर मी ऐसे पण्डित हैं जो आगे का अरइ्न पूछेंगे, “आयुष्मानं के गुरु ने 





क्या का देखकर रूप में उन्दराग को दमन करने का उपदेश दिया है! बेदना”॥ संज्ञा"; 
संस्कार''; विज्ञान'“१” आबुस ! ऐसा पछे जाने पर आप यों छक्तर देंगे--रूप में जो विगतराग, 
विगतउन्द, विगतप्रेम, विशतकिपास, बिमतपरिछाह, और विगततृष्ण है, उसे रूप के विपरिणत और 
अन्यथा हो जाने से झोकादि नहीं होते । वेदुना'“; संज्ञा' **; संस्कार; विज्ञान'“'। इसी लाभ को देख- 
कर, हमारे गुर ने रूप में, बेदक में, संज्ञा में, संस्कारों में, दिज्ञान में छन्दरागा को दमन करने का 
उपदेश दिय! है। 
अश्युस्त ! भकुदाछ थर्मों के साथ विहार करनेवालः इसी जन्म में यदि सुल् से विद्वार करता, 

विश्वात, परिलाह वा डपाग्रास्त नहीं होते; शरीर छूट कर मरने के बाद डसकी गलि अच्छी होती, 
तो भगवान्‌ अकुशल धर्मों का प्रहमण नहीं बताते । 

आयुस्त ! क्योंकि अकुवाक घ्॒मों के साथ विहार करने से इसी जन्म में दुःख से विद्दार करता 
है, डसे विधात, परिछाद्ध और उपायास होते हैं, तथा शरीर छूट कर मरते के बाद हुर्गति को प्राप्त होता 
है, इसी से मगवान्‌ ने अकुशल धर्मों का प्रद्माण बताया है। 

आखुस्त ! कुशल धर्मों के साथ विद्वार करने से यदि इसी जस्म में दुःख से बिड्भार करता''“तो 
भगवान्‌ कुशल धर्मों का स्षग्र करना नहीं बताते । 

आधुस्त ! क्योंकि कुशछ धर्मों के साथ विहार करने से इसी जन्म में सुख से बिद्वार करता है, 
डसे विधातादि नहीं होते, तथा शरीर छूट कर मरते के बाद उसकी ग्रति अच्छी होती है, इसी से भग- 
बान्‌ ने कुशढ-धर्मों क/ सद्यय करना बताया हैं ! 

आधुप्मान्‌ सारिप््न यह बोले | संतुए८ होकर उन मिक्षुओं ने आशुष्मान सारिपुत्र के कहे का 
अभिनतदुन किया । 








$ ३, पठम द्ालिदिकानि सुत्त (२९, १. ९. ३) 


मागन्दिय-प्रश्न की व्याख्या 
देखा मैंने सुना । 
पक समय आयुष्मान्‌ मद्दाकात्यायन अचस्‍्ती में कुररघर के ऊँचे पर्वत पर विद्ार करते थे। 
तब, गृहपति हालिद्विकानि जहाँ आयुप्मान्‌ मदाकात्यायन थे वहाँ आया, और उनका अभि- 
चादुन कर पुक ओर बैद गया । एक ओर बेढ, गूहपति हालिहिकानि आयुष्मान्‌ महाकाध्यायन से बोला- 
अस्ते | भगवान्‌ ते अष्टकवर्गिक मासम्दिय-प्रइन में कहा हैं-- 
थर को छोड़ बेघर धूम नेबाला, 
झुनि गाँव में लमाव-क्लाव न करते हुये, 
कामों से रिक्त, कहीं अपलापन ने जोड, 
किसी मनुष्य से कुछ झंझर नहीं करता है ॥ 
अन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो यह संक्षेप से कहा है उसका विस्तार पूर्वक कैसे जर्व समझना चाहिये ? 
भृहपत्ि ! रूपधातु विज्ञान का घर है। रूपघातु के रूप में बेवा हुआ विज्ञान घर सें रहनेवाला 
कहा जाता है। गृहपति ! बेदनाथातु विज्ञान का घर है । वेदनाथातु के राय में बचा हुआ विज्ञान घर 
में रहने बारूए कहा जाता है | गृहपति ! संज्ञाघातु विज्ञान का बर हैं। 





ज्ञाघातु के राम में बँदा हुआ 


२१. ३. ३. ३] ३. पठम हालिदिकानि छुत्त 


विज्ञान घर में रहने वाछा कद्दा जाता है । शृह्पत्ति | संस्कारधातु विज्ञान का घर है | 
राग में बँधा हुआ विज्ञान घर में रहने वा कहा छाता है। 

गृहपति ! इसी तरह कोई घर में रहने बाल्य कहा जःता हैं । 

गृहपसि ! कोई देवर ड् 

गृह॒पति ! जो रूपघातु के प्रति छल्द- रा जुणा > डपादान सथा चित्त 
क्षभिनिवेश और अदुदय हैं, सभी इद में पं: (हिट करे ताथकृक्ष के ऐसार्टा ब्य 
में कभी उठ न सकते वाले हु रहते हैं। इसोडिये, बुद्ध वेवर कहे जाते हैं । 

गृहृपति ! जो बेदनाथातु के प्रति/*'; संज्ञप्वानु के प्रति“; संस्कारथा' 
हिये बुद्ध बेघर कहे जत्े हैं । 

सृहपति ! ऐसे ही कोई बेघर होता है । 

शुहपत्ति ! केसे कोई निक्रेतसारी द्वोता है? 

शृहपति ! जो रूप निमित्त के निक्ेत में फेंसकर बँध गया है वह निकेतसारी कहा जाना है | जो 
शब्दनिमित्त *'; गन्धनिमित्त '; रसनिमित्त"*; स्पर्शनिम्ित्त “*; धमंनिमित्त 

गृहपसि ! केसे कोई अनिरेतसारी होता है ? 

गृहपति ! जो रूप निमिक्त के निडेत में फेंसकर वेंध जाता है, बह बुद्ध में प्रहोण « 
< द्िर के तालबृक्ष के टेसा > सिरेटभव्रिष्य में कमी उठ न सख़कते बाले हुये रहते हैं । इर्स:लिग्रे, पक 
अनिफ्रेतस(री कहे जाते हैं। शब्द"; गस्व ; रस" स्पन्न * ; धर्म + 

गृहपलि ! गाँव में छराब-बझाव करने वाल्य केसे होता है ? 

सृद्पति ! कोई ( मिक्ष ) ग्रहस्थों से संसष्ट होकर विहार करता है; उनके आनन्द में. आन: 
भनाता ई; डनके झोक में श्लोकित होता है; उनके सुर-दुःत में सुखी-दुःखी होता है; इनके काम-काल 
भा पहने पर अपने भी जुट लाता है । ग्रृहपति ! इसी तरह, गाँव में छगाव-दक्ाब करमे बार होतः ई 

शूद्षपत्ि | कैसे गाँव में छूग!ब-बप्लाब करने बाला नहीं द्वोनः है ? 



































सूहपति ! कोई ( मिश्ठु ) यृदस्थों स्ले लसंसषट इोकर बिड्वार करता है; उनके अःतम्द में आसस्द 





सही मताता; उनके झोक 
काज आ पहसे पर भपने 
नहीं होता है । 


शोडित नहीं होता: डनके सुख-दुःख़ में सु्जी-दुःखी नहीं होता: दसके काम- 
जुट नहीं ज्ञ:ता है। गृहपति ! इसी तरह, गाँव में छः है करने बार 








गृहपति ! कैसे कोई कामों से अरिक्त होता है ! 
गूहपति ! कोई कामों में जविगतराग इंस्ता ह, 

अविगत-परिल/ह८अविगततृष्ण होता है । ग्रह्पति ! इसी तरह, कोई कामों से लरिक होतः है। 
गुद्दपति ! कैसे कोई कामों से रिक्त दोता है ? 


गृहपत्ति ! कोई का: हे 











विगतराण दोता है; विगतछन्दरविमतप्रेम-विगतपिपास-बिगतपरिः 
छाहरविगततष्ण होता हे । शुंदेपति ! इसी तरइ कोई कामों से रिक होता है । 

शृद्पति ! कैसे कोई कहीं अपनप्पन जोड़ता है ? 

गहपत्ति ! किसी के मन में ऐ' डे 
विज्ञान का ढोऊँ। गृहपति ! इसी तरः 

शुहपत्ति ! केसे कोई कई अपनापन नहीं जोइता है ? 

यूदपति ! किसी के सन में ऐसा नहीं होता मै--उन पतर:त में मैं इस रूप के दोडे, इस 
बेंदना" * “विज्ञान का हो ऊँ । सूहपति ! इसरो तरह, कोई अपनाएन नहीं जोहता है! 

गृहपति ! कैसे कोई किसी मल॒ुष्य से झंझट करता है + 








परूप का होड़, इस बेदना 











श्र ] ख॑युत्तननिकाय [र१. १. २. ५ 


मृहपति ! कोई इस प्रकार कट्ठता है--तुस इस घर्सविनब को नहीं जानते हो, मैं इस धर्मचिनय को 
जानता हूँ, छुम इस धर्मविनय को क्या जानोंगे ! तुम मिब्दा मार्ग वर आरूढ़ दो, मैं सुसार्गपर आरूढ़ 
हूँ । जो पहले कइना चाहिये था उसे पीछे कट्ठा; जो पौछे कहना चाहिये था उसे पहले ही कद दिया। सेरा 
कहना विषयालुकूल है, तुम्हारा कहला तो विषयान्तर हो गया | जो तुमने इतना कहा सभी डलूद गया | 
बुम्दारे बिरुदद तक दे दिया गया है; अब, छूटने छो कोशिश कठो । ठुम तो पकड़ा गये, यदि लाकत है तो 
निकलो । गृहपति ! इसी तरह, कोई किसो ममुच्य से झंझड करता है । 
गृहपत्ति ! कैसे कोई किसी मनुष्य से झंझट नहीं करता है! 
गृद॒एति ! कोई इस प्रकार नहीं कहता ई--तुम इस धर्मदिनय को नहीं जानते हो, सें इस श्र्म- 
विनय को जानता हूँ“*'! सुहपदि ! इसी तरह, छोई किसी मजुष्य से झंझर नहीं करता है । 
गृहपति ! यही भगव्च्‌ ने अष्कवर्गिक भायन्दिय प्रइन में कहा है-- 
घर को छोड़ वेबर घूमने बाला, 
झुनि गाँव में लूगा|ब-बझाव न करते हुये, 
कामों छे रिक्त, कहीं अपनाएन न जोड़, 
किसी मजुध्य से कुछ झंझट नहीं करता है । 
गूहपति | भगवान्‌ ने जो ग्रदद संक्षेप से कट्टा है उसका बिस्तारएूवक ऐसे ही अर्थ ससझाना 
चाहिये । 


$ ४. दुतिय हालिदिकानि सुच ( २१. १. १. 9 ) 
शक्र-प्रइन की व्याख्या 
टेसा मैंने सुना । 
एक सभव आयुष्मज्‌ मह्दाकात्याथन अवन्ती में कुररघर के ऊँचे पबंत पर विद्वार करते थे । 
तथ,'* एक ओर बैट, शरदपति द्वालिहिकानि आायुष्मान्‌ सहाकात्यायन से बोलाः--भस्ते ! भगवान्‌ . 
ने बदद शक्र-प्इन में कहा है:-- 
"जो श्रमण वा आक्षण तृष्णा के क्षय से चिमुक्त हो गये हैं, 
उन्हींने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हैं, उन्होंने परस-- 
योग-क्षेम पा ढिया है, वे ही सत्वतः अडाचारी हैं, 
उन्दींने डश्तम स्थान को पा लिया है, तथा देवताओं और, 
मनुष्यों में वे ई श्रेष्ठ हैं 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कट्दे गये का विस्तारदूर्वक अर्थ कैसे समझना चाहिये। 
गरूहपति ! रूपघातु के प्रति जो हन्दुल्राग-आनन्द लडना>तृष्णालठपादान, तथा चित्त के 
अधिष्टन, जमिनिदेश और अदुदाय हैं, उसके क्षय-विसग-निरो-न्‍ल्याग से £विल विशुरू कटा जाता है। 
गद्धपतति ! वेदनां-घातुडे प्रति 7; संज्ञा-घातु'* ; संस्कार-घाहु** ५ विज्ञान-बातु “। 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने दक्-परवन में कहा है जो भ्रमण या ब्राह्मण तृष्या के क्षयसे* [९ 
गृहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का विस्तारपूर्वक अर्थ ऐसे हो समझना चाहिये । 














३ ५- समाधि सुच (२१. १. १. ५) 
समाधि का अभ्यास 
देखा मैंने सुना + 
मिक्षुओं ! समाधि का जन्याल करो। मिक्षुओ ! समाहित होकर मिक्षु यथार्थ को ज्ञान छेता 





२१. ३. १.७ ] 3. पठम उयादान परितस्ससा सुक्त [३२७ 





है । किसके बधाय॑ को जान छेता है १ रूप के डगने ओर ढूबने $। बेदना के ठगने और हूबने के । 
खंझे के ''* । संस्कारों के ”** । विज्ञान के“ | 
भिक्ुजो ! रूप का डगना क्या है? बेदना- 
क्या हें? 
सिक्षुओ ! ( कोई ) आनन्द मनाता है, आनन्द के शब्द ऋहता ई 
आनन्द सनाता है १ 








3 संज्ञा“ ; संस्कार" ; विज्ञान का डगना 





डसमें इच जाता # । किससे 





इब जाता है । इससे वह रूप में 
आसक्त दो जाता है । रूप में जो होना है दही डपादान है । उस डपादान के प्रश्यश्न से भव 
होता है | भभ्र के जाति के प्रत्यय् से जरा, सरण-दोने हैं। इस नरह सारा 
दुःख'समूह उड खड़ा हो! 

सेदना से“ ; संज्ञा खे“*; संस्कारों से 
दु/ख-समूह उठ खड़ा होता है । 

मिश्लुओं ! रूप, बेदना, संज्ञः, संस्कार, विज्ञान यद्दी डगना है । 

भिक्षुओ ! रूथ, बेदता, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का टूब जाना क्यः है 

भिक्षुओं ! ( कोई ) न तो आनन्द मनाता दै, न आनन्द ऊ शब्द कहता है, ओर न उसमें दूब 
जाता है। किससे न तो आनत्द मनाता हैं“? 

रूप से न तो आनन्द मताता है, न आनम्द के शब्द कहता है, और न उसमें दूत जाता है। 
इससे रूप में, उसकी जो आसक्ति है वह निरुद्ध हो जाती है। आस्क्ति के निरुद्ध हो जाने से डपाइन 
नहीं होता । उपादान के निरुद्ध दो जाने से भव नहों होता ।*“। इस तरह, सारा दुःख-समृद रुक 
माता हैं। 

बेदना से' 
नाता है। 

मिक्लुओ ! यही रूप का हूब जाता है, बेद्वा का डूब जाता है, संज्ञा का हब जाना हैं, संस्कारों का 
दब जाना है, विज्ञान का डूब जाना है । 





ज्ञान से आनन्द मनाता हें" । इस तरह सारा 














दिज्ञान से इस तरह, सारा दुःख्समूह रुक 


$ ६, पटिसकान सुच्त (६१. ६. १. ६) 
ध्यान का अभ्यास 
श्राबस्ती' पे 
मिश्ठुओं ! ध्यान के अन्‍्र 
है । झिसके यथार्थ को आन लेता है ? 
रूपके उगने और टूबने के ग्रयार्थ को | वेदुना“'; संज्ञा" 
[ ऊपर बाल सूत्र के समान ] 


'स सें लग जाओ । मिश्लुओं ! ध्यानस्थ हो मिश्ल॒ थवार्थ को जान छेता 





संस्कार * ; विज्ञस 








$ ७. पठम उपादान परितस्सना छुत्त (२ $ ) 


उपादान और परितस्सना 
शाचस्ती 7"। 
सिझुओ ! डपादश्न और एस्तिस्सना के विपय में उपदेश करूँगा । अनुपादात जोर अपरितस्सना 
झा करूँगा । उसे सुरो, अच्छः तरह मनमें छाजो, में कदता हूँ । 
“मस्ते ! बहुत अच्छा कह निक्षुओं ने भगवाद्‌ छो उत्तर दिया ९ 





हा । 3. पठम डपादान परितस्खता खुक्त [. इर७ 





'धार्य के आन लेता है ? रूप के उसने और डूबने $। देदना ऊ उगने कौर हबने के 
4 संस्कारों के । चिछ्षाव के“ । 





मिक्षुओं ! रूप का ठगना क्‍या ह।? वेदसा-- ; संज्ञा“ ; संस्कार ; विज्ञान का उगमः 
4 


मिक्षुओं ! ( कोई ) आनन्द मनाता 
सनाता है।। १ 

रूप से आनन्द भनाता है, आनम्द के शब्द कहता है, उम्सें डब जाता है; इससे वह रूप में 
दो जाता है । रूप में ओ यद्ट झासक होना है वहाँ उपादान है | उम्र उपादान के अस्त्रय से भव 
| | भव के प्रस्य्र से जाति होती हैं। जाति के प्रत्यय से जरः, मरण-” होते हे । इस तरह सारा 
सूद उ खड़ा द्वोंता है । 

बेदना से'* ; संज्ञा से“; संस्कारों से 
मूह डठ खड़ा होता है । 

छ्षुओं ! झूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यही डगनः है; 

मिक्षुओं ! रूप, बेदता, संज्ञा, संस्कार, दिज्ञान का डूब जाना क्‍या है 
मिश्लुज्नो | ( कोई ) न तो आनन्द सनाता है, न आनन्द के झत्द कह्दता है, और न उसमें हब 
(। फिसलले न तो आनन्द मनाता है“? 

रूप से न तो भाननद मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता है, आर न उसमें ढृब जाता है। 
हुए में, उसकी जो आसक्ति हैं वद निरुद्ध हो जाती है! आसक्ति के निरुद्ध हो जाने से उपादात 
ता | उपादान के निरुद्ध दो जाने से भत्र नहीं होता [*”। इस तरह, सारा दुःखन्‍्समूह रुक 
| 

चेदना से 
है| 
सिक्षुओ ! यहीं रूप का ट्ूब जाता है, देदना का हृव जाना है, संज्ञा का डूब जाना है, संस्कारों का 
जा है, विज्ञान का डूब जाना है । 


ई, आनन्द के शब्द कहता 





डस्समें इब जाता # ) क्रिससें 

















+ विज्ञान से आनन्द समाता ई। इस तरह सारा 











| से *'; संस्कार स्े*''; विज्ञान से * | इस तरह, सारा हु एबसस्रट रझूक 





$ ६, पटिसक्लान खुच् ( ६१. 
भ्यान का अभ्यास 





आबच्ती: 

मिश्षुओं ! ध्यान के अभ्यास में कय जाओ | मिश्षुओं ! ध्यानस्थ हो सिश्षु यथार्थ को जात छेता 

सके यथार्थ को जान छेवा है ? 

ूपके उगने ओर हूबने के यथार्थ को। वेदना “'; संज्ञा” संस्कार *  बिः 
[ ऊपर बाडे सूत्र के समान ] 





गम +१॥ 


$ ७, पठम उपादान परितस्सना छुच (२२. 2. १. $ ) 
डपादान और परितस्खना 


श्रा 





सिश्षुत्रो ! डपादान और परितस्सना के विपय में उपदेश करूंगा । अजुपादान और अपरितस्सना 
भर में उपदेश्च करूँगा । उच्ते सुवो, अच्छः तरह मनसे वाओ, में कहता हैं 
"सस्ते ! बहुत अच्छा" कह सिक्षुओं से भगवान को उतर दिया । 


शरद] खेंयुत्त-निकाय | 


गृहपति ! कोई इस प्रकार कहता है--ठुस इस धर्मविदय को नहीं जानते हो, में हर 
ज्यनता हूँ, हम इस घर्मेविनय को क्या जातोगे ! ठुम मिव्या मार्य पर आर हो, लें खु 
हूँ। जो पहले कहना चादिये था उसे पीछे कहा; जो पछे कहना चाहिये था पहले है 
कहना विषयालुकूछ है, ठुम्हारा कहना तो बरिषय/न्तर हो गया | जो 8ुमने इतना कहा रू 
मुर्दारे विरुद्ध तर्क दे दिया गया है; अब्र, छूटने की कोशिज्ञ करो | तुम तो पकड़ा गये, या 
निकलो । गृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झंझड करता हैं। 
मृहपति ! कैसे कोई किसी मजुष्य से झंझट नहीं करता है । 
गृहपति ! कोई इस कार नहीं कहता है--ठुम इस धर्मचिनय को नहीं जानते हो, 
विनय को जानता हूँ" "| ग्रृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मजुष्य से झंझट नहीं करता है 
सृहपति ! यही भगवान्‌ ने जष्कदर्णिक मागन्दिय प्ररन में कहा हैं-- 
बर को छोड़ बेघर बूमने वशछा, 
मुनि गाँव में लगाव-बक्लाव न करते हुये, 
कामों से रिक्त, कहीं अपनापन ने जोड़, 
किसी मजुष्य से कुछ झंझट नहीं करता है । 
सुहपति ! भयवान्‌ ने जो यइ संक्षेप ले कट्टा है उसका बिस्त!रपूर्वक देसे ही 
चाहिये। 





$ ४. दुतिय द्वालिदिकानि सुच्त (२१. १. १. 9 ) 
शक्रञदन की व्याख्या 
देसा मैंने सुना । 
एक समय आयुष्मान्‌ मद्धाकात्यायन अबन्ती में कुररघर के ऊँचे पंत पर थि' 
तथ,** पूक ओर बैठ, गृद्पति दवालिदिकानि भायुष्मान्‌ महाकात्पायन से बोला: 
में यह शक्र-मइन में कह्दा हैः-- 
"जो श्रमण या आह्यण दृ्णा के क्षय से विश्युक्त हो गये हैं, 
उन्हींने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, उन्होंने परम- 
योग-क्षेम पा लिया है, वे ही सत्यतः अज्यचारी हैं, 
उन्दीने उच्चतम स्थान को पा लिया है, तथा देवताथों और, 
मलुष्षों में वे ही श्रेष्ठ हैं ॥” है 
मस्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कह्दे यये का जिस्तारएू्क्र अथ कैसे समझना चाहि 
गृहपति ! रूपधातु के श्रति जो छल्दुल्रागटआानन्द छहनावतृष्णावडपादान, त 
अमित, कमिनिवेश और कजुशय हैं, उनके क्षय-दिरागलनिरोध-पाग से चित्त विद्युत का 
गृहपति ! वेदनां-घातुके प्रति" ; संज्ञा-बातु'* संस्कार-घातु"* '; विज्ञान-घात्त **। 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने शक्न-प्रब् में कहा है जो श्रमण या ब्राह्मण सृष्णा के क्षयर 
गरदधपति ! सगवात्‌ के इस रुझ्षेप से कहे गये का विस्तारपूवक अर्थ देसे हो समझना 














$ ५. समाधि सुत्त (२१. १. १, ५ ) 
समाधि का अभ्यास 





सेसा सैंने सुना । 
'भिक्लुओ ! समाधि का जम्बास करो | भिक्षको ! समाहित होकर मिक्षु यथार्थ क॑ 


डेश्ट | संयुत्त-निकाय (५६९ ३९% 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं ! डपादान और परितस्खना कैसे होती है ? 

मिछ्छुओ ! कोई अविद्वान्‌ प्रथकूजन'' रूप को अपना समझता हैं; अपने को रूयवाला समझता 
है; अपने में रूप, था रुप में अपने को समझता है| तब, वह रूप जिपरिणत तथा दूसरा ही हो जाता 
है । रूप के विपरिशत तथा दूसरा ही हो जाने से रूवविपरिणाससनुब॒रती विज्ञान होता है। उसे रूपब्ि- 
परिणामाजुपरिवर्तता परितस्सना के होने स्ले चित्त उसमें बह्म जाता हैं। चित्त के बच जाने से डे 
उत्रास, दुःख, अपेक्ष/ और परितस्सना होती हैं। 

मिश्षुओ ! “'बेदना को अपना समझता है” । संज्ञा को अपना समझता है” । * संस्कारों को 
अपना समझता हैं|“ विज्ञान को अपना समझता है हे 

स्िक्षुओं ! इसी तरह, उपादान और परितस्सना होती है 

मिश्लुओं | अनुपाद।न और अपरितः ड्ढ 








कैसे होती है ? 

भिश्वुओं ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्राचक'' रूपको कषपना नहीं समझता है; अपने को रूपबाल्ा रहीं 
समझता हैं; मपने में रूप, या रूप में अपने को नहीं समझता हैं। तब, वह रूप विपरिणत तथा दूसरा 
ही द्वो जाता है | रूप के बिपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपरिपरिणभानुचती विज्ञान गहीं होता 
है । रूपत्रिपरिणामालुपरिबतंजा धर्म की उत्पत्ति से उसका चित्त परितस्सना में नहीं बल्तता है। चिक्त के 
नहीं बचने से उसे उच्ास, ढुःख, अपेक्ष। परितस्सना नहीं होती हैं । 

भिक्षुओं !" बेदना'' संज्ञा'* '; संस्कार“; विज्ञान को अपना नहीं समझता हैं| 

मिश्षुओं | इसी तरह, जनुपादशन ओर अपरितस्समा होती है। 





$ <. दुर्तिय उपादान परितिस्सना सुत्त ( १२, ९. १. ८) 
डवादान और परितस्सखना 


आबस्ती '। 

+  'मिक्षुओं ! उपादान और परितस्सना कंसे होती हैं ? 

मभिक्षुशो ! कोई अविद्वान्‌ प्रधकजन रूप को “यह मेरा है; यह में हैं; यह मेरा आत्मा है” समझता 
है । डसका वह्ध रूप बिपरिणत तथा अन्यथा हो जाता हैं। रूप के विपरिणत तथा अम्पथा दो जाते से 
डसे झोक, परिदेव, ढुःख, दौम॑नस्थ और उपायास होते हैं। 

मिक्षुओं !'''बेदना को“; संज्ञा को; संस्कार को; विज्ञान को *'। 

मिश्लुओ ! इसी तरह, उपादान और परितस्सना होती है । 
भिक्षुओ ! अनुपादान जोर अपरितस्सना हैसे होती है ? 
मिक्षुओं ! कोई बिद्वान्‌ आर्यक्षायक रूपको “यह मेरा है; यह मैं हूँ; यह मेरा आत्मा है” सहीं 
समझता देँ। उसका वह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है । रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो 
जाने से उसे शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्थ, और उपःयास नहीं दोते हैं । 

“० बेदना' * *; संज्ञा“; संस्कार”; विज्ञान“) 


भिक्षुओं ! इसो तरह अजुपादान और अपरितस्सना होती है। 





०0 


ए 





$ १०. पठम अतीतानागत सुत्त (२१. १. १. ९) 


भूत और भविष्यत्त्‌ 
श्रावस्ती ''। 
/“”मगवान्‌ जोढे--मिक्षुओ ! रूप जतौद कर अनागत में लन्त्य हैं; दर्तमान का कहना क्या! 


२१. $ १. ११) 





अिश्ुओं ! इसे जाचकर विद्वान्‌ ार्यश्रावक अत के रूए में झमदेक रह 
जल्दुन नहीं करता; वर्तमान रूप के लिखेंद, दिशा और निसेदर के छिये 





>“वेदुना “| संज्ञा 





संस्कार 





$ १०, दुतिय अतीवानाः 





यू 





श्राबस्ती ” । 
+*अगबान्‌ बोले--सिश्लुओ ! रूप अत 
भिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान जर्यश्रावक्त अत 
लन्दन नहीं करता; बतंम्ाव रूप के नि्ेद, विरः 












११, ततिय अतीतानागत छुत्त / ६१. १. £. ६१ / 





भ्रावरुती | 
+“संगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! रूप अतीत और अजागत में 
क्या १: [ पूंबन्‌ ] 


&। बर्षमान का कहना 





नकुकछऐरतावर्ण छम्र 





दूसरा भाग 
आनित्य वर्ग 
$ १, अनिद्य सुत्त ८२१. ६. ६. १) 
अनित्यता 
देखा मैंने खुना । 


“आवस्ती । न्‍ 
“भगवान्‌ बोले :--मिक्लुजो ! रूप अनित्य है, बेदना अनित्य है, संज्ा अमित्य हैं, विज्ञान 





अनित्य है । 

छिछुणो ! इसे जानकर निद्वातर आर्यश्राचक् को रूए से भी निर्बेद होता है, बेदना से भी निर्वेद 
होता है, संज्ञा से भी नियेद होता है, संह्कारों से भी निरेद होता हैं, विशञान से भा निरयेद होता है 
निर्येंद होने से दिरकत हो जाता है; वैराम्य ले विजुक्त हो जाता है! विमुक्त हो जाने से बिश्रुक्त हो गया 
ऐसा ज्ञान होता दै | बिमुक्त हो जाने से बूरा हो गया, जो करना था सो कर छिया गया, अब कुछ बाकी 
नहीं वचा+-पऐसा जान छेसा है । 


$ २. दुकख सुच (२१. १. २. ६) 
डुभ्ज 
श्रावस्ती *'। 


“ मिक्षुओ ! रूप दुःख ई, बेद्ना दुःख है, संता दुःख है, संस्कार दुःख है, विजन हुग्ल है । 
मिक्षुओ ! इसे ज्ञान कर *'। 


$ हे. अनत्त सुत्त (२१. १. 


अबात्मा 





आवस्ती । 
“'मिक्ुओं ! रूप अनाश् है 


समिक्षुओ ! इसे जान कर '**। 





$ ४. पठम यदूनिद्व सुत्त (२१. १. २. ४ ) 
अनित्यता के गुण 
आवस्ती “! 
मिश्ठनों | रूप अनित्य है |जो जवित्य हे वह टुःखू है। जो हुःख है बह अनात्म है। जो 
अनाव्य है वह न तो मेरा, न जैं, न मेरा आस्मः है। इसे यथार्थतः अज्ञापरवक देखना चाहिये। 


२१. १.२. ९६] 










स्रा ज्ञान छेता है ! 


५) 


डुब्ख के गुण 


श्राबस्ती' '॥ 
*“सिक्षुओं ! रूप दुःख $ । जो दुः 
+'[ छ्षेष पूवबत्‌ ] 





$ ६. ततिय यदनिद्य छुक्त (६१. १. 











श्राचस्ती 7। 
+““मिश्लुओं | रूप अनात्म है। 
“| कोष पूबंबत ] 
बज 
आबस्ती । 





'>मिश्चुभो ! रूप अनित्य है। रूप की डट्ट 
भिक्षुओं | अनित्य से उस्पन्न होकर रूप जिध्य कैसे दो स 
[ इसी तरह बेदना, संज्ञा, संस्कार खोर 
मिक्षुओ ! दस्ते जान कर बिद्व॒(स्‌ 








आचस्ती 


[ इसी तरह बेदना, रू ल 
अभिश्षुओं ! इसे जानकर विद्वान्‌ आरक्षःवक' 





मिश्वुज्नो | अनात्म से उत्पन्न हो कर रूप ऋव्या 
| हुई बल 


!! संयुत्त-निकाय [<१. १. २. १० 


हा 
श्र 


$ १०, आनन्द सुत्त (२१. १. २. १० ) 
लिरोध किसका ? 






भागा थे वहाँ आयें, और सगवान्‌ का असिवादन कर पृक ओर 





हुष्माद्‌ आनस्‍्द भगवान्‌ से बोले :--भल्ते ! छोग “मिशेघ, शिशेध! कहा 
हैं। भस्ते ! किन शम्मोका निरोध निरोध कहा जाता है १ 
आनन्‍्द ! रूप अतित्य है, संस्छत हैं, प्रतीत्यसमुत्पन्न है, क्षग्रधर्मा ऐ, व्यपघर्सा है, निरोधधर्मा 
हैं । इसी हे निरोध से निरोद कहा जाता है । 
५ डर्तेके निरोध से निरोध कटा जाता है । 
हवा जाता है। 






अभित्य कर्म समाप्त । 





तीसरा भाग 
आर वर्ग 
$ १, भार सुत्त (२१. १. ३. १) 


आर को उतार फेंकना 
आवबस्ती *। 
सिक्षुओ ! भार के विषय में उपदेश करूँगा भारहार के जिफ्य ने भार 
भार उतार देने के विषय में । उसे सुनो 
मिश्षुओ ! भार क्या है ? 





हे के ब्रिपय्र में और 








आयुष्ताद, इस नाम और इस 


सिक्षुओ ! भारहार क्ट्रा दें! पुरुष को 
गोक् के हैं। मिश्लुओ ! उच्ची को भारा 











बः ली, आसक्ति और राय- 
बाकी, वहाँ. वहाँ रूथ जाने: लपघ-तृष्ण है । भिश्वुजं ! 
इसी को भार का उठाना के 
मिश्षुओं ! भार का उतार देना क्‍या 
शविविःसर्मज्पुक्तित्जनालय है ! मिश्षुओ ! इसी 
भगवान्‌ अइ-दोले । यद्ट कह कर बुद्ध 
ग्रे पाँच स्कल्ब भार हैं, 
घुरुष भारहार है, 
डख्ंदा लो 
₹ का उदार देना सुख 4 
भार के ब्रोझे को उतार, 
दूसरा भार नहीं लेता है, 
तृप्णा की जड़ से उखाड़, 
दुः्खमुक्त निर्वाय ए। छेता है ॥२५ 


दिपकुल विरागरनिरोंधन्ल्यागर 
उतार बेनः 











सार 





ई ३२. परिज्ञा मुत्त (६१. *. ३-२) 
परिदषेव और परिवः की ब्याख्या 


श्रावस्ती । 
मिक्षुओओ ! परिक्षेय घर्न और परिज्ञान के विपत्र में उपदेक्ष क 
मिक्षुण्नो ! परिक्षेय धर्म क्या हे ? मिश्लुओो ! रूर परिज्षेत धर्म 






 डसे सुनो “| 
बेंदना परिज्षेय घर्न है. संज्ञः 


इ्इछ ] संयुत्त-निकाय £ २६. १. ३:५९ 





परिक्षेय धर्म है, संस्कार परिज्षेत्र धर्म है, विज्ञान परिज्ञेत्र धर्म है। मिक्षुभों ! ज्ञेग् धर्म 
कहते हैं । 
भिश्लुओं ! परिज्ञा क्य्मा है ? मिश्षुज्रो ! जो राय-क्षय और मोह-क्षय्र है उल्ली को परिज्ञा कहते हैं; 


४ ३. अभिज्ान सुत्त (६१. १. ३.३) 


रूप को समझे बिना दुःख का क्षय नहीं 





श्रावस्ती “| 
“मिश्लुओं | रूप को बिना समझे, जाने, स्याय किये तथा उससे विरक्त हुये कोई दुःखों का 


क्षत्र नहीं कर सकता हैं । 
+“बेदना दिज्ञन को बिना समसे, जः 
बिरक हुये कोई दुःखों का क्षय्र नड्टीं कर सकता है । 
मिश्ठुओ | रूप को समझ, जान, त्याग उससे विरक्त हो कोई 
+ संज्ञा“; संस्कार"; विज्ञान कों हमझ, जा 





त्याग किसने तथा उससे 





हुःकों का क्षमर कर सकता 
स्पाग कर दथा डर 








+ 
विरक्त 


'बेदना घने 
हो कोई दुःखों का नाश कर सकता है ! 
७. छन्द्राग सुत्त (९२१. १. ३. ४ ) 
छन्‍्दराग का त्याग 





श्राबस्ती 
*“भिक्षुओं ! रूपमें जो छन्‍्दराग है उसे छोड़ दो। इस तरह, वह रूर प्रहाण हो तायगा, उस्धिश्न- 

मूल, फटे हुये शिर वाले ताइग्ृक्ष के समान, अनभाव किया हुआ, फिर भी कभी न डग सकने बाछा। 
/।“ब्रेदुन! "| संज्ञा"; संस्कार'''; विज्ञान में जो छल्दराग है उसे छोड दो"! 


$ ५, पठय अस्साद मुत्त (२१. १. ३. ५) 
रूपादि का आस्थवाद 





आदवस्ती "| 
“““मिक्षुओ ! हुदडश्व प्रक्त करने के पहले, वोघिसत्व रहते ही, मेरे मनमें यह 
आस्ाद क्या है, दोप क्‍या है, छुटकारा क्या है ! देदना-' संशर'+*? संस्कार“? विज्ञान“ ? 








खंड 

मिश्लुभो ! तब, मेरे मनमें यह हुआ :- रूप के प्रत्यय से जो सुख और सोमनत्य होता है बही 
रूप का आस्थाद है। रूप जो अनिल्‍्य, दुःख, विपरियामधर्मा है बढ रूप का दोष (< भाईतव ) है| जो 
रूप के प्रति छत्दराग को दबा देना, प्रहीण करना हैं वही रूप से छुटकारा हैं ! 

| बेदना, प्रज्ञा, संस्कार और विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 

भिक्षुओ | जब तक मैंदे इन पाँच उपादान-सकम्वों के आस्वाद को आस्दाद के तौर पर, दोप को 
दोष के तौर, और छुटकारे को छुटकारे के तोर पर ब्रयार्थतः नहीं जान लिया था, सत्र तक: 
में अनुत्तर सम्पकू सम्दुद्धत्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया । 

मिक्षुओ ! जब मेंते' * ययवार्शतः जान ल्या, तममी ” इस लोक में अनुत्तर सर 
करने का दावा किया । 

झुझे ऐसा ज्ञाच + दर्शन उत्पन्न हुआ--मेरा चित्त ठोक में विमुक्त हो गया, बह अन्तिम जाति 
है, भव पुनर्जन्म होंने का नहीं । 











<. असिनन्‍दन छत्त [ इक 





लि 


» दुतिय अस्साद सुच (२१. १. ३. ६) 


आस्वाद की खाज 





मिक्षुभो ! मैंने रूप के आास्वाद की खोज की ! रूप का जो आसस्त्राइ है उसे समझ लिया। 
जहाँ तक रूप का भस्वाद है उसे प्रज्ञ से अच्छो दरह देख लिया | 
के दोष की लो की | रूप का थो दोष 
तरह देख लिया | 
छारे की खोज की । रूरका जो छू; 
ज्ञा से अच्छी तरइ देख लिया । 
॥, संस्कार, और विज्ञन के साथ भी फेस ही ] 
भिश्ुओ ! जब तक मैंने इन पांच उपादान स्कन्‍्यों के झास्वाद को आस्थाइ 
+ बह्यी अन्तिम जाति है, जब छुनजेन्‍्म द्वोने का नहीं | 














करा है उसे ससझ हिया | जहाँ 





३ ७, ततिय अस्साद सुच (६९. १. ३. ७) 
आस्वाद से ही आसक्ति 
आवस्ती * | 
*०भिक्षुओ ! यदि रूप में आस्वाद नहीं होता तो सत्व रूप में आसक्त नहीं दोने। मिल्ुओो 
क्योंकि झूप में आस्वद्‌ दे इसीलिये सत्व रूप में आसक्त होते हैं । 
सिश्ुभो ! सद्रि रूर में दोष नहीं होता तो प्त्व रूप से निेद ( + विराग को प्राप्त नहीं होते | 
मिक्षुभो ! क्योंकि झूप में दोप है, इसलिये सत्व से निर्बेद को प्रात होते हैं। 
समिश्षुओं ! यदि रूप से छुटकारा नहीं होता तो खरव रूथ से मुक्त नहीं द्वोते । भिश्लुजों ! क्योंकि 
रूप से छुटकार। द्वोना है, इसलिये सत्य रूप से मुर द्वोते हैं। 
[ बेदक, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ नी ऐसे ही ] 
सिश्ुओं | जप दक लो ने इृद पाँच डपाद्मन-स्कन्त्रों के ज्ञास्वाद को अास्त्राद के तौर पर, दोप 
गो दोप के तौर पर, और छुटकारे को छुटकारे के तोर पर ब्रथार्थतः नहीं जान लिया! तब्र तक'*'वे नहीं 
तथा मर्यादा रद्धित चित्त झे विद्वार किये । 
ज्ञान छिग्रा तबा* 

















मिक्षुओ ! ज्ञब सथ्दों ने' बरेज्टटंट गग्नेन्‍्मुक्त हुये तथा 


मर्यादा रहित खितत से विद्वार किये। 
३ <. अभिनन्दन सुत्त ( ६९. १. २. ८ ) 


अभिनन्दन से दुम्ख की उत्पत्ति 





गो रूप का अमिनन्दन करता हैं बह दुःख का ही अमिनन्‍्दन करता हैं। जो दुःख 
का अनिनन्दन करता है व 5:ख प्ले मुक्त नहीं हुआ है--ऐसा मैं कहता हूं । 

>बेदना'; संज्ञा; संस्कार; जो विज्ञान का अनिवन्दन करता हे:'। 

मिछुओ ! और, जो रूप का अभिरन्दन नहीं करता हैं बढ दुःरू का अमिनन्दत नहीं करता है। 











दि दुःख का अमिवन्दुन नहीं करता है वह दुःख से मुक्त हो यथा--ऐसा सें कहता हू | 
4 जो विज्ञान का अमिनस्दन नहीं करता है*। 





श्बेद ] संयुत्त-निकाय [२२ १. ३. ११ 
$ ९, उप्पाद सुत्त (२१. १. ३. ९) 


रूप की उत्पत्ति डुःख का उत्पाद हैं 






“““मिक्षुओ ! रूप $ जो उत्पाद, स्थिति, पुतज॑न्म, और प्रवदुर्भाव हैं वे दुःख के उत्पाद रोगों की 
स्थिति, और जरामरण के प्राजुर्भाव हैं । 

+”'बेदुना'''; संज्ञा"; संस्कार'*'; विज्ञान के जो उत्पाद, स्थिति “। 

मिक्षुओ ! जो रूप का निरोच, स्युपशम, तथा जरासरण का अस्त हो जाता है । 

“''बेंदूदा''*; संज्ञा"; संस्कार“; विज्ञान" । 








$ १०. अपमूल छुत्त ( २१, १. ३. १० ) 


डुग्ख का मूछ 

आबस्ती **। 

“*'सिक्षुभो ! दुःख के विषय में डपदेश करूँमा, तथा दुःख के मूझ के विषय में । उसे सुदो 

मिक्षुओ ! दुःख क्या है ! 

भिक्षुओ | रूप दुःख है | बेदना दुःख है ! संज्ञा दुःख है ! संस्कार दुःख हैं। विज्ञान हुःख है। 
भिक्षुओं ! इसी को दुःख कहते हैं। 

भिक्षुओ ! दुःख का भूछ क्या है ? 

जो यह तृष्णा, पुनर्भंव कराने बाली, आासक्ति और राग से युक्त, वहाँ बढ्ों आनम्द खोजने बाढ़ । 
जो यह, काम-दृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा ! मिक्षुओं ! इसी को दुःख का मूल कहते हैं | 


$ ११, परम्मंथु सुत्त (२१, १. ३. ११) 


क्षणभंगुरता 
भ्राबस्ती' ' | 
'''मिक्षुओ ! भन्नुर के विषय में उपदेश ऋरूँगा, और अभज्जुर के विफय से । 
शिक्षुओं ! क्या भहुर हैं और क्या अभन्‍ुर ! भिक्षुत्रो ! रूप भल्‍्भुर है। 
व्युपशस «भरत हो जाना है वह अभन्ुर है । 
““बेदना' 


जो डसका निरोध ८ 





संज्ञा“; संस्कार “**; बिज्ञान-*-। 


मार वर्ग समाप्त | 


चौथा भाग 
न तुम्हाक वर्ग 
$ १. पठ्म न तुम्हाक सुत्त (२१. १. 2. १ ) 


जो अपना नहीं हैं, उसका त्याग 
श्रावस्ती | 
“मिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छो: 
छुख के लिये होना । 
भिक्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं है ? 


इ दो। उसका ग्रहण हो जाना तुम्दारं हित और 


मिश्षुओ ! रूप हुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दो । उसका प्रद्वीण हो जाना तुम्दारे द्ित और सुख 
के छिये द्वोगा । 


४ बेदसा”; संझा **; संस्कार; विज्ञान“ । 

मिक्लुओ ! जैसे, कोई आदमी इस जेतवन के तृण, काट, शाखा भर पत्ते को दे जाय, या जला 
दे, या जो मरजी करे। तो क्या तुम्हारे मन में ऐसा होगा--बह जादमी द्मे छेजा रहा है। या जरा 
रहा है, था जो मरजी कर रहा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्यों? 

अन्‍्ते ! क्योंकि यह हमारा आत्मा, आत्मनीय नहीं हैं। 


भिक्षुओ ! इसी तरह, रूप तुम्द्वारा नहीं है। उसे छोड दो । इसका प्रद्वीण हो जाना तुम्दारे द्वित 
और सुख के छिये होगा ! 





2/'बेदुना'**; संश्ा'**; संस्कार; विज्ञान तुम्दारा नहीं है, उसे छोड दो **। 
$ २, दुतिय न तुम्हाक सुत्त (२१ १, ०. २) 
जो अपना रहीं हैं, डलका त्याग 
आातस्ती 7 । 


** [ठीक ऊपरतराले के जैसा; जेतबन का दृशान्त नहीं] 


$ ३. पठम भिक्‍्खु सुत्त (६१. १. 9. ३ ) 


अनुशय के अनुसार समझा जाना 
आतबरस्ती । 


कृ 


तब, कोई भिक्षु जह्दाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ हा अभिवादन कर एक और बैठ 
राय! । एक ओर बेड कर वह भिश्षु भगवान्‌ से बोलाः-- 
डरे 


१८ ] संयुत्त-निकाय [२९ १, ४, ५ 


अस्ते ! सगवान्‌ झुझे संक्षेप से धर्म कः उपदेश करें; कि मैं भगवान्‌ के धर्म को सुनकर अढ़ेला 
एढान्त में, अप्रमत्त, संयमक्लौल तथा ग्रद्धितात्म दोकर विहार करूँ । 

डे मिक्षु ! जिसका जैसा अनुशय रहता है बह वैसा ही समझा जाता हैं; जैसा अजुश्षय नही 
रहता है वैसा नहीं लमझ/ जाता है । 

अगवन्‌ ! समझ गया | खुगठ ! समझ गया ! 

दे भिक्ठ ! मेरे इस संक्षेप से कह्दे गये का तमने विस्तार से अर्थ कैसे समझा ! 
! यदि रूप का अनुशय होता है तो वह वैसा ही समझा जाता हैं। यदि बेदमा का 
५; विज्ञान का पक 
को ) रूव का अनुसय नहीं दोता है तो बह बेसा महा समझा जाता हे। 
संज्ञा का “; संस्कारों का'“*; ब्रिज्ञान का''। भगव/न्‌ के इस संक्षेप से कहे गये 
का मैं ऐसे हा विस्तार से अर्थ समझता हूँ। 

शौक है सिक्षु, ठीक है ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का ठुमने ठौक में विस्तार से अर्थ समझ 
लिया । **'* मेरे इस संक्षेप से कहे गये का ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझना चाहिये । 

तर, वह मिक्ष भगबान्‌ के कह्दे कः अभिनन्दन और अनुमोदन कर शासन से उठ भगवान को 
अभिवादन और प्रदक्षिया कर चला गया | 






ख़ 


तब उत् मिश्ठ ने अकेला, पुकान्त में अप्रम्त, संयमज्ीक तथा प्रद्दिताश्म हो विहार करते हुये 
शीघ्र दी बह्मार्य के उस अनुत्तर अस्तिम फक को इसी जम्म्र में स्वयं जान, देख और पा छिया, मिम्तडे 
डिये कुहपुत्र श्रद्ध/ से सम्बक्‌ घर से बेघर हो कर प्रव्जित हो जाते हैं । जाति क्षीण हुई, महाअर्ये सफल 
हो गया, जो करता था सो कर छिया, अप्र और कुछ वाकी तहीं रहां--ऐसा जान छिया । 

बह सिश्षु भहंतों में एक हुआ । 


$ 9. दृतिय भिकखु सुत्त (२१. १. ४. ५ ) 


अजुशय के अनुसार मापना 

श्राबस्ती **।[ 

कोई भिक्षु लदोँ भगवार्‌ थे बहों आचा, और मगवान्‌ का कमिवादन कर एक और बैठ गया। 
एक ओर दैड कर वह सिक्षु भरवान्‌ से बोछा :-- 

अस्ते ! भगवान्‌ सुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, कि में मगवान्‌ के धर्म को सुन कर अक्रेछा, 
एकान्त में, अप्रमत्त, संयमशील तथा प्रहितात्म होकर विद्वर कहूँ । 

दे मिक्ष॒ ! जिसका जेस! अजुश्नय रहता है वह बसा ही मापता है । जो जैसा मापता हैं वह वैसा 
ही समझा जाता है ! 

*[ ऊपर बाले सूत्र के समान ही ] 

बह मिक्षु अह्द्तों में एक हुआ । 


$ ३, पठपय आनन्द सुत्त (२१. १, 2. ५) 
किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणाम ? 


५ 





श्बस्ती । 
“एच ओोर बैठे आशुष्मान्‌ आनल्‍्द से भसरवात्‌ बोले, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई पूछे, शाबुस 





२१. १. 9७. ७ | 3. पठम अनुधम्म खु्त | ३९ 


आलस्द | क्रित घर्मों का उत्पाद जाना जाता हैं, व्यय, जाना जाता है, तथा स्कित हुओं का अन्यधास्व 
ज्ञाना जाता है ।! ऋतस्द ! शेखा पूछे जः्ने पर तुम क्या उत्तर दोगे १ 

अस्ते !*** ऐसका पूछे लाने पर मैं यो उच्र ढूँग 

आयुस | रूप का उत्पाद जाना जाता है, व्यत्र ज्ञान! जाता है, तथा स्थित हुये का अन्‍्यथह्ब 
जाना जाता है | बेदना का “'; संज्ञा का“; संस्कारों का; विज्ञान क/? आवबुस ! इन्हों धर्मों का 
उत्पाद जाना जत्ता है“'। भत्ते ! देसा पूछे जाने पर में ये ही उत्तर दूँगा । 

डीक है, जानन्द, ठीक है ! - ठेसा पूछे जाने पर तुम यों दी डचर इंथो । 






















$ ६. दुतिय आनन्द सुच ( ६१. १. 2. ६ ) 


किनका उत्पाद, ब्यय और 





आबस्तों । 


“' पूक् भोर बैंडे हुये आयुष्मान्‌ आसब्द से भगवान्‌ बोल्ट, 
भआवुस आनन्द ! किन घम्मों का डस्पाद ज्ञाना सवा है, व्यय जए्नः गया 
जागा गया है ? किनका'' जाता ज्ञायगा ? विनर जाना ज्ञात है है का 
क्या उत्तर द्ोगे ?” 

"भस्ते ! ऐसा पूछा जाने पर मैं यों उत्तर दूँगा -+ 

आःशुम्न | जो रूप बतीत हो गया ८ निरद्ध हो गया + विपरिणन हो गया, उसका उत्पाद जाना 
गया, व्यग्र जाया गया, स्थित हुये का अन्यक्/स्व जाना गया। बेदन!“; संज्ञा”: संस्कार, जो 
विज्ञान अतीत हो गद्य '। 

आवुस ! इन्हीं धर्मों का उत्पाद जाना गया है, व्यय जाना गया है, तथा स्थित हुये का अन्यधार्व 
आना गया है। 

आवुस् ! जो रूप अभी उत्पन्ञ नहीं हुआ है, मगर नहीं हुलाः है, उसी का उत्पाद जाना जायगा, 
स्पय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथा जायगा। बेदन्ा | संज्ञा; संस्कार ४; 
जो विज्ञाम भ्रभी उत्पन्न नहीं हुआ है । 

आदुस ! इन्हों घर्मो का टस्पाद जःना जायमा, व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अस्यवाध्व 


“आमनद ! यदि तुमसे कोई पूछे, 
है तथः स्थित हुये का अम्यधासव 
दु! ऐसा पूछे ज/ने पर तुम 

















ज्ञाना जायगा । 
आवुस ! जो रूप अभी उत्पन्न हुआ है, प्राडुमूंत हुआ है, उसी का उत्पःद जाना जता है, व्यय 
जाता जःता हैं, तथा स्थित हुये कर अन्ययात्व जाना ताता है।”' बेदना *$ संस्कार"ा+ 
विज्ञात | 
आबुस ! धर्मों का उत्पाद जाना जाता है, स्पय जाना जाता ई, तथा स्थित हुये का 








अभ्यधात्व जाना जाता हैं । 
भन्‍्ते ! ऐसा पूछा जाने पर मैं यो ही उत्तर दूगा। 
टीक हैं आनस्द, ठीक है ! [ सारे की-पुतरुक्ति ] ऐसा पूछे जाने पर तुम यों दी उत्तर दोगे। 


है. ४५४) 





६ ७. पठम अव॒धम्प सुत्त ( 
विरक्त होकर विहरना 
श्रावस्ती “१ 


>-मिक्षुओ ! जो मिश्लु धर्माजुधर्म यतिकत्न है उसका यह घमोदुऋक होता है, कि रूप के प्रदि 
दिन हे प्रति विरक्त द्वोकर विहार करें : 





बिरक्त होकर विद्वार करे, बेंदना'“॥ संज्ञा” संस्कार 





शे४० ] संयु त्त-निकाय [२१ १. 8. १० 


इस प्रकार विरक्त होकर विहार करते हुये वह रूप को जान छेता है, बेदना'''; संज्ञा", 
संस्कार” '; विज्ञान को ज्ञान छेता है। 

बह रूप” 'विज्ञान छो ज/नकर रूप से मुक्त हो जाता हैं, देदना से सुक्त दो जावा हैं, संज्ञा से 
सुक्त दो जाता है, संस्कारों से युक्त हो जाता है, विज्ञान से युक्त हो जाता हैं। जाति, जरा, मरण, शोक, 
परिदेव, हुःख, दौम॑गस्थ, उपायास से सुक्त हो जाता है । ढुःख प्ले छूट जाता है--ऐसा से कहता हूँ। 


$ <, दुतिय अनुधम्म सुत्त (६९. १. 9. ८) 
अनित्य समझना 





आराबस्ती *! 

““मिल्लुओं ! जो शिक्ष धर्माजुधर्म ्रतिपन्‍्न है उसका यह धर्मालुऋूछ होता है, क्रि रूप को 
अलित्य समझे'' |दुबंबत] । 

दुःख से छूट जाता है-ऐसा मैं कहता हूँ। 


$ &, ततिय अनुधम्म सुत्त (२२. १. ४. ५ ) 


दुःख समझना 
आ्रावस्ती " 
""'मिक्षुओ ! * 'कि रूप को दुःख समझे | 





$ १०. चतुत्थ अनुधम्म सुत्त (६१. १, ४. १० । 
अनात्म समझना 





“कि रूप को अनात्म समझे ॥ 


मे तुम्दाक बर्ग समाप्त 


पाँचवाँ भाग 
आत्मद्वीप वर्ग 
$ १, क्षत्तदीप सुत्त (२१. १. «५. १ ) 


अपना आधार आप बनना 
श्रावस्ती * ॥ 
एभ्क्षलुओं | अपना आधार आप बनों, अपना शरण आप बनों, किसी दूसरे का शरणागत मत 
बनो; धर्म ही तुम्दरा आधार है, धर्म ही तुम्दारा शरण 
इस ग्रकार विह।र करते हुये तुम्दें ठीक से इसकी परीक्षा करनी 
दुःख, दौम॑नस्य और उपायास का जन्मन्ध्रभव क्या 
भिछ्ुओं ! इनका जन्म-प्रभव क्या है ? 
मिश्षुओं | छोई अबिद्वान्‌ श्थकूजन रूप को अयना करके समझता है, अपने को रूपबान खस- 
झता है, रूप में जपने को समझता है | उसका बह रूप विपरिणतज्भन्‍्प्रधा हो जाता है। रूप के बिप- 
रिणत तथा अन्यथा द्वो जाने से शोकादि उत्पन्न ढोते हैं। 
बेदना को**; स्ज्ञा को' + विज्ञान को अपना करके समझता है' 
मिक्षुओं ! रूप के अनित्यस्व, विपरिणाम, विराण, निरोध को जात कर; जो पहले के रुप थे, और 
जो अभी रूप हैं सभी अनिस्थ, दुःख और विपरिण!म-धर्मा हैं, इसे वधार्धतः प्रशापूत्रंक देख छेले से जो 
शोक्ादि हैं सभी प्रहीण हो जाते हैं । उनके प्रहीण हो जाने से आ्रास नहीं होता । ब्रास नहीं होने से सुख- 
चूबक बिह।र करता है ! सुखपुर्वक विद्वार करते हुये बढ मिश्रु उस्र अंश में मुर्ू कह्दा जात: है 
+>बेदुना “*; संज्ञ।““; संस्कार*''; विज्ञा खुखपूबंक बिंद्ार करते हुये वह मिश्ु इस 
अंश में मुक्त कहा जाता है । 




















$ २. पटिपदा सुत्त (२१, १. ५. २ ) 
सत्काय की उत्पत्ति और निरोध का मार्ग 

आबस्ती. ..। 

>“भिक्षुओं ! सत्काय की उत्पत्ति तथा सत्काय के निरोध के मार्ग के दिपय में उपदेश करूँसा। 
डसे सुनो“ 

सिश्लुओ ! सत्काय की उस्पत्ति का सार्ग क्या है? हि 

मिक्षुओ ! कोई अविद्ान प्रथकूजन रूए को अपनः करके समझता है. अपने को रूपबान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, रूर में अपने को समझता है । 

+ बेदना**; संज्ञा”; संस्खर 7; विज्ञान “7! 

अमिश्लुओं ! इसी को सत्काय की उत्पत्ति का सार्ग कहते हैं : मिश्षुओं 
मार्ग कहा जाता है, यही समझना चाहिये ! 

भिक्षुओ ! सत्काय के निरोध का मार्य क्‍या है ? 








को डस्पन्ति का 





३४२ |] संयुत्त-निकाय [२१.१.०५ 





सिश्षओ ! कोई किद्वान्‌ आयेश्षावक "रूप को अपना करके नहीं समझता हें, 
नहीं सम्रझता हैं, अपने में रूप को नहीं समझता है, रूप में लपने को नहीं समझता है । 

है बेंदता “- संज्ञा“; संस्कार“; विज्ञान 77 

भिक्षुओं ! इसी को सत्काय के निरोध का भार्ग कहते हैं| भिक्लुओं ! यही दुःख के निरोध का 
मार्ग कह्ा जता हैं--बद्दी समझना चाहिये । 


अपने को रूपवान्‌ 





ह$ रे, पठम अनिच्चता सुत्त (२१. १. ५, ३ ) 


अनित्यता 

श्राचस्ती 

भिक्षुओ ! रूप जनित्य है । जो अनित्य है वह दुःख है जो दुःख है वह अनात्म है। जो अनात्म 
है श्रो न मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्म! है। इसे बधावंतः प्रजञादुबंक देख ढेला चाहिये ! जिस 
डपादान-रहित हो जाश्रवों से विरक्त और विमुक्त दो जाता है । 
ह।'बेदना'''; संज्ञा; संस्कार ”'; विज्ञान | 

सिश्षुभो ! गढ़ि मिक्ठ॒ का चित्र रूप के प्रति उपादान-रहित हो आश्रवों से विरक्त और विश्ुक 
हो जाता है। बेदता'''। संस्कार"; विज्ञान के प्रति **; तो स्थिर हो जात हैं; स्थिर होने से शास्त हो 
जाता है; शास्व होने से त्रसत नहीं होता; ब्रास नहीं होने से जपने भीतर ही भीवर निर्बाण पा लेता हैं। 
जाति क्षीण हुई * ऐसा जान लेता है। 


$ ४. दृतिय अनिच्चता सुत्त ( २१. १. ५, ४ ) 


अनित्यता 











आबस्ती '। 

>'“मिक्षुओं ! रूप अनित्य है“**[ऊपर जेसा] इसे ययार्थ तः प्रशापूर्वक देख छेना 

+'बेदना भनिस्य है'*"; संज्ञा*०*; संस्कार“; विशान “| 

इसे गधार्थतः अज्ञापूबंक देख लेने से वह पूर्वान्त की मिथ्वा-दष्टि में नहीं पढ़ता है। पुर्बास्त 
की सिथ्प्रा नृष्टियों में न पड़ने से डसे अरः की भी मिथ्यान्‍दष्टियाँ नहीं दोती हैं। अपरान्त की 
दृष्टि नहीं होने से दह कहीं नहीं झुकता है ।** वह रूप“ के प्रति आश्रवोंसे विरक्त, विमुक्त तथा 
डपादान-रहित दो जाता है। उसका चित्त विमुक्त हो आने से स्थिर द्वो जाता है। स्थिर हो जाने से 
शान्त हो जाता है | शास्त दो जाने से ब्रास नहों होता है। ब्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर 
निर्त्राण पा छेता है | जाति क्षीण हुई “देसा ज्ञान छेता है । 

















$ ५, समनुपस्सना सुत्त (२१. १. ५. ५) 


आत्मा मानने से द्वी अस्मि की अविया 
आवस्ती 
““मिश्षुओं ! जितने श्रमण या ब्राह्मण अनेक प्रकार से आत्मा को जानते और समझते है, वे 
सभी इन्हीं पॉँच उपादान स्कम्धों को जानते और समझते हैं, या उनमें से किसी को । 
किन पाँच १ 
अम्लिक्षुओ ! कोई अविद्यान्‌ इबकजन '* रूपको अपना करके समझता हैं, अपने को रूपवान्‌ सम- 
झता है, अपने में रूप को समझता है, रूव में अपने को समझता है। 








२१, ३. ५. ७ ] ७. पठम सोण सु [. इे४३ 





| बेंदना* + ऐसा समझने से उसे “अस्मि” को खव्रिया 
होती हैं । 

मिख्ुओं ! “अस्मि” की अविछा होने से पाँच इ्द्रियाँ चली आती ईैं--चश्ठ , ओज, आण, जिद्ना, 
और काया । 

मिक्षुओ ! मन हैं, धसम हैं, और अविद्या है। मिश्षुओ ! अजिया संस्पक्शोत्पन्न बेदना होने से 
अविद्वाच्‌ प्रथकज़नकों “अस्मिता? होती है । “बह मैं दैँ-- ऐसा होता है। 'होऊँगा/--ऐसा भी होता है। 
नहीं होेंसा'--ऐेसा भी होता है। 'हूपबार! ““+ अरूपवाय); सजी”: अमंज्ञी'"“: न संझ्ी और 
न अन्ृझ्ी दो अँगा!-ऐसा भी द्वोता है। 

सिक्षुओं ! कहाँ पाँच इन्द्ियाँ ट्री रहती हैं। यही विद्वाद्‌ आम्रेश्नाजककी अबिया प्रहीण हो 
जाती है, विद्या उत्पन्न होती है। उस्को लविया के हट ताने और विदा के उत्पन्न होने से 'अस्तिता' 
नहीं दवोती दै। 'होडैंगा'--ऐसा भी नहीं होता है। 'रुपवान' ““'+ 'लरूपवाद' /*। 'संज्ञी'५० असंक्ठी 
'न संज्ञी और न कम ज्ञी हो ऊँगा'--ऐसा भी नहीं होता है 


3 संस्कार"; विज्ञान 















$ ६, खन्ध सुत्त (२१, १, ५. ६ ) 


पाँच स्कस्घ 





आदस्ती । 

>''मिक्षुओं ! पाँच स्कस्व तथा पाँच उपादान स्कस्ध के विषय में उपदेश करूँ गा | उसे सुनो 

भिक्षुभो ! पॉच स्कन्ध कोन से हैं ? 

भिक्षुओ ! जो रूप--भरतीत, अवागत, वर्तमान , आध्यात्म, वाद्यः, स्थूछ, सूइम, दीन, प्रणीत, 
दूर का, था निकट का--है बह रूपस्कन्ध कहा जाता है। 

जो बेदुमा'”*; सं ज्ञा''*; संस्कार; विज्ञान ' 4 

भिक्षुओ ! यही पाँच स्कम्ध कह्दे जाते हैं । 

मिक्षुओ ! पाँच डपादान स्कम्ब कौन से हैं ? 

भिक्षुश्ने ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बढिः, स्थूछ, सुद्षम, दीन, प्रणीतत, 
दूर का, था निकट का आश्रव के साथ डपादानीय है वह रूपोपादानस्कन्ध कहा जाता है । 











जो बेदना'''; संज्ञा"; संस्कार'”; विज्ञान: 
भिक्षुओं ! इन्हीं को पद्भ-उप!दानस्ख्ख्थ कहते हैं । 





3 ७, पठम सोग सुत्त (६ 
अथार्थ का ज्ञान 

देखा मैंने छुपा । 

एक समग्र मगवान्‌ राज़गृद में वेलुचन कलन्दक सिवाप में विहार करते थे। 

तत्र, गृहपतिपुत्र सोण जहाँ भयवान्‌ थे बचद्दां आया, अगबान्‌ का अभिवादन केर एक ओर 
बैड गया । 

एक ओर बैठे हुये गरृहपतिपुत्र सौंप को भगवान्‌ बोले >-सोण ! ज्ञो अ्मण या आ्ाह्मण इस 
अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा रूप से अयने को बडा समझते हैं, सटश समझते हैं, या होन समझते हैं, 
चह यथार्थ का अज्ञान छोड़ कर दूसरा कया है ? 

'बेदुना | संज्ञा“; संस्कार !* 
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स्रोण ! जो अ्रमण या आह्यण इस अनित्य, दुःख, विपरिकषामघर्सा रूप से अपने को चढ़ा मी नहीं 
समझते हैं, सदश भी नहीं समझते हैं, यही भी नहीं समझते हैं, बह यथार्थ का ज्ञान छोड कर 
और क्या है ? 

+' बेदना***; संज्ञा"; संस्कार; विज्ञाब “व 

स्रोण ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हैं था अनित्य ? 








| अनिष्य । 
जो अनित्य है बह दुःख है या सुख ? 
! डुग्ख है। 





जो अनिस्तर है, दुःख है, विपरिणामधर्मा 
यह मैं हूँ; यह मेरा आत्मा है १ 

नहीं अस्ते ! 

ब्रोण 





उसे क्या देसा समझना ढीक हैं कि यह मेरा है, 





दुन। '"*; संज्ञ।*' |; संस्कार' * '; विज्ञान अनित्य है या निस्य-*-। 

सोण ! इसलिये, जो रूप--अतीत, अनागत, बतंमान्‌, आध्यात्म, बाहा, स्थूल, सूक्ष्म, द्वीन, 
प्रगीत, दूर का, था निकट का--है उसे यथार्थतः प्रज्ञापू्वक देख लेन! चाहिये कि न यह मेरा है, न यह 
मैं हूँ, और न यह मेरा आत्म! है । 

जो वेदना'"'; संज्ञा“; संस्कार'**; विज्ञान '। 
सोण ! ऐसा देखनेवाला विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप से नि्ेद करता है, चेदना से निरवेद करवा हैँ; 
संज्ञा से''', संस्कारों से“; विज्ञान से“ निर्वेद से विरक्त हो आता है । वैरास्य से मुक्त हो जाता है | 
बिभुक्त दो जाने से विश्लक्त दो गया देसा ज्ञान उत्पन्न होता है। आति क्षोण हुई, अद्ाचर्थ पूरा हो गया, 
जो करना था सो कर किया, अय और कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान छेता है । 


$ <, दुतिय सोण सुच ( २१. १. ५, ८ ) 
भ्रमण और ब्राह्मण कौन ? 














ऐसा मैंने सुना । 

५क समर भगवान्‌ राजगृह में वेछुबल कलून्दक निद्ाप में बिद्वार करते थे | 

तत्र, गृद्पतिवृश्न सोण जहाँ भगवान थे बहाँ आत्य, और भगवान्‌ का अभिवाद्स कर पक 
ओर बैठ गया । 

पक्ष भोर बेटे हुये गृहपति पृत्र सोण को अगवान्‌ बोले :-- 

स्रोण ! जो श्रमण था ब्राह्मण रूप को नहीं जानते हैं, रू के समुदत् को नहीं जानते हैं, रूप के 
निरोध को नहीं आने हैं, रूप के निरोधगामी मार्ग को नहीं जानते हैं; बेदुना“*; संझा' 
विज्ञान को नहीं जानते हैं' 





3 संस्कार") 
; वे न तो श्रम्णों में भ्रमण समझे जाते हैं, और न माड्बाणों में बाहाण ! 
ने आधुष्मान्‌ इसी बन्‍्म में क्रमण या ब्राह्मण के परमार को जान देख जोर पाकर विहार नहीं करते हैं। 

स्रोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण रूप को जानते हैं ** विज्ञान को जानते हैं, वे ही श्रम्णों में 
अमण समझे जाते हैं, भौर बाहों में ब्राह्मण वे आवुष्मान्‌ इसी जम में श्रमण या आाहाण हे परसार्थ 
को जान, देख, और पाकर विहार करते हैं । 


$ ९, पठय नन्दिकब्य सुत्त (२१. १, «. ९ ) 
आनन्द का क्षय कैसे ? 








श्रावस्ती 
+““मिक्षुओं ! सिक्ञ जो रूप को अनित्य के तौर पर देर्ह लेता है, उसे सम्बक्‌ दृष्टि कहते हैं । 
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इसे अच्छी तरह समझ कर बह निर्वेद को श्राप्त झेता हैं : आनस्द छेजे की 
जाता है; राग मिट जाने से आनन्द लेने की इच्छा मिट कती है। आनन्द ले 
मिट बने से चित्त विक्कुल सुक्त कइ जाता है । 

मिक्षु जो बेदना को * 
डसे सम्प्रक्‌ इष्टि कहते हैं 
कहा जाता है। 










रूप का यथार्थ झून 


आयस्ती "| 
>मिक्षुओं ! रूप का ठीक से मनत करों; रूप की अमिलवता 
से मनन करने, तथा रूप की अनित्यता को य्रथायतः देखने से रूप के 7रति 
आनन्द छेने की इच्छा मिट जाने से राय मिट जाता है; रहा मिट जाने रे 
जाती है। आनन्द लेते की इच्छा और राय के मिए झने से चित्त विश्कुड सु रू 
बेदुना "| संज्ञा'* '; संस्कार”; बिह्वान का ठीक से ममम करो । 



















आद्मद्वीप बर्ग समाप्त ! 
मूल पण्णाखक समात 


छ्ड 


दूसरा परिच्छेद 
मज्म्चिम पण्णासक 


पहला भाग 
उपय वर्ग 


$ १, उपय सुच (२१. २. १. १) 
अनासक्त विमुक्त द्वै 


बस्ती '**। 

“'मिक्षुओ ! आसक्त अविमुक्त है, अनासक्त वरिमुक्त है । 

भिक्षुओं ! रूप में आसक्त दोने से विज्ञान बना रहता है--रूप पर आह्ृस्बित, रूप पर प्रतिप्ठित, 
आनन्द उड़ने बाला और उगता, बढ़ता तथा फेलसा है । 

संस्कारों पर आज्षम्द्ित, संस्कारों पर प्रतिष्ठित, आनन्द डढाने वाला, डगता, बढ़ता तथा 
फैलता है । 

भिक्षुओ ! जो कोई ऐसा कद्दे कि मैं विना रूप, बिना वेदना, बिना संज्ञा, बिना संस्कार, बिना 
विज्ञान के आवागमन, मरला, जीना, था ढगना, बढ़ना तथा फैलना सिद्ध कर दूँगा, बह सस्भत्र 
नहीं है । 

मिक्षुओ | यदि मिक्ष॒ का रूप-बातु में राग प्रद्मीण हो जाता है, तो विज्ञान का भ्राहस्शन८ 
प्रतिष्ठा प्रह्दीण हो जाता है। यदि भिक्षु का बेदना-घातु में: पज्ञ-धात॒ में", संस्कार-धातु में", 
जिज्ञान-घातु में राग प्रद्ीण हो जाता है तो विज्ञान का आलम्बन - प्रतिष्ठा प्रदण हो जाता है । 

वह अप्रतिष्ठित विज्ञान उगने नहीं पाता, संस्कारों से रहित हो विम्ुक्त हो जाता है । जिमुक्त 
होने से स्थित हो जाता है, स्थित दोने से झञान्त हो जाता है। शान्त होने से श्राप्त नहीं होने पाता । 
त्रास्त नहीं द्ोने से अपने भीतर ही भीतर निर्वांण को पप्त कर छेता है। जाति क्षीण हुई बह्माचर्य पूरा 

. रो गया, जो करना था स्रो कर छिया, अब मोर कुछ बाकी नहीं है--हसः जान छेता है | 


कर 





$ २, बीज सुच ( २१. २. 





पाँच प्रकार के बीज 
श्रावस्ती' * "| 
“'मिक्षुओ ! बीज पाँच प्रकार के होते हैं। कौन से पाँच ? सूछ-बीज, स्कन्घ-बीज, अग्र-बीज, 
फल-जीज, जौर बीज-बीज | 
सिक्षुओं ! ये पाँच प्रकार के बीज अखण्डित हों, सड़े गले नहीं हों, हवा या घूप से नष्ट नहीं हो 
यये हों, सार वाले हों, जौर जासानी से रोपे जा सकने वाले हों; किन्तु मिद्दी न हों और जछ नहों। 
सिश्लुओ ! तो क्या वे दीज करेंगे, बढ़ेंगे और कैलेगे ? 
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नहीं मन्‍्ते ! 

सिक्षुओं ! ये पँच वीज खण्डित हों, सड़े-गछे हों, हवा था धूप से नष्ट हो गये हों, निःसार हों, 
और आसानी से रोपे जा सकनेवाले नहीं हों; किन्तु सिद्दी भो हो और जल भी दो । मिछुओ ! तो करा 
वे बीज इेंगे, बढ़ेंगे, और फैलेंगे ? 

नहीं भन्‍्चे ! 

सिश्षुझो ! ये पाँच बीज जख्नण्दित्त हों“; और मिट्टी और जक भी हो । मिक्षुओ ! तो क्यः के 
बीज उरोंगे, बढ़ेंगे, भर फैलेंगे ? 

हाँ भन्‍्ते ! यहाँ जैसे एथ्वी-घातु है 
धातु है बैसे नस्दिराग समझना चाहिये । यहाँ जैसे पाँच प्रकार के बीज 
को समझना चाहिये। 

सिझुओं ! रूप में आसक्त होने से विज्ञान वना रहता हैं;-रूप पर आलम्बित, रूप पर प्रतिष्टित 
आवरद उद्धनेवा्ला; और उगता, बता तड़था फैलता है ।7“[ झेष ऊपर बहले सूत्र के समान ही । ] 





से दिज्ञान की स्थितियाँ खमझनी चाहिये । वहाँ जैसे जलन 
रॉ देसे आहार के साथ विज्ञान 











३ ३. उदान सुच्त (६१. २. ६. ३) 
आश्रव्रों का क्षव कैसे ? 

श्राबस्ती '"। 

बहाँ भगवान्‌ ने उदान के यह झब्द कहे, “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे; नहीं होगा, 
बद्द मेरा नहीं होगा--ऐसा कइनेवाल्म मिश्ु मल्ये के बन्‍्धन (+ओरस्भागीय सलोपन ) को 
कांड देता है।! 

ऐसा कद्ने पर कोई मिश्षु मगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! - यह केसे १० 

झिक्षुओं ! कोई अविद्वान्‌ प्यकूलन''रूप को अपता करके समझता है, अपने को रूपबान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, या रूप में अदने को समझता है * । 

5“ 'बैदुना'"'; संज्ञा“; संस्कार “**; विज्ञान को अवना करके समझता हैं, अपने को विज्ञानवान, 
समझता है 

वह अनिध्य रूप की अनित्यता को यथार्थतः नहीं जानता है, अनित्य वेदना की '**; संज्ञा की*' 
संस्कारों की'*'; विज्ञान की अनित्यता को नहीं समझता दे ) 

वह हुःखमय रूप हे हुःझ को वधायंतः नहीं जानता है, दुःझूमय बेदना के. 
संस्कारों के' “| विज्ञान के दुःख को नहीं जानता है। 

बह अनात्म रूप के अनात्मस्थ को ययार्थत: 
संस्कारों कै"; विज्ञान के अनःत्म को नहीं जानता दे ! 

वह संस्कृत रूप को संस्कृत के तर पर बधार्यतः नहों जानता है। खंस्छत वेदला को” | 
संज्ञा को"'। संस्काएँ को; विज्ञान को संस्कृत के तौर पर यशार्थतः नहों जानता है ! 








हो जानता है, अनाम्म बेदना के 











रूप नहीं रहेगा वह यथार्थतः नहों जानता । 

बेदना”'; संज्ञा”; संस्कार 5 विज्ञान नहीं रहेगा वइ यथार्थतः नहीं जानता है । 
सिक्ष॒ुओं ! कोई विद्वान्‌ आयक्रावक'' रूप को अपना करके नहों समझता है 7। 
बह अनिश्य रूप की अनिस्यता को यवार्थतः व्यनता है: 
बह हुःखमच् रूप के दुःख को ययार्थतः जानता है।। 

वह अनात्म रूप के अनास्मुस्व को यथार्यतः जनता हैं। 

बह संस्कृत रूप को लंस्क्रेत के तौर पर बधार्थतः जानता है । 
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रूप नहीं रहेगा दह बधथार्थतः जानता है । 

रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के नहीं होने से जो भिक्षु 'बढ़ि यह नहीं होबे तो मेरा 
नहीं द्वोबे, नहीं होगा वह मेरा नहीं दोगा'-- ऐसा कहे वह नौचे के बन्धन को काट देता है | 

भन्‍्ते ! देसा कहनेकाला मिक्षु नीचे के बन्चन को कार देता है। 

भन्‍्ते ! क्या जान और देख छेने के बाद आश्रवों का क्षय हो जाता है १ 

मिक्ष ! कोई लविद्ञान्‌ इथकूज़न वरास नहीं करने के स्थान पर रास को परत होता है। भिश्ठ ! 
भविद्वान्‌ ध्थकूलनोंकों यह त्रासर होता है कि--'यदि यह नहीं होने वो मेरा नहीं होबे। नहीं होगा बह 
मेरा नहीं होगा । 

मिश्ु ! बिदव/न्‌ भारय ्राबक्र ब्रस नहीं करने ढे स्थान पर प्रास को नहीं प्राप्त होता है । भिक्षु ! 
विद्ान्‌ आर्य श्रावक को यह ब्रास रहीं होता हैं कि--यदि यह नहीं होथे'४ । 

मिष्ठ ! रूप में आसक्त दोने से, विज्ञान बना रहता है--हूप पर आलम्बित, रूप पर प्रतिष्ठित 
| शेप २३, २. 3, $ सूत्र के खमान ]। 

मिश्ठ॒ ! बद्द जान भीर देख छेने के बाद उसके आाश्रवों का क्षय हो जाता है! 








$ ४, उपादान परिवत्त खुत्त (६१. २. १.४ ) 


डपादान स्कस्चों की व्याख्या 

श्ाबस्ती **। 

“'मिक्षुओं | पॉँच उपःदान-स्कस्ध हैं! कौम से पाँच ? जो यह, रूपोपादान स्कस्ब, बेदनोपादान 
स्कम्ध, संज्ञोपादान स्काप्प्र, संस्कारोपादान स्कम्श और विज्ञ'नोपादान स्कन्घ । 

मिश्ुओं ! जद तक मैंने इस पाँच डपादान स्कस्चों को चारों सिलसिले में बधार्थतः नहों समझा 
था, तब्र तड़ इस लोक में“ “अनुत्तर सम्पर सम्युद्धश्व प्रास करने का द।वा बहीं किया था । 

मिक्षओों | जप सैने." यथधाथतः समझ छिया, तभी” * “दावा कियः | 

वे आर सिखसिक्े कैसे ? हूप को जान किया । रूप के समुद्य को जान लिया । रूप के निरोध 
को जान छिया । रूप के निरोधगामी मार्ग को जत्न छिया । बेश्ना को ** संक्ष। को ''*; संस्कारों कोड; 
विज्ञान को"ह। 

मिक्षुओं ! रूप क्या है ? चार मदाभूत और चार महासृत् से बनने बाछे रूप। यही रूए है । 
आदार के सझुदय से रूप का समुदय होता है। भार हे निरेध से रूप का निरोध द्ोता है। यही आर्य 
अष्टाड्धिक मार्ग रूर के निरोध् का मार्य है। जो यह सम्पक्‌ दृष्टि “*सम्पक समाधि । 

मिछुओ ! जो श्रमण या शाहाण इसे ज्ञान कर रूप के 'निवेंदर के लिये, विराग के लिये, मिरोध 
के लिये प्रतिवन्‍्न होते हैं दे ही छुप्रदिपस्त हैं । जो सुथतिपन्न हैं वे इस धर्म बिवय में प्रतिष्ठित द्वोते हैं। 

पिकुओ ! जो श्रमण था. आहाण इसे जान कर रूप के लिरवेद से, विराय से, निरोध से, अजु- 
पादान से विभुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ सें विभुक्त हुये हैं। मो यथा में जिमुक्त हो नये हैं वे ही 
कैदली है । जो क्रेबटी है उसके छिये मँचर नहीं है। 

मिक्षओो ! बेदना क्या है ? सिक्षुनं ! बेदसा-काय है 


बेदना । ऋाण-संस्वर्शज्ञा 














। चल्लुसंस्पशज्ा बेदना । श्रोंग्रसंस्पशज्ञा 
दिना + जिद्डासंश्पर्शजा वेदसा । कायपरफ्संजा बेदवा । मनःसंस्पर्णाला वेदना । 
हैं। स्पर्श के समुद्य से बेदना का समुदय होता है | स्प्ष के निरोध से 
गिक साय बेदना के निशोध का सास हैं । 

इसे जान -। 












मिश्लुज्ञो ( जो श्रमण या आहाण- 
भिश्लुज ! संद्रा क्‍या है.? 
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मिक्षुओं ! संज्ञाकाब ऊः हैं। रूप-संज्ञा; शब्द-संज्ञा, गत्थ-संजा, रसनन्‍्पंज्ञा, स्पर्ध-संज्ञा घर्म- 
संज्ञा । यही संज्ञा है। स्पर्श के समुदय से संज्ञा का सप्ुदय होता है! स्पर्श के लिरोध से संज्ञा का 
निरोध द्वोता है | यही आर्य अशक्लिक मार्ग संज्ञा के निरोध का मार्ग है 5 

मिक्षुन | जो श्रसण या ब्राह्मण जान 

भिक्षुओ ! संस्कार क्या हैं ? 

मिक्षुओ ! चेतना-काय्र छः हैं। रूप-संचेतना, शड्द-छंच्ेतना, गन्‍्थ-संचे रख-स चेतना, 
हपर्श-सं चेतजा, धर्म-संचेतना | भिल्लुओ ! इन्हीं को संस्कार कट्ठत हैं | स्पर्श के समुदय से संकारों का 
स्भुदय दवोता है! स्पर्श के निरोध से संस्कारों का निरोध होता है | बही आय-अप्टड्रिक मरर्ग संस्कारों के 
निरोध का मां है ।*** 

मिन्लुओो | जो भ्रमण दा ब्र/ह्मण' * 'इसे जान “| 

मिक्षुओं ! विज्ञान क्‍या है १ 

सिक्षुओ | विज्ञान-काय छः हैं | चशुद्धिजःद, श्रोद्रविज्ञान, प्राशविज्ञनण, काय 
विज्ञान, मनोविज्ञान | भिक्षुओ ! इसी को विज्ञान कहते हैं। नामरूप के समुददय से विज्ञान का 
समुदप होता है। नामरूप के निरोध से विज्ञ/न का निरोध होता है | यही आय अष्टाज्रिक मार्ग विज्ञान 
के निरोध् का मार्ग हैं । 

भिक्ुओं ! जो भ्रमण था द्राक्षण ”' इसे जान कर रूप के विवेद्‌ 
के छिये प्रतिपन् होते हैं वे दो सुप्रतिपत्न हैं। जो खुत्ततिपत्न हैं बे इस घर 
तु 




















गण के छिये, भिरोध 
वतिएत होते हैं । 

, अनुवादान से विशनुकत दो गये 
हैं। जे! केंद्रों इनके 





भिक्षुओ ! जो श्रसण या घः्हाण '*' इसे जान कर रूप के सिः 
हैं बे ही यथा में विमुकत हुये है । जो बधार्थ में विमुक्त दो गये हैं थे 
डिये भैँवर नहीं है । 








$ ५. सत्तद्वान सुत्त ( 


खांत स्थानों में कुधछ द्वी उत्तम पुरुष दे 


आवस्ती /। ही 
छा होता हैं, 






बह इस धर्मविनय में छेवकी, सफ़छ अहाउचत्रः 
मिक्षुओं ! भिश्लु सात स्थानों में कुशल 
सिक्षुओ ! मिक्ष॒ रूप को जानता है। रूप के समुदय 
है | रूप के विशेध्गा्ी मार्ग को जानता है । रूप के आस्दाद को जानता है । रूप 
है । रूप के छुटरारे ) को जादतः हैं । 
'बेदता /'; संज्ञा “'; संस्कार“; विज्ञान'' 
समिश्षुओो ! रूप क्‍या है? चार मद्गाभृत और डससे होने वाले रूप | निश्चुओ ! इसी को रूप 
कहते हैं। भाहार के समुद्र से रूप का समुद्य होता है । आहार के निरोध से रूपका निरोध होता है | 
यद्दी जाये अष्टल्लिक मार्ग रूप के निरोध का मारे हैं । 7 हे 
जो रूप के प्रत्यय से सुक् और सोमतस्य दोता है वहीं रूप का आास्वराद है | रूप जो अनित्य, 
:ख, विपरिण(मधर्सा है यह रूप का दोष है | जो रूप से छन्दराग का प्रन्‍ यह रूप 
की मुक्ति है! 
फिक्लुओ ( जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकर रूप को 
को जान, रूप के निरोध के मार्ग को जान, रूप के अखाद को जान, रूप के दोष को जान, रूप की 





से होता है ? 





ज्ञानता है | रूप के निरोध को जानेता 





'प को जानता 


















रूप के समुदय को जान, रूप के निर:य 
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प्रक्ति को जान, निवेद के हिये, क्रिग के छिये, तथा निर्वाण के लिये प्रतिपन्‍न होते दैं वे ही खुप्तिपन्‍्न 
हैं| जो सुप्रतिपन्त हैं जे इस विनय में प्रतिष्ठत दोते हैं । 

सिश्षुओ ! जो अम्रण शा आह्मण इस थ्रकार रूप को जान,“ रूप की मुक्ति को जान, रूप के 
लियेंद से, विराम से, निरोध ले, तथ। अज॒पादाद से विसुक दो से हैं वे ही यथार्थ में बिमुक्त हुसे हैं। 

र्थ में चरिमुक हो गये हैं वे केवल हैं ! जो केवली हो गये हैं उनके लिये मँवर नहीं है । 

सिक्षओं ! वेदन्य क्या है ? 

मिश्लुओं ! बैदना काय के हैं। चशुसंस्पर्शज्षा वेदना'““, मनससंस्पर्शला बेदना | मिक्षुओं ! इसे 
वेदना कहते हैं । स्पर्स के समुदय से वेदना का समुदय होता है । स्फस॑ के निरोध से बेइना का निरोध 
होता है । यही आर्य अशंग्रिक मार्ग बेदना के निरोध का मार्ग है ।*** 

जो बेदना के प्रस्यय् से सुख सौमनस्प होता है बह वेइनः का आस्वाद है | बेदना जो अनित्य, 
दुख, बिपरिणामधर्मा है यह वेइन/ का दोष हैं। जो वेदना के प्रति छ्दराग का प्रहीण हो जाना है 
बह बेदना की मुक्ति है। 

मिक्लुओं | जो श्रमण या ब्राह्मण इस त्रकार बेदुन! को आन *| 

अिक्षुओं ! संज्ञा क्या है ! 

भिक्षुओ ! संज्ञाकाय ह: हैं। रूपस्ज्ञा-", बर्मसंज्! । भिक्षुओं ! इसी को संशा कहते हैं ”* 

मिक्षुओं ! जो श्रमण था वाह्मण इस प्रकार संज्ञा को जान ॥ 

मिश्लुओं | संस्कार क्‍्याहं? मिल्षुभो! चेतनाकाय छः हैं। रूपसंचेतता ''* धर्म चेतना । 
भिक्षुओ | दूसी को संस्कार कहते हैं । सपश के समुदय से संस्कार का समुदय होता है ।“* 

भिक्षुओं ! जो श्रसण या बह्यण इस अ्रकार संस्कारों को जान 

मिक्षुओ ! विज्ञान क्या है ? 

भिक्षुओं ! विज्ञायकाय ढः हैं। अक्ुविज्ञन'-मनोविज्ञान | मिक्षुओ ! इसी को विज्ञान कहते 
हैं । गामरूप के समुदस से विज्ञान का समुदय होता है। नश्मझप के निरोध से विज्ञान का निरोध 
दवोता है। आर्य अशंगिक मार्ग बिज्ञान के निरोध का सार्ग ह। 

विज्ञान के प्रध्यय सेज्ञो खुख्ध सौमनस्थ होता है वह बिज्ञाव का आस्थाद है। विज्ञान जो 
अनिस्‍्य, दुःख भोर विपरिणामधर्मा है बद विज्ञान का दोप है । जो विज्ञान के प्रति छन्दराग का प्रहीण 
हो जाना है बह विज्ञान की मुक्ति है । 

मिक्षुओ ! जो श्रम्तण था आह्यग्र विज्ञान को इस प्रकार जान “निर्बेद के लिये, तथा निर्बाण के 
डिये पतिपत दोते हं वे ही सुयतिपन्न हें । जो! सुप्रतियतन हैं वे इस विपत में परिशित होते है। 

मिक्षओ ! जो श्रमण वा ब्राह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान'-, विज्ञान के रियेंद से, विशञन के 
निरोध से तथा अजुपादान से विमुक्त हो यये हैं वे ही बधाय॑ में विक्कक्त हुए हैं। जो यथा में विभुक्त हो 
गये हैं वे क्रेवली हैं । जो केवजी हो गये हैं उनके छिये मँबर नहीं हैं | 








मिश्लुओ ! इसी प्रकार सिश्ठु सात स्थानों में कुयाड होता है। 

मिक्षुओं ! मिश्लु कैतरे तीन प्रकार से परीक्ष करने बाला होता है 

भिक्ञुओं ! भिश्षु धा से परीक्षा ऋसने वाक्य होता है। आवतन 
प्रतीष्यसब्ठष्पाद से परीक्षा करने बाल्य होता है 

मिछ्ठभो ! देसे दी मिक्ठ॒ तीन पकार से परीक्षा करने वाल्य होता है। 

मिश्षुओं ! जो भिश्षु सात स्थानों में कुशल तथा तीन प्रकार से परीक्षा करने वार्य होता है, बड़ 
हस धर्म विनय में केबडी, सफल अहाचर्य वाद्य, और उत्तम इुरुप कट्टा ज्यतः है । 


१ 
से परीक्षा करने बाद्धा होता हैं। 
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$ ६. बुद्ध सुत्त (२६. ६. १. ६) 


५. बुद्ध और ग्रद्माचिमुक्त मिशष में 
थआराचस्ती 











हसिक्षुओ ! तथध्गत अहंत्‌ सम्यक्र्‌ सम्दद्ध रूव के निर्देद, विर:ख लथा निरोव से डपादान* 
रहित हो बिम्नक्त सम्बक्‌-सम्दुद्ध कहे जाते हैं; मिश्षुज ! प्रज्ञाविमुक्त मिश्रु भी रूप के नि्ेद, बिराग, 
निरोध तथा अजुपादान से विम्ुकत हो प्रज्ञाविसुक कहा जाता हैं । 

सिक्षुत्रों ! तथागत अहंत्‌ सम्बक्‌ सस्बुद्ध वेदना-“; संझ्ा "। संस्कार “॥ विज्ञान के नि्वेद 
विराग, तथा निरोध से उपाद/न-रहित दो बिमुक्त सम्प्रक्‌ सम्दद कहे जले हैं! लिश्चुभा ! प्रज्ञाबिमुक 
मिश्ु भी बेदना' *; संहा विज्ञान के लिेद, बिराग, निरोध सका अजुपावान से विमुक 
हो प्रज्ञाविमुक्त कहा जाता है । 

भिक्षुओ ! तो, तथागत अहंद्‌ सम्पक सम्बद्ध और पाविमुक मिश्ष में क्या भेद है! 

अन्ते ! भगवान्‌ ही हमारे धर्म के अश्रिष्ठःता हैं, भगवान्‌ ही लेता हैं, भगवान ही प्रतिशरण हैं | 
अच्छा होता कि भगवान्‌ हो इसे बताते । भगवान्‌ से सुनकर मिक्षु श्रारण 

मिक्षुओं ! तो सुनो, अच्छी तरह मन छगाओ, मैं कहता हूँ । 

'अस्ते ! बहुत अच्छा” कइकर मिक्षुओं ने मगदान्‌ को उत्तर दिया । 

अगवास्‌ बीले--मिक्षुओं ! तथागत अत सम्यक्‌ सम्दद्ध अजुस्पत्न मार्ग के उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, भज्ञात मार्ग के जनाने वाले दोते हैं, नहीं बताये गये मःर्ण के बताने बाडे होते हैं, मार्ग-विदू 
ओर सार्ग-कोबिद होते हैं। मिक्षुओ ! इस्र समय के जो क्षात्रक हं वें बाद में मार्ग का अनुगसत 
करने बाले हैं। 

'भिल्लुभी ! तथागत अहंत्‌ सम्पक सख्खद् और प्रशात्रिशुर शिश्षु में यहा मेंद है। 


























$ ७. पश्चवग्गिय सुच (६१. ६. १. ७ ) 


अनिस्य, दुःख, अनात्म का डपदेश 
परप्ता सैंने खुना । 
एक समय भगवान्‌ याराणसी के पल ऋषिएतन स्गदायर में विद्वार करते श्र 
बहाँ भगवान्‌ ने पंचचर्माय मिश्ठु ओं को आामन्त्रित किया । ४ 
किक्षुओ ! रूप अन्त है। मिक्षुओ! यदि रुप आस्मा द्वोता सो यह दुःख का कारग नहीं 








बबता; और तब कोई ऐसा कद सकता, “मेरा रूप ऐसा डोचे, सेरा रूप ऐसा नहीं दोजे 
भिक्षुओ ! क्योंकि रूप अनए्म हैं इस्रीलिये यह दुःख का कास्ण होता है, और कोई देसा नहीं 
कह सकता है, 'मेरा रूप ऐसा होजे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे । 
मिक्षुओं ! बेदव। पंज्ञा'“*; संस्कार '+ विज्ञान अनत्त्म है 
मिक्षुओो ! तो क्या समझते हो, रूप अजित्य दे या निव्य 
अलिस्य, भन्‍्ते ! 
जो अनित्य है वह दुःख है या सुख १ 











दुश्ख मन्‍्ते ! 
हु ! 2 
ज्ञों अनिस्य, ढुःख, और विपरिणएमध्मा है क्या उसे ऐसा समझना टीक दे कि यह मेरा हैं, 
यह मैं हैँ, यह मेरा आत्मा है १ 
नहीं भन्‍्ते ! 


; जिज्ञाव निस्य हैं या अनिस्य १ 





इणर | संयुत्त-निक्राय (२६, २. १.८ 


अनित्य भन्‍्ते ! 
जो अनिस्प है वह दुःख है या सुख १ 
ख भन्‍्ते ! 
जो भरनित्य, दुःख, जौर विपरिणामर्मा हैं क्या उसे ढेस। समझना टौक है कि, यह मेरा है, पह 
यह मेरा आस्मा है ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
भिक्लुओ ! इसलिये, 











्रों मी रूप--अतीत, अनागत वर्तमान्‌ अध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, होन, 


प्रणीत्त, दूर में, या निकट मैं--हैं सभी को यथायंतः प्रक्मपूक ऐसा समझना चाहिये कि 'यह मेरा 
नहीं है, यद मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्मा नहीं है ।' 





ज्ञोंभी ; संज्ञा" संस्कार; विज्ञान!” 

पिक्षु ओ ! ऐसा समझने बाला बिद्वान्‌ आरयश्ञावक रूप में निवेद्‌ करता हैं, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान में नि्वेद करता है। निवेद करने से विरक्त हो जाता है। विरक्त होने से विसुक्त हो 
जाता है। बिभुक्त दो जाने से विमुक हो गया--पऐसा ज्ञान होता है ।जाति क्षीण हुई-'*--पैसा जाब 
झेत्ता है । 

भगवान्‌ पह चोले | संतुष्ट हो पंचबर्गाय मिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनरदन किय!। इस 
धर्मोपदेश के किये जाने पर पंचवर्गीय मिक्षुओं का चित्त उपादान रहित हो आश्रवों से मुक्त हो गया। 


$ <, मद्दालि सुत्त (२१. २. १. ८ ) 
सत्ों की शुद्धि का द्वेतु, पूर्ण काश्यप का भद्देतु-बाद 


एक समय भगवार्‌ बैशाली में महायन की कूटागार-झाल्या में बिद्वार करते थे । 
५ कब, महालि लिच्छवि जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिष।दन कर एक ओर 
बढ गया। 

एक ओर बैठ कर अद्वाल्ति लिच्छवि सगबान् से बोला, “भस्ते ! पुराण काइयप ऐसा कहता है, 
स्यों के संक्लेश के लिये कोई हेतु प्रत्यथ नहीं है। बिना हेतु ८प्रत्यम के साय संक्‍्छेदा में पहले हैं। 
खश्ों की विज्द्धि के लिये कोई हेतु प्रत्यय नहीं है । बिना देतुलप्रत्यय के सब विश्ञद्ध होते हैं । इसमें 
भगन्रान्‌ का क्या कड्ना हैं ! 

महालि ! सत्वों के संक्लेश के लिये हेतु « प्र्यय हैं | हेतु-अ्स्यय से ही सत्य संक्छेदा में पढ़ते हैं। 

स्ध्षों की विश्ुद्धि के डिये देतुल्पसत्यय है । देतु-प्रस्थम से दी सस्ब बिशुद्ध होते हैं । 

अस्ते ! स॒त्वों के खंबलेदा के छिये क्या हेतुस्परत्यय है? कैसे हेतः 
जाते है! 





व्यय सं क्‍्ढेद में पढ़ 





महालि ! यदि रूप केवछ दुःख ही दुःख और सुख से स्वदा रहित द्वोता तो सत्व रूप में रक्त 
नहीं दवोते । मद्ालि ! क्योंकि रूप में बढ़ा सुरू हैं तथा दुःख नहीं है, इसीलिये सर्व रूए में रक होते 
हैं, रक्त हो जाने से उसका संयोग करते हैं, संयोग से क्लेश में पह जाते हैं | 
. __ महालि ! सस्यों के संक्लेश का यह हेतु-पत्यथ है । इस तरह भी, हेतुडप्रव्यय से सत्व संक्लेश 
मे पहले है । 
| बेढ़ना, संहा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा ही ]| 
अच्ते ! सत्वों 














हे विशुद्धि का हेतु-प्रत्यय क्‍या है ! देठ- प्रत्थय से सत्य कैसे विद्वद्ध होते हैं ! 
सन दा के 2 ये जे कि 
मट्ठार्ि ! अ्रदि रूप केवक सुख ही सुख, और दुःख से सर्वथा रद्दित होता तो सत्व रूप से 


२१. २, १. १० ] २०, निरुत्तिपथ सुत्त [. ३०३ 





नि्वेदर नहीं करते । सद्ालि ! क्ग्रोकि रूप में बड़ा दुःख और सुख्च का अनाव है, इसलिये सस्व रूप से 
लिर्वेद को आप्त होते हैं ; निवेद से विरक्त हो जाते हैं; बिराग से जिश्वद्ध हो माते हैं 
महालि ! सत्वों को 





विश्लद्धि का यही इंसुलप्रस्वव है। इस तरह, हेतुल्प्रत्यय से सस्व विशुद्ध 
हो ज्ञाते हैं । 
>[ बेदस, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ मी ऐसा हो ] 
$ ९. आदित्त सुच्च (२१. ६. १ 
रूपाद जल रहा है 


५) 





श्राबस्ती ' ! 

मिछुओ | रूप जल रहा (जभादीक्ष ) है! वेदसा-; संज्ञा 
रहा है। के 

मिक्षुओ ! विद्वान्‌ आर्यक्षावक इसे समझ कर रूप से करता हैं; बेदना-; संज्ञा 
संस्कार'“3 विज्ञान से निर्वेद करता है। निवेद से विरक्त हो जश्ता है, चिशग से मुक्त हो जाता है, 
मुक्त होने से मुक्त दो गया--ऐसा ज्ञान होता है । 

जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य पूरा दो गया, जो करमणा था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं 
बच्या-- ऐसा जान छेता है । 

$ १०, निरुत्तिपय सुच (६१. २. १. १६) 
तीन निरुक्तिपपथ सदा एह-खा रहते हैं 








+ संस्कार“; विज्ञान जरू 











अ्राबस्ती' 
'मिक्लुओं ! तीन तिरुक्ति-पथ ८ अधिवचन-पथ - प्रक्ृप्ति पथ बदले नहीं हैं; पहले भी ईभो नहीं 
बदले थे और भ आगे चलकर बद्लेंगे | श्रमण, बाहाम या पुरुष उसे उछट नहीं सकते ॥हं। 
कौन से तीन ? 
भिक्षुओ ! जो रूप अतीत + निरुद्ध + जिपरिणत दो गया, बह हुआ था! ऐसा जञाना जाता है। 
बह 'अभी है! ऐसा जाना नहीं ज्ञाता । वह दहोयाः ऐसा भी नहीं जाना जःठा। 
जो बेदना''। संज्ञा“; संस्कार; विज्ञान" । 
मिक्षुओ ! ज्ञों रूप अभी उत्पन्न 5 प्रादुर्मूत नहीं हुआ है, बह 'होगा! ऐसा ज्ञाना जाता है। 'बह 
ऐसा जाना नहीं जाता । वह था! ऐसा जाना ज्ञाता। 
5; विज्ञान" 4 
मिक्षुओ ! जो रूप अभी उत्पन्न > प्रादुर्सत हुआ है, बढ 'ई' ऐसा जाना जाता है। 'बह होगा? 
देखा जाना नहीं जाता । 'बह था! देसा जाना नई जाता है। 
जो बेदना'''; संज्ञा“; संस्कर'“; चिज्ञान' 
भिश्लुओं ! यही तीन निरूक्ति-पथ 5 अधिववन-पय-प्रज्ञसि-पथ बदुछे नहीं हैं, पहले भी कभी 
नहीं बदछे ओ और आगे चलकर भी नहीं बदलेंगे। ध्रमण, आह्यण या विज्ञ पुरुष उसे उलट महीं 
सक्रते हैं 

















सिक्षुमो ! जो उत्कलू ( प्रान्त के रहने वाले ) बस्स और भज्ज अहेतुबादी, भक्रियवा्दा, 
नाश्विक-बादी हैं, बे भी इन तोन निरूक्तिपथ-अजिवबत-पथज्यज्ञप्ति-परथ को मान्य और अनिम्ध 
समझते हैं । ग 

खो क्यों ? निन्‍्दर और तिरष्कार के भय से । 


डर्य-वर्ग समाप्त 


ड्ड्ष्‌ 


दूसरा भाग 
अहल्‌ बर्ग 


- उपादिय सुच (२१. २. २. १) 





डपादान के त्याय से मुक्ति 


बैठ गक । 





करें शिसे सुनकर अकेला अप्रमत्त, ऋतापी आर प्रद्धितात्म 
मिक्षु ! उपादान में पड़ा हुआ मार के बन्ध्न से बैँंचा रहता हैं; उपादान को छोड देनेबाछा 
उस पार्पी से मुझ हो जाता हैं । पु 

भगपात्‌ | ज्ञान छिग्रा । सुगत | जान 

अिश्लु ! मेरे संक्षेप से बताये गये का ठुमने विस्तार से अर्थ क्या समझा ? 

भन्‍्तें ! रूप के उपादान में पड़ा छुआ मार के बन्‍्धन से बैंधा रहता है; रूप के उपादान को 
छोड देनेवाला उस पापी से मुक्त हो जाता है । 

बेदना' “| संज्ञर'' ६ संस्कार"; विज्ञान" 

अन्ते ! भगवा के संक्षेप से बताये गये का हमने विस्तार से यही अर्थ समझा है। 

भिश्ष ! टीऊ दे !'।'तुम्दें यदी समझना चाहिये । 

तब, वह भिश्षु भरात्रान्‌ के कह्टे का अभिनरदन कर, भगवान्‌ को प्रणास्‌ कर चछा गया । 

तब, उस भिश्रु ने एकास्त में अकेल्म अप्रमक्त, आतापी और ग्रहितात्म हो विहार कश्ते हुग्रे 




















पुक हुआ 





$ २. मज्ञमान सुत्त ( २१. 
मार से मुक्ति कैसे ? 


भ्रावस्ती' 
*““एक ओर बैठ बह मिश्ठु भगवान्‌ से वोल्ण, “म्ते |! भगवान मुझे संक्षेप में धर्सों 





आिश्षु ! मानते हुग्रे कोई मार के बन्धन में वैँधा रहता है। मानना छोड़ देने से पापी के वन्धन 
से मुझ हो जे 
अम्ते ! रूप को सानते हुय्रे कोई मार के बनन्‍्बन में बँघा रहता है ।*** [शेष ऊपरबाले सूत्र 








प् 
शत 
भ 


<. रजवीयलएिडद घुस 


[्‌ 


$ रे, अभिनन्दन सुत्त (२१. २. २. ३) 


अभिनन्द्त करते हुए यार के 










आवस्ती7। 
हमिश्षु ! शलिन्ट 





करने हुब़े कोड मार के दन्यन हे 


; सूत्र 





$ 9. अनिच्च छुत्त ( 


छन्‍्द का त्याग 
श्ावस्ती 
““मिक्षु ! जो अिस्य है उसके प्रति छन्द 
भगवान्‌ ! समझ छिया । सुगत ! समझ छिया। 
झिक्षु ! मेरें इस संक्षेप से कट्टे गये का तुम 
ते ! रूप अनिन्‍्प्र है। उसके प्रति छः 
3 विज्ञान" 
+“बड सिश्षु मई 











संस्कार! 








$ ५, दुक्ख सुत्त ( २ 


'ई फ्ास्थाग 





श्राबस्ती । 
“मिक्षु ! जो 








छन्द कः प्रद्द 
मे जउक हुआ। 





$ ६, अनन्त सुच ( २१. 





शआवस्ती “। 
शिक्ष ! जो अतल्म है ड्सके 











आवस्ती- 








शेष ह संयुत्तननिकाय (२१, २, २, १७ 


$ ९, राध सुच (२१. २. २, ९) 


अइंकार का नाश केसे ? 

थ्राचस्ती 7 

सब, आयुष्मान्‌ रा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये। 

एक ओर बैठ आशुप्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जान और देखकर इस विज्ञान-बुक्त 
शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में अहड्वार, मसझ्लार ओर सानाजुशय नहीं होते हैं ? 

राश्र ! जो रूप है--अतील, अनागत, बतंमान, भीतर, आहर, स्थूल, सूक्ष्म, द्वीन, प्रणीत, दूर में 
था निकट सें--सभी "मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है'-..ऐसा अथार्थतः अज्ञापूबंक 
देखता है । 

बेदना'; संज्षा'*'| संस्कार"; विज्ञान । 

राध ! इसे जान और देखकर इस विज्ञानयुक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में जह्नार, 
समझ्ञार भर मानजुशय नहीं होते हैं । है 
आधयुप्सान्‌ राध अहँतों में एक हुये । 














| 


$ १०, सुराध सुच्त (२१. २. २. १०) 


अहंकार से चित्त की विमुक्ति कैसे ? 

अआ्रावस्ती *। 

/''तथ, आयुष्मान खुराध भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जान और देखकर इस विज्ञान-युक्त 
शरीर में, तथा बाहर के सभी निमिस्तों में अहड्ार, ममझार और मान से रहित हो चित्त बिभुक्त 
होता हैं ! 

सुराध ! जो रूप है:**, सभी 'मेरा मी 
कोई विमुक्त होता है ! 

बेदना'''; संज्ञा“; संस्कार"; चिज्ञान** । 

सुराध ! इसे जान और देखकर इस विज्ञान-युक्त शरीर में, तथा बाहर के सभी निमित्तों सें 
अहड्ढार, ममझ्वार और मान से रहित हो चित्त बिमुक्त होता हैं । 

/अधुष्मान्‌ सुराध अहंतों में एक हुये। 





७ 


ऐसा जन और देखकर उपादान-रहिित हो 


अद्दत्‌ वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 


खज्नीय वर्ग 
$ १, अस्पाद सुत्त (२१, २. ३. १ ) 


आस्वाद का यथार्थ ज्ञान 


हर 


आबस्ती' | 
+'“जिश्षुओं ! अविद्वान्‌ एथकजन रूप के आस्वः 
नहीं ज्ञानता है। 





बेदना'''; संज्ञा“ संस्कार ''*; विज्ञान “। 





मिश्ुओ ! विद्वान जायेश्रावक रूप के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थनः जानता है । 
बेदना''"; संज्ञा *“'; संस्कार**'; विज्ञान 





$ २. पठम सम्रुदय सुच (२१. ६. ३. २) 


उत्पत्ति का ज्ञान 


श्रावस्ती *' । 


““मिक्षुओं ! अबिद्वान्‌ प्थकजन रूप के समुदय, अस्त, आस्था, दोष और मोक्ष दर 
यथार्थतः नहीं जानता है । 
विद्वान आर्यश्र।बक '* “यथार्थंतः जानता है । 


$ ३. दुतिय सप्मुदय सुत्त (६१. २. ३, ३ ) 
उत्पत्ति का ज्ञान 


आ्रावस्ती **। 

““मिक्षुओ ! विद्वान्‌ आर्यश्राचक्र रूप के समुद्य, अस्त, सास्वाद, 
जानता है। 

बेदन्ा “| संज्ञ।'*'; संस्कार * 


दीप और सोक्ष को यथर्थतः 











$ ४, पठम अरहन्त सुत्त (२१ 
अइडत्‌ सर्वश्रेष्ठ 
आपवस्ती 7 ह हि 
““मिक्षुओं ! रूप अलित्य है । जो अनित्य है वह दुःख है जो दुःख ई बढ अनात्म है। जो 
अनात्म हैं बह न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे अधार्थतः अज्ञापर्वक समझना आहिये । 
बेदना | संक्षा “'॥ संस्कार“; विज्ञान: 





कष्ट] संयुत्त-निकाय [र१. २ ३, ६ 


संज्ञा"; संस्कार"; 





सिक्षुओं ! विद्वान्‌ आर्वश्रावक रूप में निर्वेद करता हैं। बेदना" 
॥| 


विज्ञान: 


लियेंद से विर्क हो जाता है ! विराग से बिझुक्त हो जाता है। विशुक्त दो जाने से 'बिमुक् हो 
ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीम हुई “यह जान छेता है । 
भिक्षुओं ! जितने सत्वावतल भवात्र हैं उनसें जहंत्‌ ही सर्वेश्रेष् और सर्वाप्न हैं । 
अगवान रह बोरे । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले :-- 

अहंद्‌ बढ़े सुखी हैं, उन्हें दृष्णा नहीं है! 

अस्मि-मान समुच्छिन्न हो गया हैं, मोह-जास कट गया है ह५॥॥ 

जञाम्त, परमार्थआस , अद्यभूत, अनाश्रव । 

लोक में अजुपलिप्त, स्वच्छ चित्तबाले ॥२॥ 

पाँच स्कस्ध्रों को जान, सात घम्मों में विचसनेवाले । 

अशंखनीय, सर्पुरुष, बुद्ध के घ्यारे पुत्र ॥३॥ 

स्रात रलों से सम्पन्न, तीन शिक्षाजों में झिक्षित । 

महाबीर बिचरते हैं, जिनके भग-सेरव प्रहीण हो गये है ॥४॥ 

दश अब्जरें से सम्पन्न, महा-भाम, समाहित । 

ये लोक में श्रेष्ठ हैं, उन्हें दृष्णा नहाँ है ॥५॥ 

अशैक्षय-पद-प्राप्, अन्तिम जन्म वाढे । 

बद्मार्य का जो सार हैं, उसे अपना लेने वाले ॥६॥ 

हैत में अकम्पित, पुनर्भंव से विसुक्त । 

द्ान्स-भूमिको प्राप्त, वे छोफ के विजयी हैं ॥७॥ 

ऊपर, नीचे, टेढे, कहीं भी उन्हें आसक्ति नहीं है। 

वे सिंह-नाद करते हैं, छोक के अलुत्तर डुद्ध ॥८॥ 


$ ५, दुतिय अरहन्त सुत्त (२१. २. ३. ५) 
अहंत्‌ सर्वश्रेष्ठ 








श्रावस्ती....! 

“''मिक्षुओ ! रूप अनिश्य है। जो अनित्य हैं प्रह दुःख है। जो दुःख है बह ला 
अनास्त है वह न तो मेरा हैं, न मैं हूँ, न मेरा जात्मा है। इसे यथाथंतः 

बेदना'*'; संज्ञा"; संस्कार“; विज्ञान" । 

भिक्षुओं ! विद्वान्‌ जार्यश्राबक इसे देख रूए में निः 
विज्ञान में निर्वेद करता है । 

निर्वेंद करते हुए जिरक्त हो जाता है । विरक्त हो विमुक्त हो जाता है । दिः 
गया! ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञाति क्षीण हुई---जान छेता है। 

* भिश्षुजो ! जितने सत्वाबास भवाज्र हैं उनमें अहंद्‌ ह्वी सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वात्न हैं । 


$ ६. पठपम सीह सुत्त (२१. २. ३. ६ ) 
बुद्ध का उपदेश खुन देवता भी भयभीत हो जाते हैं 








बंदर करता 








सती ) 
ओे ! खुगराज सिंह साँझ को अपनी माँद से निकलता है । माँद से निकल कर जैँसाई 





२१. ९. ३. ७] +. दुतिय सीढ खुत्त 





छेता है । जैंभाई लेकर अपने चासे ओर देखता हैं। अपने चारों ओर 
तीन बार गर्ज़ना कर झिकार के रिये निकल जाता है । 





सिक्षुओ ! राजा के हाथी जो गाँव, कस्बे या राजघानी में बंधे रहते हैं वे नी अपने हढ़ बस्वन 
को तोइ-त/ड़, डर से पेशाव-पाखाना करते ज़िधर-तिघर भाग खड़े होते हैं । 

मिश्ठुओ ! जानधरों में सगराज सिंद् का ऐसा तेज जौर ग्रता 

भिश्षुओं ! इसी तरद, अहंत, सम्यक्‌-सम्दुद्ध, विद्यानचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकबित, पुसुपे 


मन करने में सारधी के समान, देवताओं ओऔर मनुष्यों के गुरु मगवस्त्‌ दुद्ध लोक में जन्म लेकर धर्म 
का डपवेश करते हैं) अह रूप है। यद्द रूप का समुदय है। यह रूप का अस्त हो जाना ई। यह 











वाले देश हैं दे भी बुद्ध के धर्मोपदेश सुनकर भय को आप्त होते हैं। अरे! हम भकित्य होते हुए भी 
अपने को नित्य समझे बैठे थे । भरे ! हम अश्रुव होते हुए भी अपने को घुव समझे बेठे थे । भरे! हम 
अधा/श्रत्त होते हुए भी अपने को झाश्रत समझे बैठे थे। अरे ! हम अनित्व 5 भश्रु4 + अशाखत द्वो 
सस्काथ के धोर अविद्या-मोह में पड़े ये । 
मिश्षुओं ! देकषताओं के साथ इस लोक 
भगवान्‌ बह बोले । यह कह कर डुद्ध फिर भी बोले :-- 
जब बुद्ध अपने ज्ञान-बल से धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हें, 
देवताओं के साथ इस छोक के सर्वश्रेष्ठ गुरू ॥५॥ 
लत्काय का निरोध और सस्काय की उस्पक्ति, 
ओर आए भष्ठान्निक मार्ग, दुःखें को झान्त करनेवाला ॥रे॥ 
ज्ञो भी दीर्घायु देव हैं, वणेवान्‌ , यः 
थे इर आते हैं, जेसे सिंह से दूसरे जानवर ॥श॥ 
क्योंकि वे सब्काय के फेर में पढ़े हैं। 
अरे ! हम अलित्य हैं ! 
बैसे त्रिभुक्त अर्दत्‌ के उपदेश को सुनकर ॥५8 


$ ७, दुतिय सीह सुच्च (२१. २. ३. ७ ) 
देवता दूर दो से प्रणाम्‌ करते दें 








श्राबवस्ती '* 

है मिश्लुन्रों ! जो श्रमण या ब्राह्मण अपने अनेक पूर्व जन्मों को बाते बाद करते हैं, वे सभा पांच 

बा उनमें किसी एक को याद करते हैं 

नं ऐसा रूपवाछा आा--यह बाद करते हुये मिक्षुओ ! वह रूप है. 

हेसी वेदत/ बाछा थ/-बरह बाद करते हुये भिक्षुओ ! वह बेदना है को याद करता 

(का '**।-"" ऐसे संस्कारों वत्म-“' ५“ ऐसे विज्ञान बाला' 
सिक्षुज्ो ! रूप क्य्रों कहा जाता है? भिश्लुओ ! क्योंकि यह प्रभावित होता है, इसी से 

कहे जतता हैं। किससे प्रभावित होता है ? शीत से प्रभावित होता है| ऊप्ण से प्रभावित इंता है। 












इ६० ] खंयुत्तनिकाय (२६. २. ३, ७ 


भूख से प्रभावित होता है । प्यास से प्रभावित होता है। डँख, मच्छड़, हवा, धूप तथा कीड़ेनसको़े 
के स्प॒ं से प्रभावित होता है । मिक्षुओ ! क्योंकि यह प्रभाविद होता है इसी से “रूप” कहा जाता है। 
सिशुओ ! बेदना क्यों कहा जाता है! सिछ्ुओ ! क्योंकि अनुभव करता है इस से 'बेदना 
कहा जता हैं। क्‍या अनुभव करता है ? सुस्त का मी अनुभव करता है, दुःख का भी अलुभव करता है, 
सुख जौर हुःख से रहित का भी अनुभव करत है | मिक्षुओ ! क्योंकि अजुभव करता है इससे 'बेदना? 
कहा जाता है । 
मिश्षुओ ! संज्ञा! क्यों कहा जाता हैं ? भिक्ठुओ ! क्योंकि जानता है इसडिये 'संज्ञा' कहा जाता 
है। क्या जानता है ? नीले को भी जानता है। पीछे को भी जानता है। छाछ को भी जानता है। 
जे को भी जानता है। भिक्षुओं ! क्योंकि जानता है इसलिये संज्ञा” कहा जाता है। 
मिक्षुओ ! संस्कार क्यों कहा जाता है ? मिक्षुओ ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है; इसलिये 
संस्कार कहा जाता है । किस संस्कृत का अभिसंस्करण करता है १ रूपस्व के छिये संस्कृत रूप का अभि- 
संस्करण करता है। बेदनाध्व के छिये संस्कृत वेदना का अमिसंस्करण करत है । संज्ञास्व के लिये संस्कृत 
संज्ञा का'*। संस्कारस्व के छिये संस्कृत संस्कारों का'“। विज्ञान के लिये संस्कृत विज्ञान का 
भिक्षुओ ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है, इसलिये संस्कार कहा जाता है। 
भिक्षुओं ! विज्ञान क्यों कहा जाता हैं ! भिक्षजो ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा 
जात! है। क्‍या पहचानता है ? कसेडे को भी पहचानता है। तौते को भी* कडुये को भी *';मौंढे को 
भी'') खरे को भी“; जो खारा नहीं है उसे भी '**; नमकौन को भी + जो नमकीन नहीं है बसे 
भी" । भिक्षुओ ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा जाता है। 
भिछ्ुओ ! वहाँ बिद्वान्‌ जायंश्राचक ऐसा मनन करता है। 
इस समग्र मैं रूप से खाया जा रहा हूँ । जतीत काल में भी मैं रूप से खाया गया हूँ, जैसे इस 
समय खाया जा रहा हूँ। यदि मैं अनागत रूप का अभिनस्दन करूँगा तो जनागत रूप से भी वैसे ही 
खाया जाऊँग जैसे इस वर्तमशन रूप से । बह ऐसा मनन कर बात रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत 
रूप का अभिनन्दन नहीं करता हैं; तथा वर्तभान रूप के लिये: , विराग और निरोध के छिये प्रतिपक्ष 
होता हैं । 
इस समय मैं बेदना से खाया जा रहा हूँ । संज्ञा से'**; संस्कारों से " विज्ञान से" । 
मिक्षुओ ! दो तुम क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य १ 
नित्य भन्‍्ते ! 
जो अनिस्‍्प्र है वह 
दुःख भन्‍्ते ! 
जो अनित्थ, दुःख, विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये, “यह मेरा है, यह मैं हूँ, 
यह मेरा आत्मा है! १ 
नहीं भन्‍्ते ! 
वेद“; संज्ञा“; संस्कार-“*; विज्ञान“ । 
मिक्षुओ ! इसलिये, जो रूप अतीत, अनायत, बत॑मानू-* 
मेरा आत्मा है--ऐलः समझना चाहिये । 
जो बेदना'*“; संज्ञा-- संस्कार -*; विज्ञान" + 
भश्ठओं ! इसी को कहते हैं कि आयेश्राव छोड़ता हैं, बढोस्तर महीं--- $ बच्चा देता है, सुल- 
गाता नहीं । 











है या सुख ! 











सह 
झ्षद 
ञ 








सत्र, 
छे कपिझकस्तु में भिक्ष/टव के छिये पैठे 
फ्िक्ष;दन से छ:ड भोजन कर छेसे के उपर न्त्र दिन 


सिआुओ ! यह लमझ कर, विद्वान आर्वक्राकक रूप से 
संस्कार: ; विज्ञान' “। नित्रेद करने से जिरक्त हो जाता 


ब्रह्मा, 


है पुरुष-श्रेष्ट | आपको नमस्कः 
हे पुरुपोत्तम ! आपको नमस्कार हे । 
जिससे इस भी उसे जने', 

जिसके लिये आप ध्यान दरते दैं ॥ 


$ <, पिण्डोल मुच्त (६१. *. ३. 
छोमी की सु्दांटी से तुडना 


के निश्ने, 


्च 


समय भगवा शाक्प जनपर में कापेल्बस्तु 
अमत्रादू किसी फारणवण मिक्षु-संघ को भसने पत्स से हट 


औओ३₹ एक तसुग विल्य ब्रक्ष के सीचे बैठ सये। हि + 


तय, एकान्त में ध्यन करते समग्र भगवःस्‌ के दिक्त में यह 
स्थापित कि दे | यहाँ कितने नत्र-शत्रजित सिश्रु भी ४ 
पुझे त देखने से शायद्‌ उनके भन में कुछ अन्यथः/्त्र हो 








है। तो क्रो 


त्ा 








डोता है; 
न मैं मिक्षु-संघ को स्त्रीकार दे जैसे से पहले 
सहम्पति ब्रह्माः अपने चित्त से 


ब्रह्मा 
८ध्‌ ! ऐसी ही बात है । सुगठ ! 


इथापित कियः है । 





सगवत्न्‌ 











! सगवाल्‌ मिक्षुसंत्र का ऋभिनस्ट्न करें । अम्ते ! मगवातर मिश्ुसंथ छा अमि 
अुसंब को पड़े से स्वरेकार कर रहे डा 





भगआन्‌ ने चुद रह कर स्वीकार कर डिग्रा। 


दि 












प्रज्ञपत्धि 





















गो कितने नव-प्रतन/जत भिक्षु मी हैं ओ इस धसंविनय में अर्मी दुरत ही आये हैं। भगवान्‌ 
| जैरे डे तरुण दत्स के मन में 
हैं; जैंसे पानी नहीं मिलने से जमा सुरत का लगाया बीज अन्यथात्प को प्रस्त होता है । 


ड्ध्र खंगुत्त-निकाय [२१. २. ३. ८ 





सब, सहम्पति बह्मा भगवान्‌ की स्वीकृत को जान भगवान्‌ का अमिवादन और प्रदक्षिणा 
कर वहीं अस्तर्धान हो गये । ० कर 

तब, साँझ को स्थान से उठ भगवान्‌ जहाँ निम्रोघाराम था वहाँ गय्रे, और विछे आसन पर 
बल से ऐसा किया कि सारा भिक्षुसंघ एक साथ बढ़े प्रेम से 





बैठ गये । तब, भगवान ने अपने ऋद्धि- 
भगवान्‌ के सम्मुख जा डस्थित हुआ। वे मिक्ष भगवान्‌ के पास आ, असिवादन कर पुर ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बैंडे हुये उन भिक्षुकके से भगवान्‌ बोलेश-- 

मिश्ठुओं ! यह जो सिक्षाटन करके जीना हैं सो सभी ज्ञीविकाओं में हीन हैं | क्रिन्तु, तुम अपने 
हाथ में पात्र के सारे मान को छोड़ भिक्षाटन करते फिरतें हो । मिक्षुओ ! यह कुलपुश्र अपने किसी 
उद्देश्य के कारण ही ऐसा करते हैं। वे किसी राजा या किसी चोर से दण्डित होकर ऐसा नहीं करते, 
न तो किसी और भच्र से, और न किसी दूसरी जीविका न मिलने के कारण ही) बिक, जन्म, जरा, 
झत्यु, झोक, रोना, दौर्मनस्थ और उपायास (न्यरेशानी) से मुक्त हो जाने के लिए ही वे 
जिससे हमें इस विशाल दुःखराशि का अन्त मिरू ज्ञाय | मिछुओं ! कुछपुत्र 
पैसी मह्वाकांक्षः को छेकर प्रद्नजित होता है। 

यदि वह (कुछघुर) छोमी, भोग विछस में तीज राग करनेबाल्म, गिरे हुए चित्तथाल्व, दोषयूर्ण 
संकष्पोंवाछा, मूह स्ट्तिवाछा, असंत्रज्, असमाहद्वित, विश्रास्त चित्तथाला, और असंयपतेन्द्रिय हो, तो 
दे भिक्षुओ ! वह इमशान में फेंको हुई उस अली लकड़ी के समान है, जो दोनों ओर से जली हुई और 
बौच में गन्द॒गी छ॒गी हुई हैं, जो न गाँव में और न तो जंगल ही में लकड़ी के काम में आ सकती हैं। 
बह गृहस्थ के भोग से भी थंचित रहता हैं, और अपने श्रमण-भाव को भी नहीं पूरा कर सकता है । 

भिक्ुओ ! तीन अकुशल ( वपापके 9 बितके हैं--(४) काम-दितके, (२) ध्याप।ए-बितर्वा और 
(३) बिह्विंला-वितर्क । भिक्षुओं ! यह तीन दितक कहाँ बिल्कुल निरुद् हो जते हैं ! चार स्म्टृति-परस्था्ो 
में सुप्रतिष्ठित या अनिमिच्त समाधि के अभ्यस्त चित्त में । 

शिक्षुओ ! अतः तुम्हें इस जनिमित्त समाधि की भावना करनी चाहिए । भिक्षुओं ! इस समाधि 
की भावना तथा अभ्पास का फल महान है। 

मिक्षुओ ! दो (मिथ्या) दृश्टियाँ हैं; (3) भतर-इृष्टि जौर (२) विभव-दृष्टि । भिक्लुओं ! खो कोई 
पण्डित आरयैश्वावकर ऐस। विच।रता छोक में पेसी कोई चीज दैं जिसे पाकर मैं दोष से 
बचा रह सकूँ ? 

बह पुसा जान छेता है--इस छोक में ऐसी कोई ऊँ नहीं है जिसे पाकर मैं दोष से बचा 
रह सकूँ । मैं पाने की कोशिश करूँगा तो रूप ही को, वेदना ही को, संज्ञा ही को, संस्कार ही को, 
आर विज्ञान ही को पाऊँग। । उस पाने की कोशिश (लउपादान) से भव होगा, मच से जाति, जाति से 
जअरामरण “** होंगे। इस प्रकार सारा कुश्ख-समूह उठ खड़ा होगा । 

सिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य १ 

अन्‍्ते ! अनित्य । 

अंदि अनित्य हैं तो वह दुःख है या सुख १ 

भस्ते ! हुसख है। 






























जो जनित्य, दुःख, परिवर्तन-झौल है उसे क्‍या ऐसा समझना ठीक हैं कि--यह मेरा है, यह 
में है, बह मेरा आत्मा हैं? 
अन्‍्ते ! ऐसा समझना ठीक नहीं । 





7, संज्ञा", संस्कार “*, विज्ञान 





१६% जे] ९. फरिलेय्य खुस [ ३६३ 








'फिर जन्म को नहीं ग्रहण करक्त है । 
$ ९, पारिलेय्य सुत्त (६१. २. ३. ९) 
आश्रत्रों का ख्षय कैसे ? 

एक समग्र भगवान्‌ कौदास्वी के घोदिताराम में विहार करते थे । 

तलब, भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहन और पात्र-चीवर झे कौझामत्री में मिक्षदवत के लिये पैडे। 
कौझास्त्री में मिक्षाटन करके छौट, भोजन कर लेने के वाद स्वयं जपने आस छापेट, पात्र और चीवर 
ले, किसी स्रहथक को विना कुछ कहे और मिश्नु-संघ से भी यिना मिले तिल्कुल भले रमत के लिये 
चल पड़े । 

तब, भगवान्‌ के चले जाने के कुछ ही देर वाद कोई मिश्ठु जहाँ अव्ुप्मात आनम्द ये वहाँ 
आगरा । जाकर क्ुष्मान्‌ जानन्‍्द्‌ से योछा--जुस आउन्‍्द ! जमी सुरत भगवाम्‌ स्वयं अपने आसन 

















लेट, पात्र और चीवर छे, किसी सहायक को विस कुछ रद्द और मिछु-संघ से भी थम! मिके विल्कुछ 
अकेले रमत के लिये निकट गये हैं | अुस !-“'देसे समय भगवान्‌ अदेछा दिद्वार फरना चाहते 


हैं, जता किसी को उनके पाछे-पीछे हो लेना अच्छा नहीं । 

तब्र, भगवान्‌ रमत ( 5 चारिका ) रूगाते हुये कमवाः कहाँ पहुँचे जहाँ पारिछेय्यक है। पघरहाँ 
भगबात्‌ पारिलेब्थक में भद्जक्षाल दृक्ष के तीचे जिहःर करने छगे । 

तब, कुछ मिश्ठु जहाँ आधुष्मान्‌ आनन्द ये बहाँ पहुँचे, भर छुरूद-टरचात पूछ फर एक कोर 
बैठ गय्रे | एक भोर बेड, दे सिक्षु आयुष्मान्‌ आतस्द से बोढे--भादुस्त आलल्द ! भगवान्‌ के मुँह से 
भ्रम सुने बहुत दिन बीत गये। बढ़ी हस्झा हो रही ई कि फिर भी भगवान्‌ के झुँह से धर्म छुनें। 

तब, आधुष्मान आनन्द उन मिक्षुओं को साथ के पारिडेश्पक में भद्कज्ञाल इस्त के सौ जहाँ भगवान्‌ 

बिद्व।र कर रहे थे घहाँ गये और भगवास्‌ का अभिवादन कर एक भोर बैठ गये । 

एक ओर बेडे हुग्रे डन मिक्षुओं को भगवान्‌ ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतछा दिया, उत्साह 
से भर दिया और पुऊकित कर दिया। 

डस समग्र किसी भिक्षु के चित्त में ऐसा चित्क उठा--क्या जान और देख ढेने से आश्रवों 
का क्षाय होता है ? 

तथ, भगवान्‌ ने अपने चित्त से उस भिक्षु के जिक्त के दिल को जान भिश्षुओं को आमस्त्रित 
फिद्या--मिक्षुओं ! मैंने वि्टेषण करके क्तका दिया कि धर्म क्या है, चार स्कूृति-पस्थान क्‍या हैं, चार 
सस्यक् प्रधान क्‍या हैं, चार ऋद्धि-पाद क्या हैं, पाँच इन्द्रियाँ क्या हैं, पाँच बढ क्या हैं, सास बोध्यक्ष 
क्या हैं, आये अशक्विक मार्स कप है। सिक्षुओं ! मैंने इस प्रकार विश्ठेषण कर धर्म समझा दिया है। 
भिश्लुओ ! तो भी, एक मिक्षु के चित्र में ऐसा वितर्क उठा है--क्या जान जोर देख हेने से आश्रदों 
का क्षय होता है १ के 

सिक्षुओ ! क्या जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता है? 




















समिक्षुओ ! कोई जक् 5 पथकजन + अप्ये सत्यों कोन समझने बाला 
डे रो हैं बह संस्कार कहलाता दे | उस 






सिक्षुओं ! अविद्या-पूर्वेक संस्पर्शष से जो बेदना होती दे डससे उन को तृष्णा उत्पन्न 
होती है । उसी से संस्कार वेदा होता है । मिश्लुओं ! इस तरद, बह संस्कार भी अनित्य, संस्कृत भीर 
किसी कारण से उत्पस्त होने वाला है । वह ठृष्णा मी अनित्य, संस्कृत जर किसी कारणसे उत्पन्न होने 








शक ) संयुक्त निकाय [२ ३९ 





बह अविद्या मी*१ मिक्षुओो ! इसे भी जाब 





बाली है। बह बेदना भी*- बह स्पर्श भी 
हेने से आश्रवों का क्षय होता है। 

बह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, किंठ आत्मा को रूप दाला जानता है । मिशुओ ! 
उसका जो ऐसा जानना है वह संस्कार हैं। उस संस्कार का क्या निदान ८ समुदृब ८ जाति 5 प्रभव 





है मिक्लओं ! अविद्य-इ्क संस्यर्श से जो वेद दोधी है उससे जज्ञ 5 प्रथकुजन को तृष्णा उस 
+ देष्णा भी 





होती है । उसी से संस्कार पैदा होता है। मिक्षुजे ! इस तरह वह संस्कार भी जनित्व' 
चेइना भी"; स्पर्ण सी''*, अविया भी अनित्य, संस्कृत और किसी कारण से उ्पन्न 
अ्षिक्षुओ ! इसे भी जाम और ऐख छेने से जाश्रवों का ऋथ होता है ! 

बद्ट रूप को आस्मा करके नहीं जानता हैं, और म आत्मा को रूपवाला गत: 
में रूप है ऐसा 'क्षुओं ! उसका जो ऐसा जायना है बह संस्कार है । डस संः 
लिदान-। भिछुुओं ! इसे भी जःन भोर देख ढेने से आश्रों का क्षत्र होता है। 











किन्तु आत्मा 
कार का बसा 











है, न भत्ता को रूपवाछा जानता है, न आत्म: में रुप 
३, ऐसा कहता है, दिम्ठु रुप में अध्या है, ऐसा जानता है । मिक्ुुओ ! डसका जो देसा करनगः है यह 
संस्कार ई । उस जस्‍्काए फा क्या निदाल ८ समुदय ८ जाति ८ प्रभाव है ? सिक्ुओर ! ला ः 
सर्प से जो पेदभा होली है उससे अक्5 एघख्‌ जन को रृष्णा उत्पक्ष होती हैं। उसी से संरफ़र पैदा 
रोता है। सिक्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अलिस्ष'-',तृष्णा भी“*, बेदना भी“ » एपश भी 
अआदिद्या मी अनेत्य, संस्कृत अर किसी कारण से उस्पन्न होने वी है । सिश्ुओ ! इसे भी ४।व और ग्ेख 
हेने से आाश्रवों का क्षय होता है । 

बह रूप को आएगा करके नहीं जादत! है, न आध्मा को रूपचाल्‍्ा जानता है, न आत्मा 
में रूप दे देखा जानता है, जौर तरूव में आत्मा हऐसा जमता है, किन्ठु वह देदना को जत्मा 
फरके जानता है'*, अः्तमा को बेदना दाड़ा आनता है*“*, आध्मा में वेदन! है ऐस/ जारता है ", बेडवा 
में जध्मा है ऐसा जानता है। संज्ञा को * । संस्कार को" विज्ञान को** | 











बढ़ म तो रूप को, न बेदना को, न संज्ञा को, न.संस्कार को और न विज्ञान को भत्या उसे 
जगत है; किन्तु देसा सत मःमता है--जों भाव्म है घही छोक है। सो में मरमे के दाद नित्प, धुल, 
आइयव भौर परिकर॑त-रह्ित दो जाउेगा । 

सिक्षुओ ! उसकी जो यह जाइडत-इं्टि है वह संस्कार है। उस संस्कार का करा निदुतत है * 

ओ ! इसे भी जान ऊर आश्रावों का क्षय होता है । 

'हिन्तु ८६ ऐसा मत सानता है--न मैं हुआ हूँ और न मेरा कुछ होवे, 
सेरा छुछ होगा । 

सिक्षुओ ! उस्चक़ों जो सह उध 
कर अआअ्वों का क्षय ढोता है । है 

** किन्द घह सन्देह बार होता है, बिचिकित्सा करने वाल्मथ और सद्धर्म में उसकी निष्टा नड्ढीं 
झोती है । 

सिक्षुओं ! उसका जो बह सन्देह करना और सद्धर्स में निष्ा का सहों होना है वह संस्कार है। 
उस संकार का क्या निदान ८ समुदय ८ जाति ८अभव है ? लिश्लुओं! आदिद्या-पूर्डक संस्पर्स से 
चेड़ना होती ई उससे अक् + इथकजन को तृष्णा उत्पन्न होती है। उसी से संस्कार पैंदा होता हैं 
मिश्ठओो ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य'', चृध्या भी-”, बेदना भी*-, स्पर्द भी“, अद्ियया 
भी अनित्य, संस्कृत जोर किसी कारण से उत्पन्न होने दारती है। लिक्षुओ ! इसे मी जान और देख लेने 
से आश्चतरों का क्षय होता है | 








(टि है बह संस्कार है ।"* '। भिक्षुओ ! इसे मी जान और 











१, ३. है. ३०१ १०. चुण्णमा खुकत | 





$ १०, पुण्णग्रा सुत्त (२१. २. ३. १०) 
परच्चस्कर्धों को व्याख्या 
पुक समथ्र भगवान्‌ बड़े मिश्षु संघ के खाथ भ्रावस्ती में सृगारमाता के पूर्सरार धर 
करते थे । 
उस समय, भणदान्‌ उपोस्थ को पूर्णिमा को चॉँदनो रात में मिश्षु-संघ के वी 
भे। 
तब, कोई मिछ्ु अपने जासन से डठ, उपरनी को एक कस्बे पर सम्हाल, मगवान, ४ और ६ 
कर ब्ोला--प्रद्धि भगवान्‌ को अनुसति हो तो मैं भगवशनू से कोई प्रश्न पूछूँ ? 
भिश॒ | तो, तुम अपने आसन पर बैठकर जो पूछना चाहते हो पूछो 
'भस्ते | बहुत अस्छ/' कह बह सिश्लु अपने आसन पर बेंढठ गया भार बोला--२ 
उपवान-स न्य हैं न, जो (३) रूप-डफादश्न स्कन्ध, (२) बेंद्ना-डपाइल हस्त, (३) संह' 
६++व, (४) संस्कार-डप्रादान स्कल्घ और (७) विज्ञन-डपादन स्कम्थ ? 
हाँ भिश्ष॒ ! यही पँच डथ/दान-स्कल्व हैं, जो रूव-उपाइन स्कस्थ 
खाधुछार दे, बह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिनस्दून और आमुमोदन फर 
४उ०--भस्ते | इन पाँच डपादन-स्कन्घों का सूछ स्था है? 
भिश्ठु ! इन पाँच उपादान-स्कन्धों का सूछ इष्छा ( 5छस्द ) है। 
साबुकर दे "प्रश्न वूछ--अस्ते ! जो डपाद!न है क्या वही प८-८. * 
उपदान रडन्व वूसर! है भर उपादान दूसरा १ 
मिश्लु ! न तो जो उपादान हैं वही यंच-टर:ड , भर न 
डप/द,न है। बढिकि, जो जदाँ छन्‍्दराग है बड़ी वहाँ डयादुत्न है। 
साकार दे पक्ष पूछ-भस्ते ! पाँच उपादात स्कस्थेे 









































में छल्दराग का मामाध्व होता है था गई 

भगवान्‌ बोले, “होता है । भिश्ठु ! किसी के सन में देखः दोता हैं--- 
द/छ। हूँ!" ऐसी वेदताबाका दूँग;' "' ऐन्दी संज्ञाव, हट 
बाय हूँगा। सिक्ठ, इस तरद पाँच उपादान स्कन्बों में छन्द रण ढ/ नःनःत्य इोलः है। 








/ दिक्ष.त 





स्ाथुकार दे "फिर आशो का प्रइन पूछा - भन्‍्ते ! इन स्कम्डों 





पड़ा १ 


सिशुओ ! जो ठः 





साधुकार दे 
है ? वेदन-स्कन्त्र की 
द्वेत >अत्यय है ? 

मिछु | रूप-स्कस्च की प्रकृप्ति का हेतु + अत्यव यही चर महःमृत हैं। वेइन: 
का हेतु ८ प्रत्यय्र स्पर्श है | संज्रःस्कन्व की प्रकृति का हंतु ८ अत्यय स्पर्श है। 
का हेतु  प्रव्यत्र स्पर्श है । विज्ञान-स्कम्च की प्रशप्ति का देतु ८ धत्यत्र नाम-रूप है 








साधुकार दे “फिर आगे का अदन पूछ:--अन्‍्ते ! सस्काइ-टंटि कैसे होती ४ १ 


“रूप को जअःत्म/ करके जत्वता है 





कं 





मिश्ष ! कोई अज्ञ 5 पृथकजन 


इदछ ] खंयुत्तननिकाय [२१. २, ३, १० 


था आख्मा में रूप, या रूप सें आत्मा जानता है। बेदना को 
को आत्मा करके'''। सिश्षु | इसी तरह सत्काय-दृष्टि होती है। 

साधुकार दे““फिर अल्लो का भइन चूछा--भन्ते ! रूप के क्या जास्वाद, दोष और मोक्ष हैं? 
बेदका', संज्ञा", सेस्कार'”, विज्ञान के क्या आस्वाद, दोप और मोक्ष हैं १ 

मभिक्षु ! रूप के कारण जो सुख और जाराम उत्पन्न होता है बह रूप का आस्वाद हैं। रूप जो 
अनित्य, दुःख, और पश्विर्तनशील हैं वह रूप का दोप है। रूप के प्रति जो छन्दराग का प्रह्मण हैं वह 
कप से मोक्ष है। बेदन के“ संक्ष। के '*। संस्कारों के" विज्ञान के कारण जो सुख और आराम 
डत्पन्न होता है. वह विज्ञान का आस्वाद है। विज्ञान जो अनित्य, दुख, ओर परिवर्तनशील है वह 
विज्ञान का दोप हैं। विज्ञान के प्रति जो छन्‍्दराग का प्रह"ण है वह विज्ञान से मोक्ष है। 

साधुकार दे “फिर आगे का प्रइन पूछा--भन्‍्ते ! क्या जान और देखकर इस विज्ञान वाले शरीर 
मे तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार, मान और अनुश्य महीं होते हैं ! 

मिक्षु ! जो रूप--असीत, अनागत, वर्तम/न, आध्यात्म, बाहा, स्थूछ, खूइ्म, हीन, प्रणीत, दूर, 

, लिकट--है सभी न मेरा है, न 'मैं' हूँ, और न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रजञ/पुबंक जान छेता है। 

जो वेदक“, संज्ञ।''', संस्कर-“', विज्ञान'“'न मेरा है, न 'मैं' हूँ और न मेरा आत्मा है। इसे यथा- 
थंतः प्रज्ञा-पूर्यक जतन खेद; है। भिक्ष ! इसे दी जन जौर देखकर इस विज्ञ/नवाले झरीर में तथा बाहर 
के सभी लिमित्तों में अइकार, ममंकार, मान और अजुशय नहीं होते हैं। 

डखस समय किसी मिक्षु के चित्त में ऐसा बितक उछा--वदि रूप अनात्म है, बेदना, संज्ा, 
संस्कार, विज्ञान सभी भनाप्म है, तो जन्म से किये गये कर्म कैसे किसी को छगेंगे ! 

तब, भगवान्‌ ने अपने चित्त से उस मिक्षु के चित्त के वितर्क को जान मिक्षुओं को आमखित 
किया--मिक्षुओं ! हो सकता है कि यहाँ कोई बेसमझ, अबिद्ठ/न्‌ , दृप्णा से अभिभूत हो अपने चित्त से 
बुद्ध के वर्म को छाँध जाने भोग्य समझ बैठे--कि यदि रूप अनात्म है”''तो अनात्स से किये गये कर्म 
कैसे किसी को हगेंगे ? मिक्षुओ ! घ्मे में ऐसी-ऐसी जगहों पर तुम्हें पृ कर समझ छेना चाहिये। 

सिश्वुओं ! तो क्या समझते हो रूप नित्प है या अनित्य १ 

अनिश्य भन्‍्ते ! 

बदन, संज्ञा''*, संस्कार“, विक्लान 

जो अनित्प है बह दुःख होगा या सुख ? 

अस्ते | दुःख होगा । 

जो अनित्य, दुःख, और परिधर्तनशीर है उसे कया ऐसा समझना उचित है--प्रह मेरा है, यह मैं 
हूँ, वह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भस्ते ! 

इसलिये-“'। यह जाद और देख बह पुनर्जन्म में नहीं पढ़ता । 

















ड़ 





खज्जनीय वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
स्थविर वर्ग 
$ १, आनन्द सुत्त (२१. २. 9. १) 


डपादान से ही अहंभाव 

ऐसा मैंने सुना । 

_ एक समय अत्युप्माद्‌ आनन्द श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ऋरपम जेतचन में विहार 
करते थे। 

वहाँ अयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया---आडुस भिछुओो ! 

“आडुस !” कहकर उन भिक्षुओं ने अद्युप्मान्‌ आनन्द्र को उत्तर दिया । 

आशुष्मान्‌ आनन्द बोले---आछुस ! यह आधुप्मान्‌ मम्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिश्ुुझों के बडे 
उपकार करने वाले हैं। वे हमें पुंस! उपदेश देते हैं, “अधुस ऋनन्द ! उपादान के क्रारण ही 'अस्मि! 
होता है, अनुपाद/न के कारण नहीं । 

“किसके उपादान से 'अस्मि' ( नम हूँ ) होता है'**। 

“रूप के डपदान से “अस्मि' होता है, उसके अनुपादान से नहीं। बेदना के'*'। संज्ञा के''*। 
संस्कार फे'*'। विज्ञान के उपादान से 'अस्मि” होता है, उसके अनुपादान से नहीं । 

“आशुस आनन्द ! जैसे कोई स्री, पुरुष, छड़का या युवक अपने को सज-घज कर दर्पण या परि- 
शुद्ध निर्मल जलूपात्र में अपने चेहरे को देखते हुए उपादान के साथ देखे, अनुपादान के साथ नहीं । 
आबुस आनन्द ! इसी तरह रूप के उपादान से 'अस्मि' होत/ है, उसके अजुपादःन से नहीं। बेदना'*'। 
संज्ञ।'* संस्फार'''। बिज्ञान के उपादान से “अस्मिः होता है, उसके अजुपादान से नहीं। 

+आधुस आनन्द ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्प ? 

आुस ! अनित्य हैं। 

“देदना'"'; संश(-“*; संस्कार'''; विज्ञान'*'। 

आडुस ! अनिस्य है । 

“इसलिये '**, गरद जान और देख कर पुनर्जन्म में नहीं पहला हैं।” 

अुस ! आयुष्मान्‌ मन्‍्तानिपुत्र पूर्ण हम नये मिक्षुओं के बड़े उपकार करने वाले हैं। वे हमें 
ऐसा उपदेश देते हैं । उनके इस धर्मोपदेश को खुन सैं ख्रोतापत्ञ हो गया । 











$ २, तिस्स सुत्त (२१, २.४. २) 
राग-रहित को शोक नहों 


आबस्ती''जेतवन'। हर ु ॥ 
डस सभ्य भगवान्‌ के चचेरे भाई आयुष्मान्‌ तिप्य कुछ मिक्षुओं के बीच ऐसा कह रहे थे-- 
आबुस् ! सुझे कुछ उत्साह नहीं हो रहा है; मुझे दिशायें भी नहीं दीख रही हैं; धर्म भी मुझे नहीं ख्याल 
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हो रह है; मेरे चित्त में बढ़ा आलस्थ हो रहर है; बेमन से मैं बह्मचर्य का पालन कर रद्द हूँ; घम्मे में 
झुझे विजिकरित्सा उत्पन्न हो रही है 

तब, कुछ मिंकु जहाँ भगवन्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
एक जे बैठ, उस भिश्लुओं ने भगवान्‌ से कहा, “मन्‍्ते ! भगवान्‌ के ऋछेरे माई ज:युप्मान्‌ तिप्य झछ 
सिश्लुओं के बीच ऐसा फट रहे बे--''- धर्म में सुझे विचिकित्सा उत्पन्ञ हो रही है ।” 





तब्र, भगवान्‌ ने किसी भिश्रु को आमन्त्रित किया, “भिक्ष ! सुनो, मेरी, और से जाकर सिप्प 
जमिक्ठु को कहो--अ्युस॒ तिप्त ! आपको बुद्ध बुक रहे हैं /? 

अन्‍्ते, बहुत अच्छा”” कह वह मिक्ठु मगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ आधुष्मान्‌ तिस्य थे वहाँ गया, 
और बोलछा--आख़ुस तिप्य ! बुद्ध आपको बुला रहे हैं । 

“आखुस ! बहुत अच्छा” कह, अयुष्मान तिप्य उस भिक्षु को उत्तर दे जहाँ सगव ग्रे वहाँ 
आया और भगवान्‌ को अभिव/दन कर एक ओर बैठ गया । 

एक और बडे हुये आुष्मान्‌ तिप्प से भगवान्‌ बोले, “तिप्य ! क्या तुमने सच्छुध छः 
हे ब्रीच ऐसा कह है--' “धर्म में सुझे विचिकित्सा उत्पद्र हो रही है १” 

अ्ते ! हाँ । 

सिष्म ! तो तुम क्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति राग ८ छन्द ज प्रेम 5 पिपासा  परि- 
छा ८ कद! बने हैं उसे उस रूप के विपरिभत तथा अस्पथा हो जाने से क्या शोक, रोना, पीटन/, दुःख, 
छु।मंजहय ओर डप।प्रास (उपरेशानो) नहीं होते हैं १” 

झा भस्‍्ते ! होते हैं। 

दीक हैं, तिप्प ! ऐसी ही बात दे। रूप के प्रति“; बेदन/ के प्रति 
संस्कारों के प्रति' “| रागादि से '*“झोक, परिदेष ''* उत्पन्न होते हैं ? 

हो मस्ते ! 

खीक है, तिप्य ! ऐसी ही बात है। विज्ञान के प्रति जिसे राग > छन्द्‌ 5 प्रेम # पिपासा ू 
परिछाह + तुष्णा बने हैं उसे उस विज्ञान के बिपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से शोक, रोन!, पौढना, 
दुःञ, दमंवस्प ओर उपायास होते ही हैं। 

हाँ भन्‍्ते 

तिध्य ! तो क्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति सभी रागादि नए हो गये हैं डसे उस रूप के 
जिपरिणत तथा अस्थथा दो जने से झोकादि होंगे ? 

बी भस्ते ! है 

डीक है, तिष्प ! ऐसी ही बात है | जिसे रूप के प्रति"; बेदना के प्रति''*; संज्षा के प्रति*; 
संस्कार के प्रति':*; दिज्ञान के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गये हैं उसे डस चिज्ञान के विषरिणत तथा 
अस्प्था हो जाने से शोकादि नहीं होंगे। 

तिप्प ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अनिध्प्र अन्‍्ते ! 

बेदना 3 संज् 

अनिव्य भन्‍्ते ! 

इसलिए“ “यह जान ओर देख लेने से भी पुनर्जन्म नहीं होता है। 

.. तिप्य ! जैसे, दो पुरुष हों | एक पुरुष मार्ग -छक्ल हो और दूसरा नहीं। तब, वह मदुष्य तो 

मर्णकुशछ नहीं हैं उस सार्मकुशछ मजुष्य से मार्ग इछे। वह ऐसा कह्टे--हे पुरुष ! यह मार्ग है। इस 
पर कुछ दूर जत्जो । कुछ दूर जाकर तुम एक दोरास्दा देखोगे। वहाँ वायें को छोड़ दाहिने को पकड़चा ! 




















+ संज्ञा के ग्रति' 















5 खंस्कार““*; विज्ञान“ 
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डस्स रास्ते पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जःकर तुम्हें शक घता जंगल मिलेगा | उस पर मी कुछ दूर 
ज्ञाओं । कुछ दूर जाकर तुम्हें एक नीच गड्ढा मिलेगा | उस पर मं कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर बुम्दें 
एक खाई आर भ्रपात मिलेगा | उस पर भी कुछ दूर जाओं । कुछ दूर जाकर नुम एक सभनल रसणीय 
प्रदेश में पहुँचोंगे । 

तिप्द ! बात क्रो समझने के छिये मैंने यह उय्मा कई है। उसका सत्य यह ई। 
यहाँ मार्ग में अकृज्षछ मजुष्व से ध्यक्जन समझना चाहिये; और मर में कुशल मनुष्य से अहन्‌ सस्यक्‌ 
सम्बद्ध लथागत को । 

विध्य ! दो राह्ता ब्िचिकित्सा का चोतक है; वाया रास्तर जश्टाद्षिक मिथ्यासार्ग का, दाहिना 
रास्ता आये अष्टाज्िक मार्ग का--जैसे सस्वरक दृष्टि खम्यक समाधि । 

धनः जंगल अविदया का धोतक है । बडा नीचा गढ्स्‍ा कामों का, खाई 
उपायास का, और सम्रतल रमणीय प्रदेझ निवांण का दोतक हैं! 

तलिप्प ! इसे समझ कर श्रद्ध। से रहो, में तुम्हें उपदेक्ष देता हैं । 

भगवान्‌ बह बोले ! संतुष्ट हो आयुष्म/न्‌ तिप्प ने भगव्रान्‌ के कहे का भमिनन्दन कियए। 











अपात क्रीघ तथा 





$ ३. यमक मुत्त (२१, २. 9. ३ ) 
सत्यु के बाद अइंत्‌ क्‍या होता है? 


एक समग्र अध्युष्मान्‌ खारिपुत्र श्रावस्‍्ती में अनाथपिण्डिक के आराम ज़तबन में विहार 
करते थे ! 

उस समग्र यमक्त न/मक भिक्षुक्रों इस प्रकार को पापयुक मिध्या भ्रारणा हो राई धौ--म भग- 
घान्‌ के अत/ये धर्म को इस प्रकार जनता हूँ कि क्षीग्राश्रव मिक्षु शरीर के गिर ज/ने पर (मृत्यु के बाद) 
डब्छिक्ष हो जतते हैं, बिनष्ट हो जते हैं, मरने के बाद वे नहीं रहते हैं । 

कुछ भिक्षुओं ने यमक भिक्षु की यह परापयुक्त मिच्प्रा धारणा को सुना“ तब, ये भिक्लु जहाँ 
आुष्मान यमक थे बहाँ गये, और कुशल-केम पूछने के बाद एक ओर बड़ राये। एक ओर बढ, उन 
सिक्षुओं ने आयुध्म/न्‌ गमक को कहा, 'आडुस् बसक ! क्‍या सचमुच में आप को ऐसी पापमथ सिध्वा- 
धारणा उत्पन्न हुई है 

आख़ुस ! मैं भगवान्‌ के अरताये धर्म को इसी प्रकार जलता हैँ कि क्षीणाश्रवन भिक्ष झर्तर के 
गिर जने पर उच्छिन्न हो जतते हैं, विनष्ट हो जाते हें, मरने के कद बे नहीं रहते हैं 

आदुस यमक ! ऐसा मत कई | भसकर पर झूठी दात सत आपे । यह अच्छा नहीं है। भगवान्‌ 
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि, क्षीण/श्रत्र मिक्षु शरीर के सिर उससे पर डच्छिल्न हो जाते हैं, विनष्ट हो ऊते 
हैं, भरने के बाद बे नहीं रहते हैं ।" 

डन मिक्षुओं से ऐसा कहे जाने पर भी अ.युष्मतन्‌ चमक अपने आग्रह को पकड़े कहने लूमो, 
“आुस ! मैं भगवतम के बतत्ये घर्म को इस प्रकार जानता हूँ 

जब ये सिक्षु अत्युष्मशन्‌ वमक को इस पापसय मिव्या घारणा से नहीं अलग कर सके, तब 
अत्सन से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे बहों 'चले गये। कर आयुष्मान खारिपुत्र से बोले, “आवुस 
खारिषत्र ! यमक मिक्षु को ऐसी पापमय मिथ्या घारणा हो गई है'“'। अच्छा होता यदि आप कृपा कस्के 
जहाँ आधुष्मान्‌ असक हैं वहाँ चलते । 

अआत्युप्मान्‌ सारिपुत्र ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब आध्ुष्मान सारिपुत्र ने संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ जययुष्मान्‌ यमक थे वहाँ गये, और 
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कुशल-जेम धूछ कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेंठ अजुप्मान सारिषृत्र आद्युप्मात अमक से ब्रोढे, 
।आखुस ! क्या सच में ऋपको देखी पापमपर मिल्‍्या घरूणा हो गई है। “हे 

आुस ! मैं भगवान्‌ के बताते धर्म को इसी प्रकार कनता हूँ “। 

आवुंस प्रमक ! तो क्या समझते हैं, रूप नित् है या अनेत्य ? 

अखुस ! अनित्य हैं। 

ब्ेदना'7। संज्ञा"; संस्कार“ विज्ञान"? 

अखुस ! अभिनय है । 

इसलिये -* “यह ज.न और देख कर एुनर्जस्म में तहीं पढ़ता । 

आजुश्न यमक ! तो क्‍या समझते हैं, जो यद रूप हैं वही जीव (< तथागत) हैं ? 

नहीं, अबुस ! 

बेदन/'"'; संज्ञ।''*; संस्कार“; विज्ञान हैं बही जीव है ! 

नहीं आखुस ! 

आखुस यमक ! तो क्या समझते हैं, रूप में जीब है ? 

नहीं आवुस ! 

तो क्या जीय रूप से मिन्न कहीं है? 

नहीं भाबुस ! 

ब्रेद़ना '*'| बेदना से मिन्न" 

संज्ञा] संज्ञा से मित्र"? 

संस्कार'”'; संस्कार से भिन्न? 

विज्ञान" '*; विज्ञन से भिन्न “१ 

नहीं भदुस ! 

आशुस यमक ! तो क्या समसते हैं, रूप-ब्रेदन:-संज्ञा-्संस्कार और विज्ञाम जाव है ? 

नहीं आबुस 

अखुस यमक ! तो क्या सभझ्ते हैं, जीक्र कोई रूप-रद्वित, वेदनः-रहित, संज्ञा-रद्दित, संस्कार 
रहित और विज्ञान-रहित है ? 

नहीं आडुस ! 

आशुस यमक ! जब यध/थ॑ सें सस्थलः कोई जीव उपलब्ध नहीं होता है, तो क्या आपका ऐसा 
कहना सीक है, “भगवान्‌ के बताये धर्म को मैं इस प्रक्रार जानता हूँ कि श्षीणाश्रव सिक्षु शरीर के 
गिर जाने पर उच्छि्न हो जते हैं, विनष्ट दो जतते हैं, मरने के याद वे नहीं रहते हैं” ? 

आखुस सारिष्ृत्र ! मुझ मूर्ख को ठीक में पापस्र सिथ्या धारणा हो गई थी, किन्तु आपके इस 
धर्मोपदेश को सुने मेरी वह प्रिथ्या धारणा मिट गई और धर्म मेरे समझ में आ गाग्रा । 

आजुस ग्रमक ! यदि आपको कोई ऐसा पूछे--डे मित्र यमक, क्षीणाश्रव अर्हत्‌ मिक्ठ॒ मरते के 
आद क्या होता है ?---तो आप क्या उत्तर देंगे ? 

आख़ुस सारिपुत्र ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछेग; तो मैं यह उत्तर दूं का--मित्र्‌, रूप अनिश्य हैं। 
जा आनत्य हैं वह हुःख हैं | जो दुःख है वह निरूद्ध ८ अस्त हो गया । वेदना-'*। संज्ञ("-। संस्कार '''। 
विज्ञान 

आधुस यमक ! आपले टीक कहा । मैं एक उपमा देता हूँ जिससे बात जौर भी साफ हो जागगी। 

आशुस यमक्र |-जेसे, कोई गृहपति था गूहपति-पुत्र महाघनी बेमवशाली हो, जिसके साथ सदा 
आरक्षक तेथार रहते हैं । तब, उसका कोई झत्रु बन जय ज्ञो उसे जान से मार डालना चाहे । उसके 
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मन में ऐसा हो, 





77 इसके सा खड़ा आाक्षक सैयार रहते हैं, इसे पथ्क कर जान से 
सार देना सहज नहीं है । तो क्यों न मैं चाल से भीतर बैट कर अपना कप्म निकेदछं !” बह उस गृहपलि 
बा गरहेपति-पुत्र के पश्स जा कर बेखा कहे--देव ! मैं अवकी सेदा करना च:द॒ता हों | तय, उसे बह 
डर ज.प्र; स्वामी के सो 
बाद सोये; अज्; खुनने में सद॒ः तत्वर रहे; मनोहर जत्यरविचरर का वनके रहें; अर ग्रह प्रिय बोले ! 
बह गुहपति या गृहएतति-उुद्न उसे अयना अस्तरंग सित्र समझ कर उसमें बढ़ा विश्वत्ख करने लगे | जब 
डस मलुष्य को यह माछम हो जाब कि मैंने इस यूहयति या गृहपति-पुत्र के विश्वास को जीत छिया 
है, तब्र रहीं एान्त में उसे अकेला पा कर तेज तलवार से ज.न से मार ई। 

अ:बुस बसक ! तो आए क्या समझते डस मनुष्य ने इस ग्रृहणनि या शृदरपति- 
कह था--देव ! मैं आपकी शेक्र करना चःहतः हूँ--इस समय भी बह उसकः व 
द्ोते हुये भी उसने नहीं पहचाजा कि यह मेरा बचक है । 

जब बह सेचा कर रहा था, रुकमम। के उसमे के पहले हे उठ जाप 
आद खोतए था, अःछः सुनने में सदा तत्पर रहना दा, मनोहर आचार-विः 
ब्रड़/ प्रिय बोछला था, उस ख़मए भी वह बच्रक हो था । बचक होले 
मेरा बन्क है । 

जब उसने घुकास्त में उसे अफ्रेहट पा जन से मःर दिया, उस खसब सौ वद्य यधक ही था । 
बच्नक होते हुयें भी उसने नहीं पहचाना कि ग्रह मेरा बधक है। 

आपबुस ! हीक है। 

आ.मुख ! इसी तरह, अज्ञ एथकजन"'' रूप को अ.त्म। करके ज.नता है; था आस्मा को रूए बहा, 
या आ/मा में रूप, था रूप में आत्म; बेदना''। संक्,"“*। संस्कार: विज्ञत'। बह अनिः्य रूप को 
अनित्य रूप के तौर पर यथार्थतः नहीं आचता है; अनित्व बेंदुला को अनिश्य येदना के तौर पर यथाएथः 
महीं जानतः है; अनित्य संज्ञए को“; अतित्य संस्कार को; अनिस्व विज्ञान पतो-। बह दुःख रूप को 
हुआ रूप के तौर पर सरधार्थतः सहीं जानता है; दुःत बेदता को“; दुआ संज्षा को संस्कार 
को “५ हुक दिज्ञान को'“। बह अनाव्म रूप को भनत्म रूप के तोर पर यथार्धलः गहीं जानता है; 
नास्म बेदना को; अनाध्म संक्ञा को; अनात्म संस्कार को; भनात्म घिज्नतन फो''"। संस्कृत 
रूप को संस्कृत रूप के तौर पर थ्रयार्थतः नहीं जानता है“ । वधक रूप को श्रथक के तर पर ययार्थतः 
नहीं आता है ।। पु 

अह रूप को प्र होत/ है, रूप का उपाद/ल करता ई, अर समझतः है कि रूप मेरा अत्मा है। 
वेद! संज्ञा“ संस्कार”; विज्ञान" । पंच उपःद-म रकन्च को ग्राप्न हे, उनका उप: सं 
दीर्थेकाक तक भयना ऋड्ठित औह हु होता है । 

आखुष ! झानी आस्ेश्नावक*-“रूप को ज.स्मा करके नहीं वन 
आम में रूव, न रूप में भन्‍्मा: ने बेदनः-“, संका--*, संस्कार: 





अपनी सेवा में निशुक कर छे | वह सेवा करे; स्वामी के उदने के पहले 











ति-ु्र से 
हू था । बचक 















कर्म होके रहता था, और 
भी उसने नहीं पहच/ना कि यह 






























अह अनित्य रूप को अनित्व रूप के तर पर बकर्यतः ज नव: है 
सेज्ञ। को ''। अनित्य संस्कार को: पे 





। अनित्य प्लिज्ञान को" 
बह दुःख रूप को दुल्ल रूप के तोर पर बथा्थनः जलता कैट 

बह अन-व्म रूप को अवास्म रूप के तार पर यथार्थतः जमता है । 
बह संस्केत रूप को संस्कृत रूप के ठार पर वथःधतः ज.नता द।*। 
बह वधक रूप को बध्क रूप के तौर पर अरथर्थतः जानता है। 
बह रूप को नहीं प्राप्त होत/ है, रूप कर उपादान नहीं कत्त: है, न देखा समशझ्नतः है कि रूप 











क्र | संयुत्त-निकाय (२१. २. ७. ४ 


मेरा आत्मा है | बेदना---। संज्ञ/'। संस्कार''। विज्ञान" न ऐसा समझता हैं कि विज्ञान मेरा जात्मा 
है। उपादान स्कन्धों को न प्रास् हो, उतका उपादान व करते हुए उसे दीघंकाऊ तक अपना हित्त जोर 
खुख होता है। 

अ बुस्त सारिषृत्र ! बे ऐसः हो होते हैं, जिन अ:युप्मानों के वैसे करणाशीक, परम/्थी और उपदेश 
देले वाे गुरुमाई होते हैं। यह आयुष्मान्‌ सारिपृत्र के धर्मोपदेश को सुन मेरा चित्त डपादान-रहित हो 
आश्रवों से मुक्त हो गया । 

आशधुष्मान्‌ सरिषुत्र यह बोले । संतुष्ट हो जत्युप्मान्‌ यमक ने आयुष्मान्‌ ख़ारिपुत्न के कहे का 








$ ४. अनुराध सुत्त ( २१. २. ४. ४) 


डुश्ख का निरोध 

। मैंने सुना । 

धक्र समय भगवान बैशाली में मद्धावन की क्ूटागारशाह्ला में विहार करते थे। 

डस ससप जयुष्मान्‌ अनुराध भगवान्‌ के पास ही आरण्य में कुटी छग/कर विहार करते ये । 

तब, कुछ तैथिंक, परिव्र.जक जहाँ जययुप्मान्‌ अनुराध थे वहाँ आये, ओर कुशलनक्षेम पूछ कर एक 
ओर बैठ गये | एक ओर बैठ उन तैग्रेंक परिक्रजकों ने आशुप्म/न्‌ अनुराधघ को कहा--अ.शुस ! जो 
तथारत उत्तम पुरुष 5 परमपुरुष परम-अ्राप्ति-श्ा्म हैं वे पूछे जाने पर जोब के विषय में चार स्थानों में से 
किसी एक को बततते हैं--(१) मरने के ऋद जोग़ रहता है, (२) य। मरने के बाद जीब नहीं रहता है, 
(३) था मरने के बाद जीब रहता भी है और वहीं मो रहता है, (४) या मरने के बाद जीव न रहता है, 
औरर न नहीं रहता है । 

डनके ऐसा कहने पर अनुराध ने उन तैथिक परिप्र.जकों को कहा--अख़ुस ! हाँ, तथागत'* 
चाए स्थानों में से किसी एक को वठतते हैं-*। 

इस पर, उन तैथिंक परिव्जजकों ने कहा--अबश्य, अह कोई नया अभी तुरत का बना भिभ्ु 
होगा, था कोई सू्ख बेसमम्न स्थविर ही दोंग। ! इस तरह वें अुप्म/न्‌ अजुराध की अभद्देलना कर 
आखन से डढ चले गये । 

तब, उन परिब्रजक़ों के जलने के बेद हो आयुप्म/न्‌ अनुरघ के मन में यह हुआ--प्रदि वे परि- 
ब्/जक मुम्ते उसके अगगे का प्रइन पूछें तो रेरे किस प्रकार कहने से भगंबन के सिशैस्त का टोक-हीफ 
अतिपादस होगा, भगवान्‌ पर झूड़ी बात का थापना नहीं होगा, धर्मानुकूछ बात होगी, और क्रोई अपने 
धर्म का वाद के सिरूसिके में निन्द्रित स्थान को नहीं प्राप्त होगा १ 

तब, अश्युप्म/न्‌ अनुर/् जहाँ भगवान थे वहाँ गग्ने, और भगवान का अभिवादन कर एक 

ऐर बैठ गये । हे 

एक ओर बैठ, आत्युष्मान्‌ अनुराध भगवान से बोढे--मस्ते ! मैं भगवान्‌ के पास ही अत्ण्ण में 
कुडी लगाकर विहार करता था-“। उन परित्रजजकों के जने के बाद ही मेरे मन में यह हुआ, यदि वे 
परिद्राजक मुझे उसके आगे का प्रइन पूछें, तो मेरे किस ग्रकार कहने से-““कोई अपने धर्म का बाद के 
सिलसिले में निन्दित स्थान को नहीं ग्राप्त होग/ ? 

अनुराध ! तो तुम क्या समझते दो, रूर मित्प है या अनिस्थ ? 

अनित्य, भन्‍्ते !*** 
५ / जन ओर देख लेने से उनजंन्‍्म में नहीं पड़ता । 
अलजुराध ! तो तुम क्षमा समझते हो, रूप जोब है ? 

















५. वक्‍कलि सुत्त [. इचरे 





संस्कार “+, विज्ञाल-//? 
नहीं सन्‍्ते ! 
अजुराध ! तो तुम क्‍या समझते हो, रूप में जीब है ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
क्या रूपए से भिन्न कहीं 
नहीं मल्ते ! 
बेदना''*, संज्ञा 
नहीं भन्‍्ते ! 
अलुराथ ! तो तुम का समझते हो, रूप- 
नहीं भन्‍्ते ! ध 
अवुरूघ | तुमने स्तर देख लिया कि यथ/थ में स्वतः किसी जोब को उपल्त्धि नहीं होता है, 
तो क्या तुग्हारा ऐसा कहना डीक था कि--“अआजुस ! हाँ, जो तथागत उच्मपुरुप रू परमएुरुप परम- 
प्रह्ति:बास हैं वे पूछे ज ने पर जीब के विपय में चल स्था्ं में से किसी टक को बताते हैं :--(१) मरने 
के बाद जीव रहता हैं, (२) के, मरने के बाद जोद नहीं रहता है, (३) या, मरने के बाद आब खत भी 
है भोर नहीं भो रहता है, (४) य/ सरले के वाद जब न रहतत है जोर न नहीं रहता है! 
नहीं भक्ते ! 
डीक है अजुराय ; सैं पहले भर अब भी हुःख और दुःख के विरोध को बतः रहा हूँ। 


$ ५. बकक्‍कलि छुत्त (१ 


जो धर्म देखता है, चद् बुद्ध को देखता दै, बकलि ढ्वारा आस्म-द्त्या 


ऐसा मैंने खुना। 

एक ख्मय भगवान्‌ राजणृह में बेलुक्स कलन्दकनिवाप में बिहर करते थे । 

उस खमथ आधुप्म/न्‌ चक्‍फ्कलछि एक कुम्हार के धर में रोगी, दुःखी आर बड़े बीमार पड़े थे । 

सब्र, अत्युप्सान्‌ बकलि ने अपने टहल करनेबलों को आमस्तरित किया, “आवुस ! सुनें, जहाँ 
भअगधाज्‌ हैं वहाँ सार्यें, ओर मेरों ओर से भगवान्‌ के चरणों पर क्षिर से प्रणास्‌ करें, और क्रें>-भत्ते ! 
बक़कि भिश्े रोगी, दुःख और बढ़े दीमार हैं; ये आपके चरण! पर शिर से प्रणाम करते हैं। और ऐसी 
प्रार्थना करें--भन्ते ! यदि मगवान्‌ जहाँ वक्लि भिश्ठु दें वहाँ चछते तो बड़ी कप! होती ।” 

"आजुस ! बहुत भच्छ/” कह कर दे मिक्ष आयुष्माच वहलि को उत्तर दे जहाँ भववात्‌ ये वहाँ 
गये, और भगवान्‌ का अभिकादन कर एक और बैड गये । थूक ओर बैठ, उन मिश्षुओं ने भगवा को 
कहा, “सम्ते ! वक्लि मिक्षु रोगी “*, वहाँ चछते तो शी कृपा होतो 77 

भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर छियय।। 

तब, भगवान्‌ पहन ओऔरेर पात्र-चीबर ले जहाँ आशुष्मान्‌ वकलि थे वहाँ लाये । 

आयुष्मान्‌ वक्लि नें भरा्/न को दूर हीं से आते देखा, देखकर खाट ठोक करने लरो । 

तब, भगवान्‌ आव्ुष्म/न्‌ वक्ति से बोले, “बछछि ! रहने दो, खाट ठीक मत करो: ये आसन 
वि हैं, मैं इन वर बैठे जाऊँशा ।” भरकर जिछे आसन पर बैठ गाये। बेठकर, भगवान्‌ वकलि मिक्षु से 

बोठे, “वक्॒कि ! कहो, तवीवत कैसे है, बीमारी घट तो रहीं हैं ह” ड 
अस्ते ! मेरी तबोयत अच्छी नहीं है, बडी पीड़ा हो रही हे. दीसारी बढती ही माछूस होती है। 








संस्कार''*, विज्ञान “लें मिन्न कहीं जोब है १ 


बह? 





-संज्ञा-संस्कार अर विज्ञान के बिना कोई 
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ब्रकृष्टि ! तुम्दें कोई मलाल या पछतात्रा तो नहीं रह गया है ? 
अस्ते ! मुझे बहुत मठाल और पछतावा हो रहा है। 
क्या छुम्हें शीछ नहीं पाछ्न करने का पश्चात्ताप 
नहीं भस्‍्ते ! मुझे यह पश्चाक्ताप नहीं है। 
शक्कछ्ि ! जब सुम्दें शी नहीं पाकम करने का पश्चासाप नहीं हैं तो सुम्हें किस बात का भरारू 
और पछतावा हों रहा है ? 
भन्‍्ते ! बहुत दिनों से भगत्रान के दर्शन करने को जाने की इच्छा थीं, किन्तु शरीर में इतना 
बढ ही नहीं था कि ज्ञा सकता। 
शक्कि ! अरे, इस गत्दगों से भरे शरीर के दर्शन से क्या होगा ? बक्कलि ! जो धमम को 
देखता है बद् मुझे देखता है; जो मुझे देवता दे बह घर्म को देखता है“ ५ 
ब्क्तलि ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ! 











अनिस्य भन्‍्ते ! 

बेदना'''| संज्ञ।'''| संस्कार“; विज्ञ 

अनित्य अच्ते ! 

इसीलियें,'"यद्द ज/न और देखकर पुनर्जन्म में नहीं पड़त। है । 

तब, भगवान्‌ आधयुष्मान्‌ वक्रछि को इस तरह उपदेश दे आसन से उठ जहाँ गृद्धक्लूद पत्रत 
है ब्हाँ चले गग्ने । 

तब, भगवान के चले बने के बाद ही जायुप्मान्‌ चकछि में अपने टइछ करनेवालों को 
आपम्न्धरित क्रिया, भ.बुस ! सुनें, मुझे ाड पर चढ़ा जद्दों ऋषिशिल्ि शिला है वहाँ छे चछें। मुझ्न 
जैसे को घर के भीतर मरना अच्छा नहीं छूगतः हैं। 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, वे आयुष्मात्‌ बक्ृ्ि को उत्तर दे, उन्हें खाट पर चढ़ा जहाँ 
ऋषिगिलि शिला है वहाँ के गये । 

तब, भगब/त्‌ उस रात को और दिन के अवश्लेष तक गृद्धकूठ पर्ब॒त पर विहार करते रे । 

तब, रात बीतने पर दो अत्यन्त सुन्दर देवता जपनी चमक से सारे गृद्धकूट प्रेत को चसकासे 
हुये जड्ँ मगदन्‌ थे बद्दों आये, ओर भगवान को अभिवादन कर पुक ओर खबरे हो गये | एक और खहे 
हो, पुक देवता भगवान्‌ से बोल्य, “भन्ते ! बकललि: सिक्षु विमोक्ष में चित्त छगः रहा है ।” दूसरः देवता 
भगवन्‌ से बोला, “मन्‍्ते ! बक्कि मिल्क अवश्य चिझुक्त हो निर्वाण को प्राप्त होगा ।” इतना कह, वे 
देवता भगवान्‌ को अमित्र।दन आर प्रदक्षिणा कर वहीँ अन्तर्धान हो गये । 











तब, उस रात के बीत जले पर भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! सुनो, 
जहाँ बककक्षि मिश्ञु दे वहाँ जाओ, भीर उससे कहो--आडुस बकलि ! भगवान ने और जो दो देवताओं 
ने कहद। है उसे सुनें । 

“एक ओर खबे हो, एक देवता भगदान्‌ से बोला, “अन्ते ! बक्कलि मिक्ष विसोक्ष में चित्त 
छागा रह। है ।' दूसरा देवता '“।” जाबुस वक्॒लि ! ओर सगदान आएपसे कहते हैं--घक्कलि ! मत इरो, 
मठ इरो, तुम्हारी झुस्यु निष्पाप होगी। 

"अम्ते ! बहुत अच्छ/” कह, वे मिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान्‌ वकलि ये वहाँ गये। 
जउकर आयुष्मान्‌ वककि से बोले---आडुस वक्‍्कलि ! सुनें, भगवाज्‌ मे और दो देवताओं ने क्या कहा है। 

तब, आयुष्माद्‌ वक्‍क्रक्ति ने अपने टहछ करने वाल्‍ल्में को आ/सन्त्रिद किया, आुम्त ! सुनें, मुझे 
पकद कर खाट से तीचे उत्तार दें। सुझ जसे को इस ऊँचे जासन पर बेढ अगवाल्‌ का उपदेश सुनवा 
अच्छा नहीं। 
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कक स्व 
खाट से उतार दिया। 

गजजुस ! आज की राठ को जत्पस्व सुस्दर 
हैं-".इक्करि ! मत डरो, मत इरो, दुम्झरी 





/“ कह, डब मिक्षुओं ने अजुष्यरन्‌ अक्‍्काछ को डत्तर दे, उन्‍हें 








देवता“ | आबुझ् ! ओर अगऊ़ भी आपसे कहे 
खब्यु निल्याद होगील 

अखुस ! तब, भत् लपय मेंसे ओर से भगदन्द के चरणों पर प्रा करें-"भस्से ! बक्‍करि लिशु 
रंगगी, पीड़ित और वहुद अरमार है, सो वह भगवान्‌ के चरणों पर द्वार से धणाम, करता है और कहता 
है, “मल्ते ! रूप मलिश्य है, मैं उसको आकाश चहोँ करतः। जो आनित्य है वह शत है, इसमें 
सन्देह नई । जो अनिल्‍्य, दुःख, आर परिवत्तनस्लीर है उसके पति झुझे उल्दरू्यत्पेम नहीं, में मुझे 
कुछ सस्देह नहीं। 

वेदसा/*; संकर 

“अखुस ! बहुत अच्छा” कह, वे निश्नु आबुष्मान्‌ बस्कलि को उत्तर दे चले 


सब, डन भिश्ुओं के कहने के बाद हो आयुष्म/न्‌ वस्कसि ने अ्म-हन्या हर सी । 




















तब, थे सिश्षु जहाँ भगवान ये वहाँ आये, और भगवाद्‌ को भमियादन कर एक और बैठ गये। 
एक ओर बैंड, उन सिश्षुओं में भगवाद्‌ को कहा, “मन्‍्से ! वक्करि भिश्ष॒ रोगी, पीडित और बहुल बार 
है, खो सगवालू के चरणों पर शिर से प्रणाम करता है और कहलः है--अम्ते रूप भनित्य है मैं उसकी 
आकांक्षा: नहीं करता | जो अनित्य ई बह ठु:ख है, इसमे सुझे रस्देह नहीं । जो अमिन्य, दुःख और पहि- 
बतंनशीऊ ई उसके प्रति मुझे उन्दव्राग>्प्रेम नहीं ई, इसमें झुझे कुछ सम्देह नहीं। बेदन' ० सं: 











तब, भगवान्‌ ने मिश्षुओं को आमम्त्रित किया, मिश्र | 
अल चड़ें, जहाँ बश्कलि फुपुत्न ने आत्म-इत्वा करकी है (/ 

“भस्ते ! बहुत अच्छा" कहकर उन लिक्षुओं ने भताघान्‌ को डक्तर दिया । 

तब, कुछ सिक्षझं के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिलि शित्य ई बढों पदे। भगवा मे आवुष्मान्‌ 
बफकि को दूर ही से खाट पर गला कटे सोग्े देखा । इस समत्र, फुष्ट जुँदासीं हुई छाद्रा के समान 
पूरव की ओर उड़ रही थीं, परिछिम की ओर वह रही था, हबर की भोर उद रही थी, हल की ओर उड़ 
रही थी, सभी भर झड़ रहीं थी। 

लच, भगवाज्‌ ने लिक्षुओं को आतमस्त्रित किया, 
समान पूरव की और बड़ रही है'“'से देखते हो न १४ 

अस्त ! हाँ। 

सिश्लुओ ! यह पायी मार ई, ओो कुरपुत्र वक्‍्कलि के व्रिशान को 
पृत्र का जिम कहाँ छगा है ! 

समिक्षुओं ! बफकलि कुखपुत्र का विज्ञान कहीं नहीं रूयः 


$ ६. अस्सज्नि सुत्त ( 


चेदनाओं के प्रति आलक्ति नड्दों रहती 


जहाँ ऋषिशिलि शिल्ा है पहाँ 








'मिक्षजी ! इस इुछ पेंद्ती हुई झदा के 





ज॒ रहा है--बक्कछि कूछ- 





4 उसने तो परेनिर्याण पा टिया । 





एक समय भगवान्‌ राजग्रह के वेखुवन कलन्दकनिवाय में विटार करते ये । 

उस समय आशयुष्मणान्‌ अस्सजि काइयपकाराम में रोग, पी/डित और बहुत वोमार में। 
तब, आयुष्मान्‌ अस्सजि ले अपने टहरू करने द्वार को ल.सन्वित किया, “आडुस ! जाप जहाँ भगवान्‌ 
हैना वहाँ जायें, कंर मेरे ओर से भगव के ऋणों पर हिर से प्रणास्‌ करें--भल्ते ! अस्पतलि भिश्लु सोया 
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वीड़ित और बहुत बीमार हैं, सो भगवान्‌ के चरणों पर दिर से ग्रणाम्‌ करते हैं। और कहें--अन्‍्ते ! 
यदि कृपा कर जहाँ अस्सजि भिक्षु हैं वहाँ चछले तो बड़ी अच्छी याद होती । 

“आडुस ! बहुत अच्छा” कह, वे मिश्षु आयुष्मान्‌ जस्सजि को उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ ये बहाँ 
आये, और मगवान का अभिवद्धन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठ, उन भिक्षुरँ ने भगवान को 
कह, “भन्‍्ते ! अस्पजि भिक्ठु रोगी''-।““वहाँ चलते तो बढ़ो अच्छी बात होती” 

मगवान्‌ ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान्‌ संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ अस्सजि थे वहाँ गये । 





आशयुष्मान्‌ अस्सजि ने भगवान को दूर ही से आते देखा, देख कर खाट ठीक करने छगे। 


तब, भगवान्‌ अश्युष्मान्‌ अस्सजि से बोले, “रहने दो, अस्सज्ि ! खाड डीक मत करों। ये 
आसन बिछे हैं, मैं इन पर बैठ जाऊँगा। 
भगवान्‌ बिड़े आसन पर बैठ गए 


, और अआयुपरश्नन अस्सजि से बोले “अस्सज़ि ! कहों, तवायत 








भअम्ते ! मेरी तबीयत अब्छी नहीं हैं । 

अस्सज़ि ! हुम्हें कोई सलछाल या पछतावा तो नहीं रह शया है ? 

मस्‍्ते ! हमें तो बहुत बडा सलाल रह गया है। 

अस्सजि ! कहीं छुम्हें लीक न पालन करने का पश्रााप तो नहीं रह गया है ? 

भस्‍्ते ! नहीं, मुझे शील न पालन करने का पढ्टा/क्ताप नहीं रह गया है । 

अस्पजि | यदि तुम्हें शोल न पालन करने का पश्चात्ताप नहीं रह गया हैं, तो किस बात का 
मलाल था पछताबा है ? 

अन्‍्ते ! इस रोग के पहले में अपने आश्रास-पश्वास॒ पर ध्यान छूगाने का अभ्यास किया करता 
था, सो मुझे उस समाधि का छाम नहीँ हुआ। अतः मेरे मत में यह बात आई--कहीं मैं शासन से गिर 
तो नहीं जाऊँगा ? 

अस्सजि ! जिस भ्रमण और आाह्मण का ऐसा मत हैं कि समाधि ही असल चोज है (जिसके 
बिना सुक्ति नहीं हो सकतो है ), वे भछे ही ऐसा समझते हैं कि समाधि के बिना कहीं मैं च्युत न हो 
जाऊँ। 

अस्सजि ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ! 

अनिध्य भन्‍्ते ! 

बेदना'“; संज्ञा"; संस्कार; विज्ञान “१ 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसीलिए -*“यह जत्न और देख उबज॑न्स में नहीं पढ़ता है । 

यदि उसे सुखद बेदना होती है तो जानता है कि यह वेदन। अनित्य है। वह जानता है कि _ 
इसमें छगना नहीं चाहिए | वह जाबता द कि इस्स्का अभिनन्‍्दन नहीं करना चाहिए। ग्रदि उसे दुखद 
देदना होती है तो जानता है कि यह वेदन/ अनित्य है। बह जानता हैं कि इसमें लगना नहीं चाहिए । 
है जानता है कि इसका अभिनस्दन नहीं करना चाहिए। यदि उसे न सुख न हुःख थाली बेदना 

सी है 











यदि उसे खुद बेक्ना होती है तो वह अनासक्त हो उसे अनुभव करत है। यदि उसे 
दुखद" यदि उसे न सुरू -न दुःखकल्ती वेइना'“-। 


बष्द कायपर्शन्त बेदना का अजुभच करते जानता हैं कि यह काग्रपर्यस्त वेदन/ है। जीवितपर्यन्त 
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बेइन/ का अजुभन्र करते जानता है कि यह जीवितपर्यन्त बेदस: है । देंह छूटने, मरने के पहले, यहाँ समा 
वेदनें ढेंढों हो जत्यैी और उसके प्रति कोई अ:सल्डि नहीं रहेयो। 

अस्सजि ! जैसे तेल और वच्ती के भ्रस्यच से प्रदीप जलता है, तथा उसी तेल छोर दर केन 
होने से प्रदीष वुझ झातः है, दैसे ही मिश्वु कायपर्यन्त बेदना का जजुभव करते जःनता है कि कायपर्चस्त 
केदना का अनुभत्र कर रह। हूँ, जीवितपदेन्त*“'; देह छूटने तथा मरने के पहले यहीं सर्भी बेदका्े दंत 
हो ज्यैँंगी और उनके प्रति कोई जख़क्ति नहीं रहेगी। 
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5) 
उदय-यय के मनन से मुक्ति 

एक समग्र कुछ ह्थविर भिश्ु कोदास्तरो के प्रोषिताराम में बिहार कर 

इस समय आयुष्मान खेमक बदरिकाराम में रोगी, पीड़ित और बौमःर थे । 

सब, संध्या समई ध्य(न से उठ उन स्थविर मिल्लुओं ने अपयुष्पान दासक को अमन किया 
“आबुस दशक ! सुने, जहाँ फेमक मिश्षु दे वहाँ जाईं भर उससे कहें- 
पूछा है कि भाषको तत्रीयत कैसी है १” 

'भाुल्त ! बहुत अच्छर” कह, दसऊ भिश्ु उन स्थदिर सिशुओं को उत्तर दें कहाँ समक मिक्ष 

ये वहाँ आये, भीर बोके--अुत्न सेमक ! स्थचिर मिशुओं ने पूछा है कि आए तबीयत कैसी £ ? 

आबुद्ध ! मेरी तथीयत अच्छो नहीं हैं । 

सब्र, आयुष्माच दासक जहाँ स्थव्िर मिश्ल॒ थे बह आये और वेप्डे--अखुस ! सेसक सिश्ु मे 
कह! कि मेरी तवीगरत अस्‍्छी नहीं है 

आधुक्ष दास ! सुनें, जहाँ सेमक मिश्र॒ है वहाँ जायें । अककर खेसफ़ सिश्षु से कहें, “मूल 
खेसक ! स्थबिर भिश्नुओं ने आपको कहां है--भगर्‌ ने पॉच डपःद्यन स्कस्थ दलाये हैं. जैसे--रूप, 
बेह़ला, संज्ञा, संस्कार और व्रिक्नन-उपादन-्कन्य ६ इन पोंड में क्या अयुप्म:न सेमक किसी को प्रप्मा 
या आक्रीय करके देखते हैं ? 

#आुस्त ! बहुत अच्छा” कह” 
आध्मोय करके देखते हैं 

आखुस ! भगवान्‌ ने पाँच उपादान हकस्व बताये हैं''। इन पाँव में में किसी 
आतधत्मीय करके नहीं देखता हैँ.। 

तब, आवुष्फान्‌ दासऊ जहाँ स्थिर मिधु ये चढोँ ज्ये भीर घोले, “जदुर ! सेमड भिन्न 
कहता है कि--.'“ इन पाँच स्कसवों मे में किसी को आत्मा या आत्मीय करे नहीं देखतः हूँ । 

आखुस दासक ! सुले, जहाँ खेमक मिश्षु दे वहाँ जावैं। आकर खेमर भिक्नु से कहें, "भलुस 
खेमक ! स्थविर भिश्षुओं ने आपको कहा ईै--“' यदि आश्युष्माल्‌ स्मक इन पाँच स्कल्बों में से किसी 
को भी आत्मा या आत्मीय करके नहीं देखते हैं तो अबर्य क्लीणाअब अर्डत. 

“आशुस् ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ दासक स्थबिर भिष्ठुओं को उत्तर डे, लहाँ लेमक भिश्न 
पे बहाँ गये, और बोले, “अत्युस खेमक ! स्थबिर लिश्षुओं ने कहा है-- यदि अ.धुप्मान्‌ खेमक इन 
पॉच स्क्पों में से किसी को भी अःप्मा या आत्मीय करके नहीं देखते हैं तो भवइय क्षीगाअव अत हैं । 

आडुस !*“*इन पाँच उपादाल स्फम्नों में में डिसी को अत्मः था आध्मीय करके नहों देखता, 
किनहु मैं क्षीणा्रव अहंत्‌ वहीं हूँ। आखुस ! किन्तू, सुझे पांच उपादान स्कम्धों में 'अस्मि' (जम हैं) की 
बुद्धि है ही, वचयपि में नहीं जानता कि में “वह हूँ । 

लंच, आयुष्मान्‌ इत्सक जहाँ स्थविर मिश्र बे' 

घट 











'बुस : स्परबिर मिज्ुजं मे 











इल पांच में क्या अजुष्मान्‌ सेमक किसी को भत्मा या 
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आखुस दासक ! सुनें, जहाँ खेमक भिश्ु हैं बहाँ जायें और कहें, आवुस खेमक ! स्थविर सिश्लुओं 
ने कहा है---आजुस ! जो आप कहते हैं “में हूं, बह 'में हूँ” क्या है ? 

क्या रूप को मैं हूँ' कहते हैं, या 'मैं हूँ” रूप से कहीं ढाहर दे ? बेदना'-';संः 
बविज्ञान' 

“आदुस ! बहुत भच्छा” कह, आखुप्मान्‌ दासक स्थविर मिक्षुओं को उत्तर 

आखडुस दासक ! यह दौइ-घूप बस रहे । मेरी लाठी छावें मैं स्वयं वहाँ जाऊँगः 
मिन्लु हैं । 

तब, आयुष्मान्‌ खेमक लाठी टेकते जहाँ दे स्थविर मिश्ठ ये बहाँ पहुँचे और कुशछ समाचार पूछ 
कर एक ओर बेढ गय्ये । 

एक ओर बैठे हुये आयुष्मान खेमक को उन स्थद्विर मिश्षुओं ने कहा, “आडुस ! जो आप कहते 
है "मे हूँ,” बह “मैं हूँ” क्या है ! क्या रूप को "में हूँ” कहते हैं, या “मैं हूँ” रूप से कहीं बाहर है? 
; संज्ञा" ६ संस्कार"; विज्ञान: 

आशबुस ! मैं रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को “मैं हूँ” नहीं कहता, और न "मैं हूँ" 
इनसे कहीं बाहर है। किन्तु पाँच उपाद/न स्कम्यों में “में हूँ” ठेसी मेरी ब॒द्धि है, यद्षपि यह नहीं 
जानता प्रह 'ैं हूँ” क्‍या है । 

आबुस | जैसे उत्पल का या पद्म का या पुण्डरीक का गन्ध हैं। यदि कोई कहे, “पत्ते का गन्ध 
है, या इसके रंग का गन्ध है था इसके पराग का यन्‍्थ है” तो क्‍या बह ठीक समझा जायग! ? 

नहीं, भावुस ! 

आवुस ! तो आप बतवें कि किस प्रकार कहने से ठीक समझा जायरा7। 

आबुस ! “फू फा गन्ध है” ऐसा कहने से वह ठीक समझा जायगा । 

आखुस ! इसी तरह, मैं रूप को “मैं हूँ” नहों कहता, और न “मैं हूँ” को रूप से बाहर को 
चीज कताता। न बेदना को “''। न संज्ञा को“ न संस्कार को"। न विज्ञान को"“। आखबुस ! यद्यपि 
पाँच उपादान स्कम्थों में मुझे “मैं हूँ” की बुद्धि ऊमो है, तथापि मैं नहीं जानता कि मैं ग्रह हूँ। 

आधुस ! भर्यश्राजक के पाँच मीचे के बन्धल कट आने पर मी उसे पाँच उपादामस्कन्थों के साथ 
होने वाले “मैं हूँ” का मान, छनन्‍्द ( इच्छा ), और अनुशथ रूमगा ही रहता है। वह आगे चल कर पाँच 
उपादान-स्कन्धों में उदय और व्यय ( -उस्पत्ति और ब्रिनाझ्त ) देखते हुये विहार करता हैं :--यह रूप 
है, यह रूप की उत्पत्ति हैं, यह रूप का अस्त हो जाना है। ग्रह बेदना 
बिश्ञान'। 

इस अर पॉच उपादल-सकस्थों। में उद्म और ब्यग्र देखते हुये विहार करने से उसके पाँच 
डपादान स्कस्थीं के साथ होने बारे “मैं हूँ” का मान, उन्द और अजुशय छूठ जाता दै 














बेदना 
























अजुस ! जैसे, कोई बहुत मैला गन्दा कपड़ा हो। उसे उसका मालिक थोबी को दे दे । घोगी 
राख या खार था गोबर में उस कपड़े को मरू-मल कर खूब धोये और साफ पानी में खंघार दे । कपया 
खूब साफ उजछा हो आय, किंतु उसमें राख था खार या गोबर का गन्ध छा ही रहे | डसे घोबी 
मालिक को दे दे । मालिक उसे सुगन्धित जल से भोले । तब, कपड़े में लग। हुआ राख या खार गोबर 
का गन्ध बिल्कुल दूर हो जाय । 

आजुस ! इसी तरह, आर्थश्रावक के पाँच नीचे के बन्धन कट जाने पर भी उसे पाँच डपादाने 
स्कन्ब्ों के साथ होने वाले “मैं हूँ?” का मःन, छन्‍द और अनुशय छगा ही! रहता है। वह आगे चल कर 
पाँच उपादान स्कन्वों में उदय और व्यत्र देखते हुये विहार करता है ः--बह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति 
है, चह रूप का अस्त डो जाना है । यह बेदल-*- "+ विज्ञान””। इस प्रकार पाँच 
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उपादान-स्कल्घों में उदय और व्यय देखते हुवे विहार करने से उसके फॉंच उपादान स्कश्तों के साथ होने 
बाल्दे “मैं हूँ” का मान, छन्‍्द और अजुशद कूट छता है। 

इस पर, बे स्थविर मिक्ठ॒ ऋयुष्मान्‌ खेसक से बोरे, “इमने आत्युष्मान खेसक को कुछ मीचा 
दिखछाने के लिये नहीं पूछा या, किस्त आप भजुप्मत्नू दबार्थ में भमवान के धर्म को विस्दार-पूर्वक बता 
खकते हैं,समझ; सकते हैं, जन। सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, रोड सकते हैं और विड्द्धेषण करके साफ 
साफ कर सकते हैं। स्रो आपने वैस्स ही किया । 

आयुष्मान्‌ खेमक यह बोले । संलुष्ट हो स्थविर भिश्ुओं ने आयुप्मान्‌ खेमर के कं शा भमि- 
चन्दन किय(। है 

इस धर्मालाप के अवस्तर उन साड स्थवरिर लिल्ुओं के तथः अयुष्मान खेसक के चित्त उपा- 
द/न-रद्वित हो आशवों से मुख हो गये । 
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युद्ध का मध्यम मार्ग 


एक समय कुछ स्थबिर मिक्ु बाराणखी के पास ऋषिपतन रुगदाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्सान्‌ छक्न संध्या समय स्पान से उठ, चामी के एक विहार से दूसरे बिहार जा 
सुथविर भिक्षुओं से बोले, “जाप स्थबिर छोग मुझे उपदेश दें, खिलायरे भीर घर्स की बात कहें जिससे 
मैं धर्म को जान सकूँ । 

इस पर, उन स्थणिर भिझुओं से आयुष्मान्‌ छन्ष को कहा, “आडुस फ़न्त ! रूप अनित्य है, 
बेदुता''', सं“, संस्कार, विज्ञान नित्य है। रूप अनात्म है, वेदना-'”, संज्ञा''”, संस्कार", 
विज्ञान अगात्म है। सभी संस्कार अनित्य हैं, ख़्ी घममें अनःत्म हैं । 

संत, आययुष्मान्‌ उन्‍न के मन में ऐसा हुआ, “मैं भी इसे ऐसा ही समझता हूँ--रूप अन्य 
अनस्म है'''। सभी संस्कार अनित्य हैं, खमी धर्म अव्म हैं! फिन्स, मेरे सभी संस्कारों के शास्ते हो 
जाने, खभी उपाधियों के अन्त हों जाने, तृष्णा के क्षय हो जलने, विराग, निरोध, निांण में चित्त शत, 
जद, स्थिर तथा परित्रास से बिसुक्त नहीं हो जता है। उपादात उत्पत् होता है और भग को झापछा- 
दिल कर देतः है। तव, मेरा कौन आत्मा है | इस तरह परम को आजा नहीं उ;ता है। नर्त्र, मुझे कौन 
अ्र्मोपदेश करे कि मैं धर्म को डीक-टीक जान सकूँ 

तब आयुष्मान्‌ उल्तर के मन में यह हुआ, “यह आयुष्मान आवन्द कौशाम्बी के श्ोषिता- 
शाम में बिहार करते हैं । भगवान्‌ स्वयं उनकी असंज्षा करते हैं, तथा विज्ञ सिक्षुओं में मो डनका बढ़ा 
सम्मान है। अतः, अजुष्मार्‌ आनन्द मुझे बैसः घर्मोपदेश कर खकते हैं जिससे में धर्म को टोंकडीक 
जान खकूँ । मुझे आयुप्मान्‌ अत्लन्‍्द में पूरापूरा विश्वास भी है। तो, मैं चल बहाँ अयुष्मान 
आनन्द हैं । 

तब, आयुष्मान्‌ छत्न अपना विछ्ावन समेट, पात्र और चौंवर ले, जहाँ कौशास्तरी के घोषिताराम 
में आयुष्मान्‌ आनस्द बिहार कर रहे ये वह पहुँचे, क्येर कुशछ-झेम पूछने के बाद एक ओर बेड गये। 
एक ओर बैठ, आयुष्मत्त्‌ छब ने अजुप्माल्‌ू आरन्‍्द को कहा, “अल्युस आनस्द ! वाराणसो 
के पास ऋषिपत्तन खुगदाय में” मुझे कयुप्मात्‌ अनम्द में पुरा विश्वास भी है। तो, में च्लोँ जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनन्द हैं। 

'आुष्माल्‌ अततलद सुझे उपदेश दें, खमहासवें, धर्म की वात बताये जिससे मैं धर्म को बान लूँ. ! 

इतने भर से हम छोग आशुष्मान्‌ छद् से खंडप्ट हैं। उसे अत्ुप्मान्‌ उन ने प्रकट कर दिया 

स्लो दिया । आबुस उक्ष ! आप ख्लोतःपसि-फल का लाभ करें । आप घर्स अच्छी तरह जान सकते हैं। 
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इसे सुन आयुब्मान्‌ छन्न के मनमें बड़ी प्रीति उत्पल हुई--मैं धर्म जच्छी तरह जान सकता हूँ। 
आडुस छत्त ! मैंने स्वयं भगदान को कात्यायनमोत्र भिक्षु को उपदेश देते सुनकर जाना है ।-- 
कात्यायन ! चह संसार दो अज्ञ/न में पडा हैं, जिनके कारण अस्तित्व और रास्तित्व की अ्रान्ति होली है। 
कात्यायन ! संसार के समुदय को यथा्यतः बध्म लेने से संसार के प्रति जो नास्वित्व-ुद्धि दें बह नहीं 
होती हैं। कात्यायन ! संसार के निरोध को ग्रधावंतः जान लेने से संसार के प्रति जो अस्तित्व की बुद्धि है 
बह नहीं होती है। कात्यावन ! यह सेंसर डपाय, उपादान, और अमिनिवेश से बेतरह जकड़ा |ै। इसे 
ज्ञान ढेने से वित्त में अधिष्ठान, अभिनिवेश् और अनुझव नहीं छगते हैं, और म डसे “आत्मा” की 
गैती है। उश्पत्न हो कर दुःख ही उत्पन्न होता है, और निरूद्ध हो कर छुःसव ही निरुद् होता 
है--इसमें किसी प्रकार का सल्देह नहीं रह जाता । प्रतीत्य-समुत्याद का पूरा-पूरा क्ान हो जाता है। 
गरल्पायन ! इसी को सस्यक-इप्टि कहते हैं। 
कात्याबन ! “सभी कुछ है” ( - सर्वे 
अ्रद्द दूसरा अन्त में। कात्यायन ! इन दो आत्त/ 











एक अस्त है । “कुछ नहीं है” (<सर्थ नासिति) 
जुद्ध धर्म को मध्य से उपदेश करते हैं। 
विज्ञान द्वोता है।इस प्रकार सारा 
दुःख-्समूह टठ पड़ा होता है । डसी अविद्य/ के बिल्कुक निरोध हो अ.ने से संस्कार नहीं होते'“इस 
पक्रर सारा हुःख-्पमूह बन्द हो जात है। 
अ्बुस भलन्‍्द ! जिन आवुष्मानों के इस श्रार कृपा, परमार्थी और उपदेण देने बारे शुहणाई 
हैंते हैं डनका ऐसा दी होता है। आयुष्मान्‌ आनन्द के इस डपदेश को सुन्त सुझे पुरान्‍्पूरा धर्म-ज्ञान हो 
मी । 








$ ९. पठम राहुल सुच्च (२१. २. ४. ९ ) 
प्रब्चस्कस्य के हाव से अइंक्रार से मुक्ति 


आधस्ती''' जेतबन...! 

तक, आयुष्मान्‌ राहुछ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का जसिय्ादन कर पक ओर 
बैड गये । 

पुक ओर बेठ, आयुप्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जन और देख कर मशुष्य को 
बिज्ञानवाछ्े इस शर्रीर में और बाहर के सभी लिमिज्ों में अहकर, ममझर, मान और अलुशय 
नहीं होते हैं ? 

राहुु ! जो कुछ रूप--अर्तीत, अनागत, बतंमान, अध्यास्म, वाह, स्थूछ, सूथषम, हीन, प्रभीत, 











दूर, वा निकट--है सभी न तो मेरा है, न मैं हूँ और न मेरा जमा है। इसी को यधार्धतः पूरा-पुरा जान 
झेने से । 

जो छुछ बेदना... जो कुछ संज्(...। जो कुछ संस्करार...। जो कुछ विज्ञान... 

राहुु ! इसे जान और देख कर मजुष्य को विज्ञेनबाले इस शरीर में और बाहर के सभी 





निमितों में भहक्र, ममझर, सान और बलुश्तर नहीं होते हैं। 
$ १०. दुतिय राहुल सुत्त (२१, २. 9. १० ) 
किसके ज्ञान से मुक्ति ? 
+अम्ते ! क््रा जान और देख कर सजुष्य चिजक्ृ.नवाले इस झरैर में तथा बाहर के सभी 
निमित्तों में अहक्षर, समझर और मान से रहित मन बाल्म, इन्द्र के परे, झान्त और बसु होता दे 
राहुछ ! जो कुछ रूप...। इसे जान और देख कर ...। 
स्थविरभवर्ग समाप्त। 











पाँचवाँ भाग 
पुष्प वर्ग 
१, नदी सुच्त (२१ 


अनिल्यता के झञन से पुनजेन्म नहीं 
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श्रावस्ती “'जेतबन' 

मिश्षुओं ! जैसे पर्वत से निकछ कर गिराती-पराततीं बहने बाली वे 
लड पर कॉस उगे हों, जो नदी की ओर झुके हों | कुश भी उगे हों, जो नदी 
( भामद ) मी “। बीरण (+ढोंक ) मौ“+ बक्ष मी उसे हों जो नदी 

लझी की धारा में बहत/ हुआ कोई मलुष्य यदि कासों को पकड़े 
महुष्य और भी खतरे में पड जाय । अदि कु! को पड़े-*। यदि 
पकड़े *'। भरद्धि वृक्षों को पकड़े 8 

सिझुओं ! इसी तरह, भज्-पभकजन-जार्यस 
धर्म में अडिनीस “रूप को आस्मा करके जानता हैं, 
डखड़ जता है; उससे बह और विपत्ति में पढ़ 

मिक्ुओं ! तो कथा समझते हो, रूर नित्य है था अनित्य है 

अनिश्य भन्‍्ते ! 

बेदना'/, संजष/'“, संस्कार", चिसः 

अनित्य भस्ते ! 

अ्षिक्षुओ ! इसलिये" “इसे जजन भोर देख बह पुरज॑न्म में नहीं पड़ता है । 


$ २, पुष्फ तुत्त (२१. २, ५- २) 
बुद्ध संखार से अनुपल्छ रहते दै 



















दूध 








आबस्ती “ जेतबन 7 

सिक्षुओं ! मैं संसार से विद्याद नहीं करता, संसार ही सुझसे विधाद करता है। लिक्ष ! घर्म- 
बादी संसःर में कुछ विवाद नहीं करत । 

सिक्षुओ ! संसर में पर्डित छोग जिसे “नहीं है” कहते हैं उसे मैं भी “नहीं है” कहता हूं । 

सिक्षु्ं ! जिसे पण्डित लोग “है” कहते हैं उसे मैं भो “है” कहता हूँ । 
सिक्षुओं ! संसार में किसे पण्डित लोग “नहीं डे” कहने ईं जिसे में भी “नहीं है” कहता हूँ। 
भिक्षुजो ! संसार में पण्डित छोग रूप को नित्यन्थुब-्श(इबत5 'नर्सा नहीं पताले 
हैं, मैं भी उसे 'देखा नहीं है! कहर हूँ। चेंदता-“। संश/-/। संस्कार" ५ विज्ञान“ '। मिक्षुओ ! संस्पर 
में इसी को पर्डित छोग “नहीं है” कहते हैं. जिसे में भी “नहीं दे” कहता हू 

झििक्षुओ ! किसे पप्डित छोग “है” कहते हैं, जिसे में भी “है” कहता हूँ ? 
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सलिछुओ. ! रूप अनित्य, दुश्ल और परिवर्तनशील हैं ऐेसा पण्डित छोग कहते हैं, और सें भी ऐसा 
ही कहता हूँ! वेदना““। संज्ञर"“। संस्कार": विज्ञान" भि्तुओ ! संसार में इसी को पण्डित लोग 
«3» कहते हैं, और मैं भी वैसा ही कहता हूँ। 

भिक्षुओ ! संसार का जो यथार्थ धर्म है उसे डुद्ध अच्छी तरद जानते ओर समझते दे । आन और 
समझ कर वे उस को कहते हैं, उपदेश करते हैं, जनाते हैं, सिद्ध करते हैं, खोल देते हैं, और विश्लेषण 
करके स्लाफ कर देते हैं । हि 

अभिश्लुओ ! रूप संसार का यथार्थ धर्म है, जिसे डुद्ध अच्छी तरह ज/नते और समझते हैं ; जान 
ओर समझ कर “| मिक्षुओ ! बुद्ध के इख प्रकार *'“खाफ कर देने पर भी जो कोग नहीं जानते और 
देखते हैं, उन बाछ-ए्थकजनज्मंघा-विना केल्अज्ञ मनुष्य का मैं क्या कर सकतः हूँ ! बेदजा' 
संज्ञ(*"*| संस्कार “विज्ञान 

भिश्लुज्ञो ! जैसे, उत्पक, या पुण्डरीक, या पत्म पएनी में पैदा होता है और पासी में बढ़ता है, तो 
मी पनी से वह अलग अनुपलिछ्त ही रहता हैं| मिक्षुओ ! इसी तरइ, बुद्ध संसार में रह कर भी संसार 
को जीत संस/र से अनुपक्िप्त रहते हैं । 





















$ ३. फेण सुत्त (२१. २. ५. ३ ) 
शरीर में कोई सार नहीं 

पुक्त समग्र भगवान अयोध्या में गंगा नदी के तट पर बिहार करते थे । 

वहाँ भगवान से भिक्षुओं को अ/मक्नित किया । 

मिक्षुभो ! जैसे, यह गंगा नदी बहुत फेन को बहा कर ले जाती है। इसे कोई आँख बाला भनुष्य 
देखे, भाके ओर ढीक से परीक्षण करे देख, भाउऊ और ठीक से परीक्षा कर छेने पर उसे बह रिक्त, तुच्छ 
और अख़र प्रतोत हो मिक्षु ओे ! भरू।, फेन के पिण्ड में क्या सार रहेगा ! 

भिक्षुओ ! बैसे ही, जो कुछ रूप-- भतीत, अनागत ...--है उसे मिक्षु देखता है, भाऊता है और 
दीक से परीक्षा करत है । देख, भाऊ और ठीक से परीक्ष। कर छेने पर उसे घह रिक्त, तुष्छ और असार 
अतीत द्वोदा है। भिक्लुओ ! भक्ता रूप में क्या सार रहेगा ! 

मिक्षुओं ! जैसे, शरदू काछ में कुछ फूईी! पढ़ जाने पर जछ में बुलडुले उठते और छौीस होते रहते 
हैं। उसे कोई आँख घ/छा सजुष्य देखे...। मिक्षुओ ! भल्य जछ के बुलखुछे में क्या सार रहेगा ! 

जिक्षुओ ! वैसे ही; जो कुछ बेदन:--अतीत, अनागत...--है उसे भिक्ठ देखता... भिक्षुओ ! 
भक्ा बेदना सें क्य। सार रहेगा ! 

मिल्लुओ ! जैसे, प्रीप्म के पिछले महँने में दोपहर के समय मरीचिका होती है । डसे कोई आँख 
बाला मजुष्य देखे,..! मिश्षुओ ! भा मरीचिका सें क्या सार रहेगा ? 

मिश्ुुओ ! बैसे हो, जो कुछ संज्ञा...) हि 

मिक्षुको ! जैसे, कोई मजुष्य दवीर (सार) को खोज में एक तीदषण कुदार को लेकर जंगल में पैड 
जाय । वह वहाँ एक बढ़े, सीबे नये कोमछ केछा के पेड़ को देखे। डसे वह जड़ से काद कर गिट् दे, 
फिर आयें काठता जाय, और काट कर छिलका-छिलका अलग कर दे । इस वरह, उसे कब्बी लकबी भी नहीं 
मिले, हीर की तो बात हो क्‍या ? 

उसे कोई ऑख वाला मनुष्य देखे, मारे, और ठीक से परीक्षा करे । देख, भाल और ठीक से 


परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ ओर जसार प्रतीत हो। झिक्षत ! भछ्ण केले के तने में क्या 
खार रहेगा! 


सिश्लुओ ! दे 











ही, जो कुछ संस्कार. 
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भिक्षुओं ! जैसे कोई जादूगर या जादूगर का शागिद्रे बोच सडक पर खेल दिख:वें । उसे कोई 
चर मुष्य देसे...! मिझुओं ! भल्य आदू में क्या सार रहेया ? 
सिक्कों ! बैसे ही, जो कुछ बिज्रन "वा 
मिश्षुज्ञो ! इसे देख, पष्डित आवक्ावक रूपसे दिरक्त होता है, वेदन/ से भी विस्क होता है, 
संस्क्रार''*, विज्ञन से भी बिरक्त होता है। बिरक्त रहने से वह राग-रहित हो जता है, राग" 
रहित होने से बिसुक्त हो अतः है, बिम्रुकत हो जाने से उसे “मैं विमुकत हो गयए” शेंसा छान उत्पन्न 
होता हैं । 
अगवा यह बोले । ग्रह वोल कर ठुद्ध ने फिर भो कहा 
रूप फेलपिष्दोपम हैं, 
बैदूना को उपम्ता जलके बुछकुछे 
संज्/ सरोचि 
संस्कार केले के पेड़ की तरह, 
जादू के खेल के समान विज्ञान हे-- 
सूर्य बंझोल्पत्ञ गौतम बुद्ध ने बढाया है ॥ 
जैसे-जैसे गौर से देखता माछठा हैं, 
और अच्छी तरह परीक्षा करता हैं, 
डसे रिक्त और चुच्छ फता है, 
वह, जो ठीक से देखता दे ४ 
इश्व लिरिद्त 'तरीर के विष में जो महःशपलो ने उपदेश दिया है, 
डसू प्र्टण धम्मों को १7 किये हुये छोड़े रूप को देखो ॥ 
आयु, ऊष्मा (+ गर्मी ) और विज्ञन जब इस कतीर को छोड़ दे 
तब्र यह बेकार चेतनाहोत होकर गिर जाता है ॥ 
इसका सिलसिला ऐसा ही है, बच्चों डी साया की तरह, 
अट्ट बाधक कहा गया है, यहाँ कोई सर नहीं # 
स्फस्धों को ऐस्ल। ही समझे, उत्पादी मिश्षु, 
खद्दा दिन और रत संप्रजम्थ और ह्टतिमान्‌ होकर रहे॥ 
सभी खंबोग को छोड दे, अपना झरण आप बने 
मानों क्षिर जरू रह/ हो ऐसा सयाऊ रख कर विचरे, 
सिवाणिन्पई की प्रार्थना करते हु । 

















$ ४. गोमय छुत्त (२१. २. ५. ४ ) 


समी संस्कार अनित्य दें 

आवस्ती “ जेतवन'“। हु | 

तथ, कोई मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बैठ, उस भिक्ष ने भगवात्‌ को कहा, “मन्ते ! क्‍या कोई रूप दे जो निश्य < शुब 
है शाश्वत न परिवर्तनरहित...है ? मल्ते ! क्या कोई बरेदना है जो निश्य...? सका ..., संस्कार... 
विज्ञान ...? 2४) 

'िक्ु ! कोई रूप, वेदना, संशा, संस्कार वा विज्ञान नहीं है ओ नित्य >खुब ऊ शा्रत5 
परिवतंनरहित ..-है । 








इट४ .] हु संयुत्तननिकाय [२१ २. ५, ५ 


तब, भगवान्‌ हाथ में बहुत थोड़ा मोबर लेकर उस सिश्ल से बोले, 'भिन्ठु ! इतना भी आत्म- 
माब कम प्तिरृर्भ नहीं है जो नित्य 5 शुव... हो । मिक्ष ! अदि इतना भी आस्म-भाव का ग्रतिलाभ नित्य 
# घुव...होता तो ब्रह्मच्रे-पालन दुःख-झ्षय के लिये नहीं जज्ता जाता | भिकु ! क्योकि इतना भी आत्म- 
आज का प्रतिखाभ नित्य ू शुव...नहीं है इस्रोडिये व्रह्मचय-पलन दुःख-झय के लिये साथंक जाना 
जाता है। 
“पेश्वु ! पूर्वकाल में मैं मू्रामिपिक्त न्निय राजा था। उस समय, कुशावती रालथानी प्रमुख 
मेरे चौराली इज़ार नगर थे। उस समय, धर्म प्राखाइ प्रमुख चौरासी हजार प्रासाद थे। उस समय, 
कुथगार प्रसुख मेरे चौरासी हजःर कूधागार (-.६७/८॥ (0७८) थे | डस समग्र, मेरे चौरासी 
हजार पलंग बे--हाथी के दाँठ के, हीरे के, सोना के, चाँदी के; काछीन लगे हुये, उच्लें कम्बल झगे हुवे, 
कूलदार कम्बछू छरो हुये, कदलिझग के कोमती चर्म छगे हुये, चेंदवा रूगे हुये, दोनों ओर छारू तकिये 
छतगे । उस समग्र, उपोसभ हस्तिराज प्रमुख मेरे चौरासी हजार हाथी ये--सोने के अरुक्ार से अलंइल, 
सोने की ध्यज्ञा छगे हुये, सोने के जऊ से ढँँके । उस सम बछाहक अद्वराज प्रमुख मेरे चौरासी हजार 
बोडे धे--सोने के अलड्ूःर से अछड. कृत, सोने की ध्वजा व्यो हुए, सोने के जाछू से ढैंके । उस समय, 
चैजबन्त रध प्रजुख मेरे चौरासी हजार रथ ये--सोने के....!... मणिरल प्रमुख मेरे चौरासी हजार मणि थे | 
'छुमद्रा देवी प्रमुख चौरुसी इज़ार ख्ियाँ मी ।...परिनायकरल प्रमुख चौरासी हज़ार अधीन राजा थे । 
'चीरासी हज़रर दूथ देने वाली गौयें थीं। चौरासी हज़ार कपड़े थे-- रेशम के, पद के, ऊननी और सूती । 
सी इत़ार थाजियाँ थीं, जिन्हें सूपकार दोनें। बेला परोस कर ले आतः था। 
'मिश्ष! उस समय मैं उन चौरासी हज़ार नगरों में एक कुक्षाब्रती राजधानी ही में रहता था। 
'धर्म प्रसाद ही में रहता धर । [ इसी तरह सभी के साथ समझ छेना ] 
भिक्षु ! बे सभी संस्कार अतीत हो गये, निरूद्ध दो गय्रे, जिपरिणत हो गये | भिक्षु ! संस्कार 
हेस्े अधुब + अनित्य और आइदास से रहित हैं । 


























मिश्ठ ! तो, सभी संस्कारों से विरक्त दो आन/ भरा है, राग-रहित हो जाता भल्त है, त्र्रक्त 
हो जाना भक्ता हैं। 


$ ५, नखसिख्र सुत्त (२१. २, ५. ५) 


ख्ी संस्कार अनित्य हैं 

श्राव॑स्ती “'जेतवन | 

पक भर बैठ, बह भिक्षु भगवत्त्‌ से बोला, “भस्ते ! क्या कोई रूप 
शाश्वत  परिवर्तन-रहित हो! कोई बेदना'”“? कोई संज्ञा““? कोई संस्कार“? कोई विज्ञान 

नहीं भिश्षु ! ऐसा कोई रूप, बेदना, संश्ा, संस्कार या विज्ञान नहीं हैं जो नित्य > धुव हो । 

तब, भगवान्‌ अपने नस के ऊपर एक धूल के कण को रखकर बोले, 'मिक्ष॒ ! हतमा भी रूप 
नहीं है जो निध्व > शुव हो । मिक्ष ! बदि इतना भी रूप नित्य > शु्र होता तो अहाचर्य दुःख-क्षय 
का साधक नहीं जाना जाता । मिक्षु ! क्योंकि इतना भी रूप नित्य + श्रुद नहीं है इसी से अ्मचर्थ दुःख- 
क्षय के छिये सार्थक समझा जाता है । 

“मिक्ल ! इतनी भी बेदना'“। इतनी भी संज्ञा-“'। इसना भी संस्कार 
नित्य र झुव नहीं है।-'। लिक्ष ! क्योंकि इतन/ भी विज्ञान नित्य + प्रुद नहीं है इसी से अह्मचवे दुःख- 
क्षय के लिये सार्थक समझः जाता है ।” 

सिश्लु ! दो क्या समझते हो, रूप नित्य हे आ अनित्व ? 














श्र, ९. ५. ७ ] ७. पठस गदुदुरु खुक्त 
अनित्य अन्‍्ते ! 
बेदना' “| संज्ञा“; संस्कार - 
अनित्य अन्ते ! 
मिल ! इसडिये"-', ऐसा जन ओर देखकर युन॑स्म में नहीं पढ़ता । 








$ ६. सा्रहक सुत्त (२६. २. ५. ६) 
सभी संस्कार अनित्य हैं 
आबवस्ती "'जेतवन' ॥ 
शुक्र ओर बैंड, बढ मिक्षु भगवन्‌ से बोर, 
“', संस्कार'"“बिज्ञन है जो किश्व 5 शुव हो १ 
नहीं भिश्ु ("ऐसा नहीं ई। 





भस्‍्से ! क्या कोई रूप ई आं। नित्य''', श्र 











अविद्या में पड़े प्राणियों के दुःख का अस्त नहीं 





आरावस्ती " जेंतवन*। 

मि्ठुओं ! यह संसार अनस्त है। अविद के अम्घकार में पढ़े, तृण्णः के बस्धन से येंधे बधा 
आवागमन में लटकते रहने काले इस संख:र के आदि का पता नहीं झगता है। 

भिश्ुओ ! 
भज्रिद्ा के अस्थकार में पढ़ें, तृष्णा के वंधत से यँध्े तथा जावागमन 
दुःख का अन्त नह्डीं होता । 

अिक्षुओ ! एक समग्र होता है जब पर्बतराज सुमेरु जल ऊलता है, गष्ठ हो जनता $, नहीं फल 
है। मिक्ुओ ! तथ भी अविया के अंधकार में पढ़े"? 

सिक्षुओ ! एक समग्र होता है जद यह मह।पृश्खी जल जाता है, नप्ट हो। जली है, नहीं 
रहती है । सिक्षुओ ! तब भी अविद्य के अन्धकार में पढ़े: । 

मिक्षुओ ! जैसे, कोई कु किसी गढ़ खूँटे में ग्रे हे।। बढ उसी खूंडे के था भर वमता 
है । भिश्लुओ | वेसे ही, अज्ञ रू उथकूजन "हुए को आध्मा करके हसन: दैदना'”', संश,' 








समग्र आत ई जब मह|सागर सूख साख कर नहीं रहता है। भिक्षुओ ! सत्र भी, 





भटठकते रहने बारे प्राणियों क्रे 








अंस्कार'**, विज्ञान को आत्मा करके आानता है (7 


आत्मा विज्ञान /'। 





जिज्ञानवाज, या विज्ञान में आस्मः, था मा 








बह रूप हों के चारो ओर घूसता है; बेद्सा-“*, सं: संस्कार ;न हो के कारों और 
चूमतः है । इस तरह, तरह रूप, चेदना, संझ्षा, संस्कार और विज्ञान से मुक्त नहीं होना है। काने, जरा, 
मरण, शोक, परिददेव, दुःख, दोमैनस्व और उपःयास से मुक्त नहीं इंप्ता है । वह दुःख से मुक्त नहीं होता 
है, ऐसा मैं कहता हूँ । 

सिक्षुओ ! पण्डित आर्यआ्रावक-:“रूप को आत्मः करके नहीं आसता है"'। बढ़ रूप, चेदना, 
संज्ञा, संस्कार अं.र विज्ञान के जारें ओर नहीं घूमता है। इस तरह, वह रूप-से मुझ 
जाति, जरा''“से सुक्त दो जता है । बह दुल्ख से मुक्त हो जत्तत हे--रेसा में कहता हूँ । 

ड़ + 











इ्दद | संयुत्त-निकाय [र१.२, ५, ९ 


$ ८, दुतिय गदुदुल सुत्त (२१. २. ५-4) 
निरन्तर आत्मचिन्तन करो 

श्राबस्ती' ' 'जेतबन “व ५ हि 

लिक्षुओ ! ग्रह संसार अनन्त है। अविया के अन्यकरर में पढ़े, दृष्णा के बन्पन से बैंवे तथा 
आवागमन में भटकते रहनेवाले इस संसार के आदि का पता नहीं छगता है । 

जिछुओ ! जैसे, कोई कुत्तः एक गडे खूँटे में बेंच: हो । यदि वह चलता है दो उसी खूँटे के ह॒ई- 
गिई । बदि बह खड़ा होता है तो उसी खूँटे के इदेगिद | यदि बह बैठता है।''। अदधि वह लेटता हैं तो 
उसी खूँटे के इर्दंगिद । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, झज्ष श्थकूजन रूप को समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा 
अतमा है। बेवना को'''। संज्ञा को-। संस्कार को'“। विज्ञान को'“'। यदि वह चलता है तो इन्हीं 
पाँच उपादान स्कल्घों के इदेंगिदं। यदि वह खड़ा होता है”, बैठता है'“*, लेठता है सो इन्हीं पाँच 
डपादान स्कश्धों के हर्दगि्द । 

मिक्षज्ो ! इसलिये, निरन्‍्तर आध्म-चिम्तन करते रहना चाहिये | यह दिश्त बहुत काक से राग, 
डेप और मोह से गन्द/ बना हैं। मिक्षुओं ! चिक्त क्री गख्दुगी से प्राणी गन्दे होते हैं और खित्त की 
झुद्धि से प्राणी विद्ञुद्ध होते हैं। 

मिश्षुओ ! पटदरियों७: के पट को देखा है ? 

हाँ भस्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! पटइरिय्रों के बे चित्र भी चित्त ही से चित्रित किय्रे जाते हैं। पटदरी अपने चित्त से ही 
विच्वार-विचार कर उन चित्रों को चित्रित करते हैं । 

मिक्षुओं ! इश्नछिये, निरन्तर आत्म-चिन्तन करते रहना आहिग्ने। ग्रह चित्त बहुत काछ से '''। 

भिक्षुओं | चित्त क्री तरह दूसरी कोई चीज नहीं हैं। तिरश्चीन प्राणी अपने चित्त के कारण ही 
ऐसे हुये हैं। तिरइचीन प्राणियों का भी चित्त ही प्रधान है । 

सिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर भाव्म-चिन्ठन करते रहना चाहिय्रे। यह चित्त बहुत काछ से * 

मिक्षुओं ! जैसे, कोई रंगरेज या चित्रकार रंग से यः लिखकर, या हलदी से, था नीछ से, रा 
अंजीड़ से अच्छी तरइ साफ किये गये तख्ते पर, था द्वीकाक पर स्त्री पुरुष के सर्वाद्रधूर्ण सित्र उतार 
दे । मिक्षुओं ! वैसे ही, अक प्रथकजन रूप में लग रह रूप ही को प्राप्त होत। है । बेदना में कमा 
संज्ञा '''। संस्कार '“'। विज्ञान 
भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
“/“इसडिय्रे, '**यह जान और देख घुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता । 




















$ ९. नाव सुत्त (६१. २. ५. ९) 
भावना से आश्रवों का क्षय 





श्राबस्ती “ ' जेतबन 
मिक्षुओं ! जान और देख कर मैं आश्वों के क्र क डपदेश करता हूँ, ब्रिना जाने देखे नहीं । 





___ $ चरण ताम चित्तर--[ एक जाति के छोव ] जो कपड़े वर माना कार के सुगति-दुर्गत 
के अनुसार सम्पत्ति-विपत्ति के चित्र खिचवा, यह कर्म करने से यह पात्म है, यह कर्म करने से यह, ऐसा 


दिखाते हुये चित्र को लिये फिस्ते हैं ॥7 साअइकथा । हि 


श१. ३.५. ९ ] ६. नाव सुत्त [. ३८७ 


मिक्षुज्ञ ! कान अर देखकर आश्रदों का क्षय होता है ?--यह रूप ई, बढ रूप को इत्यस्तिई, 
यह रूप कः अस्त हो जाना हैं । यह वेदनः'“, संज्ञा", संस्कार: 





भिक्षुओं ! इसे ही जान और देखकर आश्रत्रों का क्षव डोठा है। 


मिक्कुओं ! भावना में छगे हुये मिक्षु को ऐसी इस्छा उत्पन्न ड्ोती है--अर ! मेरा दिक्त डपाद।न 
से रहित दो क्षाश्रयों से सुक्त हो जाय, किंतु ऐसा वहीं होता है । 





खो रुक | कहना चाहिये कि उसका अस्यास नहीं जमा ई। किसका अम्पत्प ? चार स्शति 
अस्थालों का अस्वास, चार सम्पू प्रधानों का अभ्यास, चार ऋक्टिपाडों दा अभ्यास, पाँच इम्टियों का 
अस्परास, पाँच के का, सात वोध्यफ्ों का, आर्च अष्णक्षिक मार्ग का । 





समिक्लुओ ! जैसे, मुर्गों को भाठ, दस या कारद जण्डे हों। मुर्गों उन अख्डों कोन तो टॉक से 
देख भाल करे और न डीक से खेबे । 








उस मुर्गी के मन में पेसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने इंगुल से या चोंच से अण्डे 
कश्छता से बाहर चले थात्रें। तब, ऐसी वात नहीं हो । 





डे की फो 





कर 


सो क्यों ? क्योंकि मुर्गा ने डन अण्डों को न तो टीक से देखा भाव और न टीक से सेवा । 
ज्िक्षुओ ! वैसे ही, भावना में को हुपे मिक्षु को देखी इच्छा उत्पन्न हो- करें 


उपादान से रहित हो आअब्ों से झुक्त हो जाय, किन्त ऐसा नहीं हो। 


रा चित्त 





सो क्यों! कहका आहिये कि उसका अस्थास नहीं जमा है। किसका अभ्यास ! चार स्छति 
प्रस्थानों का '। 

सिक्षुओं | भावना में लगे हुसे भिक्षु को ऐसी इच्छ! उस्पक्न हो; भर यथार्थ में इसका चित्त 
डपादान से रहित हो ब्यश्षदों से मुक्त हो जाय । 

सो क्यों ? कहना चाहिये कि उसका आम्रास सिद्ध हो गया हैं। किसका अम्वास है आए स्‍्कृति- 
अस्थानों का '''। 

सिक्षुओं ! जैसे, मुर्गी को भाठ, दुख, का वारह अण्डे हों । सुर्गों उन अण्दों को शौक मे देखे भाले 
और ढीफ से सेवे । 

उस सुर्गो के मनमें ऐसी इच्छा हो, “मेरे व्दे अपने चंगुकत से वा चोच से आणडे को फोह कर 
कुशछता से बाहर चढे आग्रें, और प्रभार में ऐसी डी बात हो” 78 

लिक्षुओं ! जैसे, बढई था बदई के जागिए के ब्सुले के हष्पढ़ ( >्यरेंट ) में देखने मे भंगुलियों 
और आँगूछे के दाग परे मालूम होते दैं। उसे ऐसा ज्ञाव नहीं रहता है कि बसुले का हच्पड़ भाज इतना 
विस! और कल इतना चिस्नेग: | किंत, उसके घिस जाने पर माठम होता है कि घिस गया। 








मिन्लुओ ! बैसे ही, भावता में सो हुये मिक्षु को ऐेखा क्षात नहीं होता ई कि आज तो मेरे 
आश्रव इतना क्षीण हुये और कल इतना क्षीणय होंगे । किल्यू, बत्र कोण हो जते हैं तमी मालूम होता है 
कि क्षीण हो गये। 

समिक्षुओं ! ऊँसे, असुद्र में चलने बाली बेंत से बंधी हुई न.ज छः महंले पाक में चलाने के बाइ 
आय । उसके चन्दन धूप हवा में खूब और वर्ष मे सौंप खड़ गछ कर नष्ट 











डैमल्त में जमीन पर चढ़ा 
हो जाते हैं 


सिझुओं ! वैसे हो, भावना में छगे हुये मिक्ठ के सभी वस्वन (३० संयोजन) सष्ठ हो करने दैं। 


झ्थ्द ] संयुत्त-निकाय [२१. २, ५. १० 
8 १०, सच्छा सुत्त (२१. २. ५. १० ) 
अनित्य-संज्ा की भावना 

चावस्ती... जेंतबन...। ३ 

सिछुओं ! जनित्य-पंश्ा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भवरप्णा और अविश्या हट 
जाती है। सभी अहक्वार और अभिमान समूल-नष्ट हो जाते हैं । 

सिश्लुओं ! जैसे, शरदूकारू में कृषक भच्छे हल से जोतते हुये सभी जड़ मूल को छिल्-मिश्र करते 
हुआे कोतता है वैसे ही मिक्षुज्ं ! अनिध्य- संक को भावमा करने से सभी कामराण, रूपराग, भषराग, 
अआखिया सथा जहुंकार और अभिम/न छिस्त-भेन्‍्त हो जाते हैं । 

मिक्षुओं ! जैसे, इसगढ़क घास को गढ़, ऊपर ईपकढ़, इधर उधर डोला कर फेंक देता हैं। 
लिश्वुओो ! करने से सभो कामराग-''ड्विल्न भिन्न हो जाते हैं। 

सिक्षुओ ! जैसे, किसी आम के गुच्छे की टहनी कट ज:ने से उसमें छगे सभी आम गिर पहले 
है। मिश्षुओं ! वैसे ही, जमित्य-संज/ की भावना करने से सभी कामराग-““डित्र मित्र हो जाते हैं। 

मिक्ुओ ! जैसे, कुटगार के सभी घरप कूट की ओर ही जाते हैं, कूद की ओर ही झुके होते 
और कूट ही उनका प्रचान द्वोता है । मिक्षुओ ! वैसे ही, लतिस्य-संज्रा की भावसा'। 

अज्िक्षुओ ! जैसे, सभी सूल-गन्कों में कालाजुसारी उत्तम समझी जाती है । मिक्षुओं ! बैंसे ही, 
अनित्य-संज्ञा की भावना: 

लिक्षुणं ! जैसे, सभी सार गस्‍्वें में लालचम्दन उत्तम समझ! जाता है । भिक्षुओं | बसे ही, 
अनिश्य-संज्ञा की भावना" । 

मिक्षुओं ! जैसे, सभी दुष्प- 
संज्ञा की भावना] 

मिश्लुओ ! जैसे, छोटे मोटे राजा समी सक्रश्नर्ती राजा के जाधीन रहते हैं, और क्रत्रतों राजा 
उनका प्रधान समझा जाता है ! भिक्षुओ ! बेसे ही, अनित्य-संज्ञा की भावना: *। 

मिश्षुओं ! जैसे, खमी ताराओं का प्रकाश चन्द्रमा के प्रकाश का सोलह॒ोँ हिस्सा मी पहीं होता 
है, भीर चल्द्रमा तराओं में प्रधान माना जाता हैं । सिल्लुओ ! दैसे ही अनित्य-संज्ञा की भाववा-*। 

भिक्षुओं ! जैसे, शरदूकाक में बादलों के हट ज,ने से आकाण के निर्मल हो जाने पर सूर्य उगकर 
आकान् के सभी अन्धकार को हटा, चमकता है, ठपता है और झोमित होता है । भिक्षुओं ! वैसे ही, 
अनित्य-संज्ञा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराण, भवराग और अखिद्या हट आती है; सभी 
अहंकार और अभिम/न ससूक नष्ट हो जतते हैं। 

मिक्षुओ ! अनित्य-संज्ञा की कैसे मावना जोर अभ्यास करने से खभी कामराश'''सभूल नष्ट 
हो जाते हैं ? 
न्‍ह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का अस्त हो जाना है। यह वेदन:*“। यह 
+*'। यह संस्कार'“'। यह विज्ञान''+?--मिक्षुओं ! इस तरह अनित्य-संज्ञा की भावना और 




















थीं में जूही उत्तम समझ जाती है! सिश्षुओं ! वैसे ही, अनित्य- 











अस्यास करने से सभी कासराग'* समृक नप्ठ हो डाते हैं । 
उष्पवर्ग समाप्त 


मल्टिमफ्ण्ण/खक समाप्त । 


तीसरा परिच्छेद 
चू् पण्णाप्तक 


पहला भाग 
अस्त वर्ग 





भ्रावस्ती '''जेतबन 
मिक्षुओ ! चर अन्त हैं। कोन से चार ! (१) सरकाय-अस्त, (३) « 
सरकायनिरोध-अन्त, और (५) खर्कायनिरोधगामिनी-यतिपद्ा-अन्त । 









मिक्षुओ ! सरकाय-अस्त क्या है ? कहना चाहिये कि यहां पॉल उपादाल-स्कल्थ ! कौन से पंच ! 
यहूँ जो रूप डपादान-र “'। भिल्लुओं ! इसे कहते हैं सत्काय-अस्त' 

मिश्ुज्ञो ! सरहायसमुदघ-भन्‍्त कया है? जो यह तृष्ण, पुनजेस्म करामेवाली, आनन्द अर 
राग के साथवाली, वहाँ वहाँ स्वाद 
इसी को कहते हैं 'हत्कायसडुद्य-अन्द! । 











लिःखर्ग 5 मुक्ति >भनारूप । मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं 'सत्काग निरोध-अन्त' । 
मिक्षुओं ! सत्फाय-निरोधगामिनी प्रतिपदा-अन्त क्या है? यहां आये अप्टाक्षिक सर्ग। सर्धक 
दृष्टि... सम्यक्‌ समाधि ! शिक्षुओ ! इसी को कहते हैं सतकराय-निरोधगामित्री प्रतिपदा-अस्त ! 


मिक्षुओ ! बह आर अन्त हैं। 
$ २. दुक्ख सुत्त (२१. ३. १. २) 
चार आर्यक़तत्य 





आवस्ती ““जेतवन*। । 
हू दुःख, डुःखससुदय्, दुःहनिरोध और दुःखनिरोधगामिनी अतिएझ् का उपदेदा 






ख क्या है ? बरही पाँच उपादान स्कन्ध...। 
समुद्दय क्य। है ? जो यह तृष्णा...। 
निरोध क्या है? जो उसी तृष्णा से बैराम्य-पूर्वक निरोध -..। 





सिक्षुओ ! दुःडनिरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है? यही अर्य अप: 


झर० ] संयुत्त-निकाय (२१, ३. १. ७ 


$ ३. सक्‍काय सुद्द (२१. ३. १. ३) 
सत्काय 
थावस्ती “ जेतबन 
मिक्षओ ! मैं तुम्हें सरकाय, सत्कायससुदय, सस्काय-निरोघ और सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
का उपदेश कहूँगा ...। 
[ रुडंबत्‌ ] 
$ 9, परिस्जेय्य सुत्त (९१. ३. ९.४ ) 
परिश्षेय-घर्म 


आ्रावस्ती * जेतबन. ..। 
भिश्ुओ ! मैं हुम्हें परिशेय धर्मों का उपदेश करूँगा, परिज्ञा का और परिश्ृ/्ता का । सुनो...! 
मिक्लुओं ! परिक्षेय धर्म १ रूप परिक्षे्र थर्म है, बेदना..., संज्ञा..., संस्कार...,विज्ञान 
परिक्षेय घमे है । भिश्षुओ ! इन्हीं को परिज्ञेय धर्म कहते हैं । 
भिक्षुओ ! परिक्त। क्या है? राश-क्षय, द्रेष-क्षय, मोह-क्षय । मिक्षुओं ! इसी को परिज्ञा कहते हैं। 
भिछुओ ! परिक्ष/ता पुक्छ क्‍या है! अहंद्‌, जो आायुप्मान इस नाम और गोत्र के हैं--. 
सिश्षुन्ों ! इसे कद्दते हैं परिज्॒तता पुल । 


$ ५. पठम समण सुत्त (२१. ३. १. ५ ) 
पाँच उपादान स्क्घ 





आवस्ती 'जेतबन' व 

भिश्लुओं ! पाँच उपाद/न-स्कन्ध हैं । कौन से पाँच १ जो बह, रूप-उपादान-स्कस्ध ' | 

भिक्षुओ ! जो श्रम्ण या आहाण इन पाँच उपादान-स्कम्धों के आस्वाद, दोप और छुटकारा 
को यथार्थतः नहीं जानते हैं"; जानते हैं, दे स्त्रवं ज्ञान का साक्षात्कार कर ज्ञाल को प्राप्त दो बिहार 
करते हैं। 





$ $. दुतिय समण सुत्त (२१. ३. १. ६ ) 
पाँच उपादान स्कस्च 


आएस्ती'''जेतबन/ 
''मिश्षुओं ! जो श्रमण या आह्याण इन पाँच उपादान-स्कम्बों के सम्रुदय, अस्त हो , आखाद, 
दोष और छुटकारा को यधायतः नहीं जानते हैं“; जानते हैं, वे स्वयं शत का साक्षास्कार कर-। 


$ ७. सोतापन्न सुच् (२१. ३. १. ७) 
स्रोतावन्न को परमझ्षान की प्राप्ति 





" श्रावस्ती“*'जेतवन 
“+“मिक्षुओ ! क्योंकि आर्यक्र्वक इन पाँच उपादान-स्कम्वों के खमुदय, अस्त होने, आस्वाद, 


२१. ३. १. १० ] 





छन्‍्द्राग छुत्त [ हर 


दोष और छुटकारा को यय्थंतः जानता है, इसी से वइ खोतापत्न होता है; वह मार्म से च्युत 
सकता, वह परमज्ञान को लवइय प्राप्त करेगा। 





$ <, अरद्दा सुत्त (२१. ३. १. ८) 


अहंत्‌ 


आंबस्ती'' जेतबन 





जिक्षुओ ! क्योंकि मिक्षु इन पाँड उपादन-रुून्‍्वों के समुदय, अस्त होने, अ,स्वाद, दोष और 
छुटकारा को बथायंत्रः जन उपादुतरहित हो ज्रिसु हो जाता हैं, इसी से वह अहंद 
अक्यार्यबास समाप्त कर छेमेबाल/ + कृतकृत्द 5 मारमुक ८ अनुप्राससदर्थ - भव: 
हो गये हैं 5 परमज्ञान से विमुक्त कहा जाता है। 








जिसके श्शीण 


$ ९, पठम छन्दराग सुत्त (२१.३. १. ९) 
छन्दराग का त्याग 
आबस्ती * जेतबन"' 
भ्िक्षुओ ! रूप के प्रति जो तुम्दारर उस्दव्यताव्तन्दिज्यृष्य। हैं डसे छोड़ दो । इस तरह वह रूप 
प्रहण हो जायरा, झब्छि्षमूल, ख़िर कटे तर के ऐसा, मिट्यः हुला, भविष्य में ओ उग नहीं खकता। 











; विज्ञान के प्रति*'। 
$ १०, दुद्रिय उन्द्राग सुत्त ( २१. ३. १. १५) 
छन्दराग का त्याग 
आबस्ती'' जैेतवन "7 


मिश्लुओ ! रूप के प्रति जो तुर्ह हे ब्वरि्दिष्वुब्म, उपाय, उपादान, चित्त का अधिप्वान 
अभिनिष्रेश, अलुशय ई उन्हें छोड़ दो । हस तरह बह रूप प्रहण' 
जेदता''“; सं”; संस्कार'''; विज्ञान" 











अम्त बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
घर्मकथिक वर्ग 

$ १. यठम भिक्खु सुत्त (२१. ३. २. १) 
अविया क्या दे ? 


श्रावस्ती “' जेतवन 





तब्र, कोई मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थ्रे बहाँ आया, और भगवान्‌ का अमिवाह्रण कर एुक्क भोर 
ब्रेठ गया। 
गूक ओर बैठ, उस भिक्षु ने भगवान्‌ से यह कहा, “मस्ते | छोग 'अविद्या' 'अविदा' 
! अस्ते ! अविश्या क्या है ! अविद्या कैसे होती है (” 
मिश्षु ! कोई अज्ञ-्पृूथरकूजन रूप को नहीं ज;नदा हे, रूप के समुदय को नहीं जानसा है, रूप के 
मिरोध को नहीं ज्ञनता है, रूप की निरोधग:मिनो अतिपद/ ( 5 सार्य ) को नहीं ऋमता और] 
बेदना को'''; संज्षा को | संस्कार को“; विज्ञन को । 
मिक्षु | इसी को कहने हैं अवियय/ | इसी से अविद्या होती है । 


$ २. दुतिय भिक्खु सुत्त (२१. ३.२. २) 


विद्या क्‍या हैं? 















आवस्ती / जेतबन “। 

एक ओर बैठ उस सिक्षुने असवाच्‌ को कहा, “ 
भन्‍्ते ! विद्या क्या है ! विद्या किससे होती हैं १" 
मिक्ष ! कोई पण्डित आर्यश्रावक रूप को जानता है, रूप के समुदय को''। रूच के निरोध 
को ''“, रूप की निरोधग।मिनी प्रतिपदा को जानता है । 

वेदना'''। संज्ञा'“'। संस्कार'''। विज्ञान: । 

मिक्षु | इसी को विद्या कहते हैं, इसी से ब्रिया होती है। 





ते ! लोग विद्या? “विद्या! कह्दा करते हैं। 


$ ३. पृठम कथिक सुत्त (२१. ३. २. ३ ) 
कोई घर्मंकथिक कैसे होता? 





भ्रावस्ती * 'जेतबल'' + 

*'“पुक ओर बैठ उस मिश्लु ने भगवान्‌ को कहा, “मन्ते ! छोग 'घर्मकथिक' अ्रसंकथिक' कहा 
करते हैं | भस्ते ! कोई धमकविक कैसे होता है १ 

मिश्ष ! यदि कोई रूप से निर्वेद-बैराग्य करने ओर उसके निरोध के विपय से डपदेश करे तो 
उतने भर से बह धर्मकथिक कहा जः सकता है । मिश्लु ! यदि कोई रूप के नि्वेद-बेराम्य और मिरोध के 
डिये यत्नझील हो तो उतने से बह धर्मानुधर्मप्रतिपक्त कहा जा सकता है। सिक्ष ! यदि कोई रूप के 


२१. हे. २. ७) 3. दुतिव एरिमुशित छुत्त |. ३९३ 


लिवेंद्लबैराग्य और विरोध से डपपदुलरहित हो दिखुक हो गया दो तो कड़ा आवशा कि उसने अपने 
देखते ही देखते निर्वाण पा छिया 
बेदुना' “॥ सँज्ञा'*'। संस्कार '। दिज्लात" 


३ ४. दुतिय कयिक सुच (२१. ३. २. ४) 
कोई घर्मथिक केंसे दोता? 
आवस्ती'“'जेतबन । 
.““अस्ते ! कोई घर्म किक कैसे होता ई ? को 
देखते ही देखते निर्वाण कैसे प्रन्‍क्त कर छेता है ? 
[करर जैछा ] 








$ ५, बन्धन सु ( २१, ३ 





बम्घन 

आधरस्ती " झेतचना 7) 

भिश्ठुओं ! अज्ञ 5 एथकूज़न'"“रूप को आत्मा समझता है, रूपवान्‌ भमा ऐ ऐसा समझता 
है, आत्मा रूप है, का रूप में जयत्म। है ऐसा समझता टै। मिश्लुओ ! कहा म.ता हे कि यद भज्ञ ू 
शथक्जन रूप के वस्थन से बँघा है, बाहर अं.र मौतर गाँठ प्ले जकदा है, तौर को नहीं देश पाता, पार 
को सहां देख पाता, बद्धू ही उत्पन्न हत्ता है, बद ही मरता # और दबा ही इस लोक से परझोक को 
जाता है। 

देदला'*:। संज्धर"'"६ संस्कार: 

जिल्लुओ ! पणिव्त अः्येक्नाबक रूप को अत्मा नहीं उनझता :, रूपयाद, भतगा ६ पेसा गहों 
समझता है, आस्मा में रूप है या रूप में लत्मा है ऐसा नहीं समहतः ई। निछुओ! कहा जता है 
कि यह पण्डित आतैश्राथक रूप के बस्यन से हीं देथ, है, बाहर और भौतर गंठ से नहीं जबपा है, 
तौर को देखनेवाला है, पर को दैसनेयाला है । बह दुःख से युक्त हो गया है रेस मैं कहता हैँ । 

देदसा'''। संज्ञा"'। संस्कार । बिहान-*।ः 

$ ६. पठय परिम्रुद्धित सुत्त (२१. रे. ९. ६) 
रूप के यथार्थ क्षाम से पुर्जस्म सहों 

भ्रावस्ती '“जेतबन। ५ 5 

असिश्लुओ ! क्या ठम रूप के “वह मेरः ६, सह मैं हूँ, सह मेरा आत्मा $' ऐसा समझते हो * 

नहीं भस्ते ! 

सीक है, मिक्षुओं ! उुम्हें देखा दी यधार्डतः 

बेद॒दा' “| सं 

इस प्रकार देख और जान एुरर्जन्म को नहीं आप्त होता है। 

$ ७, दुतिय परिम्रुच्चित छुच (२१. हे. २. ७) 
रूप के यथार्थ ज्ञान से पुन्जन्म नहीं 
आावस्ती-'“जेतबन'। 











अज्ञषपू्वक समझ छेना चाहिये | 





हूं कछ उपर चैक | 
० 


देशड ] संयुच-निकाय [२१. ३. २. १० 
$ ८. सब्जोजन घुत्त (२१. ३. २. ८ ) 
खेंबोजरू 
आबस्ती ' जेतबन “7 
भिश्लुओ ! संयोजनीय धर्म और संग्रोजन के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो'** 
सिश्ुओ ! संयोजनीय धर्म कोन से हैं, और संग्रोजन क्या है ? 
भिक्षुओ ! रूप संयोजनोय घ्स है, जो उसके प्रति उन्द्‌रराग है बह संयोजन है । 


चेदना । संस्कार ''*। विज्ञान'”] 
अिक्षुओ ! यही संयोजनीय घ॒र्मं और संयोजन कहते हैं । 





$ ९, उपादान सुत्त (२१. ३. २. ९ ) 
डपादान 


आराबस्ती' ' जेतवन //। 

भिक्षुओ ! उपादसनीय धर्म और उपादान के विषय में उपदेश करूँगा ! उसे सुनो '*'। 
““मिक्षुओं | रूप उपादःवीब धर्म है, और उसके प्रति जो छल्दराग है बह उपादान है। 
बेदना'-'। सं “''। संस्कार''*। बिज्ञान'  । 


$ १०. सील सुत्त (२१. ३. २. ६० ) 
शीेुबान्‌ के मनन-योग्य घर्म 


एक समग्र आयुष्पान्‌ सारिषुत्च और आयुष्मान सद्ाकोद्धित बाराणसी के पास ऋषिपतन 
सुगदाय में बिहार करते थे । 

तब, अ.युष्माद्‌ महाकोड्वित्न संध्या समय ध्यन से डठ जहाँ अ.युष्मान्‌ सारिपुत्र ये धह्दाँ गये ।"** 
यह बोले, “अ:शुस सारिपुत्र ! शीलवाद भिश्षु को किन घसमों का ठीक से मनन करना चाहिये ९” 

अजुस़ फोडित ! शीलबान्‌ भिक्षु को ठीक से सनन करना चाहिये |कि--य्रे पाँच उप|दान स्कन्ध 
अनिव्य, दुःख, रोग, हुर्गस्थ, घाव, पाप, पीझा, पराया, झूड़ा, झूल्य और जनाव्म हैं। 

कान से पांच ? जे यह रूप उपादान स्कत्थ' ।। 

जअजुमन | ऐसा हो सकता है, कि शीलवाद्‌ मिक्षु पाँच उपादान-स्कन्थों का ऐसा भननकर 
स्रोतापत्ति के फल का साक्षास्हार कर छे। भ 

अ-दुस सारिपुत्र ! स्रोत/पन्न लिक्षु को किन धर्सों का ठीक से मनन करना चाहिये ? 

आबुस कोद्वित ! स्तोतापन्न लिक्षु को मी यही ठीक से भनन करना चाहिये कि ये पाँच उपादान- 
स्कन्ध अनिस्य...। आदुस ! हो सकता दे कि खोतापन्न सिक्षु ऐसा मनन कर सझृदागामी..., अनागामी 
५ जईत्‌ के फल का साक्षास्कार कर ले । 

आबुख्ध सरारिपृत्र | अहंत्‌ को किन धर्मों का ठीक से मनन करना चाहिये १ 


आशडुस कोट्ठित ! अहंत्‌ को भी वही सनन करना चाहिये कि--ये पाँच डपादःन स्कन्च अनित्य, 
दुःख, रोग, हुर्गन्ध, बाच, पाप, पीड़ा,**“अनाव्म है। आख्ुस ! अहंद को कुछ और करना या किये का 
जाझ करना नहीं रहतः है, इन घमों की भावना का अभ्यास यहाँ सुखूपूर्वक विहार करने तथा स्टृतिमान 
और संपक्त रहने के लिये होता है । 





३६, हे. २. १३ ] १३. दुतिय कप्प खु [ ३९५ 


$ ११. सुत्या सुक्त (२१. ३. २. ११) 


आुतबान्‌ के मनन योग्य धर्म 
बाराणखी एक 
[ बीडवाद! के बदके शुतवात्‌ * करके ऊपर जैसा ज्यों का त्यों ] 
$ १२. पठम कप्प सुच्च (२१. ३. २. १२) 
अईडकार का स्याग 

आवस्ती ''जेतबन “7 

तब, आयुष्मान्‌ कष्प'““पुक ओर बैठ, भगवार्‌ से बोठे, "भन्‍्ते ! क्या जन और देख इस 
विक्ञनवले वरीर में तथा बाहर के सभी जिमेत्तों में अदंझर, समइर, मल भोर अजुशप्र 
नहीं होते हैं ? 

कप्प ! जो कुछ रूप--अतीव, अकगत* “-हैं समो न मेरा है, न मैं हैं. और न मेरा आत्मा 
है। इसे जो यथः्थतः प्रज्ञ/पूत्रंक देखतः है। बेदक-*। संज"'। विन *:। 

कप्प ! इसे ही जान ओर देखरूर इस विज्ञजब/छे तीर में तथः बाहर के सभी निमिश्तों में 
अइंकार'''नहीं ढोते हैं। 


$ १३. दुतिय कंप्प सुत्त (२१. ३. २. १३ ) 
अहंकार के त्याग से मुक्ति 

*"'अख्ते ! रथ ज|न और देख इस दिशानवाले शरोर में तथः बादर के सभी निमिततों में भईकार, 
समकार, म।न और अवुसप से रहित बन, उसपर से परे हो शल्ज मर सुजियुक होता है। 

कप्प | लेट रूर--अतीते, अतगत'“'--हैं सभो न मेरा है, न में हूँ अर न मेरा आध्मा दै। 
हसी को यथाथंतः अज्ञापूर्रक देख केने से कोई डपाद:नरदित हो मिसु् हो बत्तः हैं। 

बेदना"''। संज्ञ/'। संस्कार “*। बिक 

कप्प ! इसे ही जज ओर देख इस विजजइ/्े क्षतीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अइंकार 
समंफार, सन और अठुशप से रद्दित बन, सन इन्द से परे हो, शस्ठ ओर सुविमुक्त दोता हू 














अमैकथिक बर्य समाप्त 


तीसरा भाग 
अविया बगे 


$ १. पठम समुदयंधम्म सुत्त (२१, ३. रे. १) 


अविा क्‍या है ? 

श्रावस्ती '“'जेतवन 

तब, कोई भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ जाया और भगवःन्‌ का अभिवादुव कर एक ओर बैड गया। 
पक ओर बैठ, उस भिशु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते | छोग अखिदया, अविद्य कहा करते हैं। भस्ते ! 
अयिया कत्रा है! कोई अविदा में केसे पहता है ?” 

मिश् | अजब्प्धरजन समुदयधर्मा (नउध्तज्ञ होना जिसका स्वभाव हैं ) रूप को समुद्यधर्मा 
के देसा तत्यतः नहीं अःनता है। ब्यथब्सां रूय को व्पयधघर्मा के ऐसा तत्वतः नहीं जानते है। समुद्य- 
अ्ययधर्मा रूप को समुद्य-व्ययधम्मा रूप के ऐ नहीं जानता है। 

समुद्यध्मा बेदना को '"'; खंशा को”; संस्फार को '”'। बिज्ञन को*''। 

भिक्षु ! इसी को 'अविद्य/ कहते हैं । इसी से कोई अदिया में पड़ता है । 

इस पर, डस सिक्षु से भगवस्‍त्‌ को कटा, “भस्ते ! छोग “विद्या, दिया” कहा करते हैं। भन्‍्ते ! 
दिद्या बगा है ? किसी फो दिया कैपे होती दे ४ 

भिश्ञ | पण्डित आर्चश्र:बरू समुदपधर्मा रूप को समुदयधर्सा के ऐस/ तत्वतः जानता है | व्यथ- 
धर्मा रूर को व्यपवर्सा के ऐस्ः तत्यतः जनता है । समुदयन्‍म्यवथर्मा रूप को समुदयव्यवधर्मा के ऐसा 
दष्पतः जजवा है । 

बेदन;""*; संज। "' संस्कार“; बिज्ान" 

मिक्षु ! यदी विद्य: हैं। किसी को विद्या ऐसे ही द्वोती है । 

$ ३. दुतिय समुदयधम्प सुच ( २१. ३. ३. २) 
अविदा क्‍या है? 

एक समग्र आयुष्मान्‌ खारिपुत्र और आयुप्पान्‌ पदाक्रोड्डिल वाराणसी के पास ऋषिपतन 
खझुगदाय में विद्धार करते थे। 

तब, संप्या समप्र आधुष्परन्‌ मद्रकोट्टित'“अखुष्मात्‌ सररिदुव्न से बोले, “अत्युस सारिपृत्र ! 
छोग “थ वेद, अविद्य? कहा करते हैं । अ:ुस ! अविद्या क्‍या है? कोई अविद्या में कैसे पढ़ता है !” 

अखुस ! भज्ञ-्टधहूंजन समुद्यधर्मा रूप को'*-। [ ऊपर जैसा ] 

$ २. ततिय सम्रुद्यधम्म सुच ( २१, ३. ३. ३) 
विद्या फषा है? 








ऋषिपतन म्लेगदाय 
हा "आखुस ! छोग “विदा, विद्या” कइ्द। करते हैं (,ब.जुस ! विद्या क्‍या है? कोई विधा कैसे काम 
हवाई? व 


बह, हे, डे, < ] <. पठम कोड्टित खुत्त [. झ्थ्ज 
आखुस ! एण्दित क्षार्यक्षावक समुदयध्षमर रुपको-) 
प[ झपर जैसा ] 
$ 9. पठम अस्साद सुत्त (२१. ३. ३. २) 
अविया क्या है? 
ऋषिपतन सुगदाय “। 


“आप सारिपुत्र ! लोग 'अविया, अविश्त” कह्टा करते हैं। अजुस ! जविया क्या है! कोई 
झ्दिया में कैसे पढ़ता है ? 


आठ  अज्ू-वफुजन रूप के आाखाद, पोप और मोक्ष को वार्थतः दीं जनता है। 
बेदना के“ संद्ा के“; संस्कार के"; विजन के” । 
आयुष ! यही अविद्यः है । ऐसे हो कोई जविया में पगता दे । 
$ ५, दुतिय अस्याद सुत्त ( २२, ३, ३, ४) 
विद्या क्या है? 





ऋषिपतन खुगदाय' ५ 
"“आखुस खारिपुत्र ! छोय "विद्या, विछा' कहा करे हैं। जदुप्न ! विदा सपा है 
अखुस ! पणिडित अ्यश्षाक्क रूप के अ्वाद, दोप मोर मोक्ष को बयर्थतः शाजता है। 





बेदना के '''; संडा के“! संस्कार के”'*; विक्ञज के” '। 
ऋाधुस ! यही विद्या है। 
$ $. पठप सम्रुदय सुत्त १९१. ३. ३. ६) | 
अदिया 


ऋषिषतन सुगंदाय' ह 
पं आखजुस ! अश 5 एथकजन रूप के ससुदय, भरत दोने, अ्वाद, दोष और मोक्ष को यथाध॑ता 
नहीं सता है । 
चेदुना/*, संक्ष।“*, खंस्कार'“, विज्ञान'ट। 
आख़ुस ! यद्दी अविया है। 
$ ७, दुतिय सधुद्य सुत्त ( ६१- है, ३. ७) 
बिद्या 
आऋषिपतन सुशदाय' 7 
-"अडुस ! परिडित आर्श्रावक रूप के ससुदय, अस्त होने, भास्वाद, दोप और मोक्ष को 
यथार्थतः जनता है। 
बेदना'', संज्ञा“, खेस्कार”*, विज्ञान" 
अखुस ! यहीं विद्या है। 
$ ८. पढ़म कोट्ठित सुत्त ( ९१५ है, है. ८ ) 
अविद्या क्‍या है ! 





ऋषिपतत खझुगदाय' ' । 
बब, सारिपुन्न संष्या समय” । 


'इंदेट खंयुत्त-नेकाय (६९१. .६ ३. १० 


एक और बैठ, आयुष्मात्‌ सारिएक आयुष्मान्‌ मद्दाकोट्टित से बोले, “काबुल महाकोहित ! 
छोग 'छविदया, ऋविद्यए कट्टा करते हैं ! अखुस ! अदिया क्या है १” 

आाहुस ! अष्ष से प्थक्जन रूप के आस्वाद, दोष और मोक्ष को बथार्थतः नहीं जानता है। 
बेदना''“ विज्ञान 

जआाबुस ! यही अविदया है। 

इस पर आशुष्सान्‌ सारिएत्न जायुष्माच्‌ कोह्लित से बोले,“'““आडुस ! विधा क्या है ?० 

आशुस !''“आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्धंतः जानता है'''। यही विद्या है। 


$ ९, दुतिय कोद्डित सुच (२१. ३. ३. ९ ) 


विद्या 





ऋषिफ्तन सूगदाय' | 

““अख्ुघ कोट्टित !'““अविधा क्या है ? 

अजुघ ! अज्ञ ू प्रयकजन रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष जर मोक्ष को यधाथंतः 
बह्दीं जानता है।।।..» 

आश्ुस ! यही जविया है। 

इस पर, आयुष्म.न्‌ ख़ारिएुंत्र आयुष्मान्‌ भहाकोह्ित से बोले, “”''आयुस्ः कोहित !'“* 
विद्या क्या है ? 

आयुस ! पण्डित आर्यश्षाथक रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और सोक्ष को यथायेता 
कानता है।*'। 

जआहुस ! यही विद्या है। 


$ १०, सतिय कोड्डित सुच ( २१. ३. ३. १० ) 
विद्या और अविधया 








ऋषिपतन सुगदाय | 

>'आखुस ! अज्ञ > प्रथरूज़न रूप को नहीं ज:नता है, रूप के समु॒दय को नहीं जानता है, रूप 
के निरोध को सद्टीं ज.लता है, रूप के विरोधय.मी सर्य को नहीं जत्नता है। 

बेदन:'““विज्ञजन *। 

आखुस ! यही अवियया है । 

““"अजुल्ल ! पण्डित आर्यक्षावक रूप को जानता है, रूप के समुदय को जनता है, रूप के 
निरोध को ज.नता है, रूर के निरोधरात्मी मर को जजता है। 

चेदवा'* विज्ञान 

आबुस ! यही विद्या है। 








अविद्या घर्गे समातत 


चौथा भाग 


कुक्‍्कुछ घर्ग 
$ १, कुक्कुछ सुत्त (२१, ३. 9. १) 

रूप घधक रहा है 
आबस्ती'” जेतचन'*। 
समिझ्ुओ ! रूप धधक रहा है । बेदना"। संशा-“। संस्कार'“'। विक्न घधक रहा है। 
मिक्ुओ ! पण्डित आर्वश्रायकर रूप को ऐसा छान, रूव से निर्षेद करता है, बेदता से“, 

संज्ञा से''', संस्कार से", विज्ञान से *+ 
निर्बेद करने से राग-रहित हो जात! है-*'पुनज॑न्म को नहीं प्र होता । 
$ २. पठम अनिच्र सुच (२१. ३. ४. २) 
अनिस्य से इच्छा दटाओं 


आवस्ती ' जेतबन'। 

मिछ्ुओ ! जो अनित्य है उससे तुम्दें अपनी इच्छा दृश लेनी चाहिये । मिक्षुओं ! क्या 
अनित्प है ? 

झूप अनिष्य है, उससे तुम्हें अपनी इफ्छा इक छेती चाहिये। बेइना-“। संजञा'“। संस्कार" 
विज्ञान". 

मिक्षुओ ! जो अनित्य है उससे तुम्दें अपनी इच्छा हटा ठेनी चादिये । 


$ ३-४, दुतिय-ततिय-अनिच्च सुत्त (२१. ३. ४. ३-४ ) 
अनित्य से छन्‍्द्राग हटाओ 
आवस्ती“'जेतवन 
स्िक्षुओ ! जो अनित्य है उससे ठुम्हें अपरा रूण'"उल्दराण हुआ छेना आहिये । 
$ ५-७. पठम-दुतिय-ततिय दुक्ख खुच ( २१. ३. ४. ५-७) 
दुःख से राग इटाओ 


अआ्रवस्ती'' 'जेतवन"”। 
>मिश्लुओं ! जो दुःख है उससे ठुम्हें अपना छन्‍्द ( >इच्छा 9-7, राग 
चाहिये“ । 





इच्छाराग हटा छा 


इ०्० | लंयुप्त-निकाय [ २१. ३. ४. २६ 
$ ८-१०, पठम-दुतिय-ततिय अन्त सुत्त ( ३१. ३. ७. ८-१० ) 
अनात्म से राग हटाओ 
आरवस्ती “ जेतवन*] 
*“मिक्लुओ ! जो अनाध्म है उससे तुम्हें अपना छन्‍्द*““, राग“, छन्द्राग हटा छेचा आहिये। 
$ ११. पठम कुलपूत्त मच ( २१. ३. ४. ११) 
वैरास्य-पूर्क विदरना 
श्रावस्ती “ ज्ेतवन'। 
भिक्लुओ ! श्रद्धा से प्रधजित कुछपुत्र का यह धर्म हैं कि सद। रूप के प्रति वैराग्य-पूर्वक विहार 
करे। बेदना के प्रति'“'। संज्ष''। संस्कार '“। विज्ञान" 
इस प्रकार विहार करते हुवे बह रूप को जान लेता है, वेदना को आन लेता है 
ब्िज्ञान को जान छेता है। 
बह रूप को जान कर, बेदुना को '*'विज्ःन को जःन कर, रूए से भुक्त हो जाता है'"'विज्ञान से 
युक्त दो जतः है । जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेय, दुःख, ठौर्मनरर और उपायास से झुक्त हो जाता 
है। अथवा, दुःख से मुक्त हो जतः है--ऐसः मैं कहता हूँ । 
$ १२. दुतिय छुलपुत्त छुत्त ( २१. ३. ४. १२ ) 
अनित्य-बुद्धि से विहरता 














श्रावस्ती ''जेतवन' 


मिश्लुओ ! श्रद्धा से प्रतरजित हुये कुछघुभ का यह घर है कि रूप के प्रति अनित्य-बुद्धि से विद्वार 
करे । बेदुना के प्रति'। संज्ञा'"'। संस्कार '*। विक्लन के प्रति' 


'हुःख्न से मुक्त दो जत्ता ई--ऐसा में कहता हूँ । 
$ १३, दुकख सुत्त ( २१. ३. ४. १३ ) 


अनात्म-चुद्धि से बिहरता 





श्रात्रस्ती "'जेतबन'*'। 
+“हूप के भ्रति अन॑ज्म-बुद्धि से विहार करे। 
*“'बुःख से मुक्त हो जरा है--ऐसा मैं कहता हूँ। 








कुक्कुल बर्गे समाप्त 


$ १. अज्झत्तिक सुत्त (२१. ३. ५. १) 


अध्यास्मिक छुस्त दुःख 


आ्राबस्ती “ जेतबन 7 

सिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादतन से आध्यात्मिक मुख-दुःज़ उत्पज् होते हैं ? 

भअस्ते | हमारे धसमं के सूल तो भगवा हो हैं''” । 

मिक्षुओ ! रूप के होने से, रूव के उपादतन से अ.ध्पात्मिक सुखू-दुः्ल उ्यत्न होते हैं । वेदना के 
होने से ''। संज्ञा'*'। संस्कार“ बिज्ञान''। 

भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अम्ते ! अनिस्य है । 

जो अनित्य है बह दुःख है या सुख !. 

अस्ते ! दुःख हैं। 

जो अनित्य, दु/श और परिवर्ततशोरू है उसका उधादान नहीं करने से क्या आरध्यास्मिक सुख- 
दुःख उत्पन्न होंगे ? ५ 

नहीं भस्ते ! 

बैदना /''। संज्ञा" संस्कार ”'। विज्ञाम''। 

इसे जान और देख, '''ुनज॑न्म को नहीं प्राप्त होता है | 








$ रे, एवं पप खुत्त (६१. ३. ५. २) 
"यह मेरा है! की शमझ क्यों 


श्रावस्‍्ती " जेतबन' । 

भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादान से, किसके अभिनिवेश से कोई ऐसा समहने छगंता 
है कि--भह मेरा है, यह मैं हूँ, ओर यह मेरा आत्मा है ! 

धर्म के भूछ भगवान्‌ ही हैं'”'। 

सिश्लुओ ! रूप के होने से, रूप के उपादान से, रूप के अमिनिदेश् से कोई ऐसा समझने छगता 
है कि---बह मेरा है, यह मैं हूँ, और यह मेरा आध्सा है । बेदना के होने से''। संज्''। संस्कार: ४। 
पिज्ञान*"व 

मिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य हैं या अखित्क। 

-"इसे जान और देख, पुन्जन्स को नहीं प्राप्त होता है। 

धो 


छण्र संयुत्त-निकाय (२६.३५. ६ 


$ ३. शसो अत्ता सुच (२१. ३. ५. ३ 
'आध्मा छोक है' की मिथ्यादृष्टि क्‍यों ! 





श्राबस्ती ' जेतबन 

भिक्षुओ ! किसके दोने से, किसके उपाद/न से, किससे अभिनिदेक्ष से ऐसी मिध्या-दृष्टि (>मिथ्या 
आारणा ) उत्पन्न होती हैं--जो अ/स्मा हैं बह छोक है, सो मैं मरकर नित्य > ध्रुव 5 शाइवत र अविंप- 
रिणासधर्मा हो जाऊँगा 

धर्म के सूछ भगवान्‌ 

मिक्षुओं ! रूप के होने से“ 'ऐसी मिध्या-दृष्टि उत्पन्न होती है**'। बेदना के होने से '**। संज्ञान थ 
संस्कार'''। विज्ञान के होने से 

मिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या जनित्य ? 

“इसे जान और देख **पुलर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 





$ ४. नो च में सिया सुच ( २१. ३. ५. ५ ) 
“न मैं द्वोता' की मिथ्याहष्टि क्‍यों ? 

आवस्ती'' 'जेतबन' 

भिक्लुओं ! किसके द्वोने से “*“ऐसी मिध्या-इष्टि उत्पन्न होती दै--न मैं द्ोता, न सेरा होवे। न 
मैं हूँगा, न मेरा होगा। 

धर्म के मूछ भगवाद्‌ ही 
,2०+ *भिक्षभों ! रूप.के होने से“ ऐसी: सिध्य*डष्टि उत्पन्न होती हैं'''। बेदन! के होने से'' । सं" 
संस्कार ““*। विज्ञान के होने से'*'। 

भिक्षुओ !** रूप नित्य है या अनित्य'* 

इसे जान और देख '*'पुलज॑स्म को नहीं प्राप्त होता है! 


$ ५, मिच्छा सुत्त (२१. ३, ५. ५) 
मिथ्या:दष्टि क्यों उपन्न दोती है ! 
आवस्ती'''जेतबन'''। 
मिक्षुओ ! किसके होने से'''मिथ्या-इष्टि उर्यक्ष होती है ? 
अस्ते ! धर्म के सूछ भगवान्‌ ही **। धर 
समिक्षुओ ! रूप के होने से'*'मिथ्या-इष्टि उत्पन्न होती है। बेदना के'*-[ संज्ञा'''। संस्कार'"। 
विज्ञान' 
भिश्षुओ !''*हूप निश्य है या अनित्य “१ 
इसे जान और देख '“'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त दोतः है। 


३$ ६. सकाय सुत्त (२१. ३. ५. ६. ) 


खत्काय इष्टि क्यों दोती है ? 
आवस्ती''जेतबनट। ५ 
अ्िक्षओं ! किसके होने से“ सत्काय-इृष्टि झोसी है १ 





२१, हे. ५. १० ] १० आनन्‍्द सुक्त [ छब्ते 
“'मिक्ुंओं ! रूप के होने से “सत्काद-प्टि होती है। बेदणा के--। संज्ञा“६ सेस्कर'०प 
विज्ञान] ह 
मिक्षुओ ! रूप निश्य है या अचित्व “१ 
हो अलिस्य दै-''क्य उसके उपादाम तहीं करने से सष्काय-पष्टि उत्पक होगी ? 
महीं. अन्‍्ते ! ४ 
बेदना ४ । संझ्ा'“। संस्कार विज्ञान 


$ ७, अन्तालु सुत्त (२१, ३. ५, ७) 
आत्म दृष्टि क्यों दोती है ? 

भिक्षुओ ! किसके होने से-'*आस-दष्टि होती है? 
*“'भिक्षुओ ! रूप के होने ले-“सात्म-दषटि होती है वेदक--। सं" 
सिक्षुओ ! रूप नित्य दै या अनित्य “० 
जो अनिल्य है:““क्या डसके डपादान नहीं करने से आत्म-इृष्टि उत्पक्न होगी? 
नहीं भस्‍्ते ! 
बेदना/“। सं” । संस्कार" । बिज्ञज-व 





$ ८. पएठम अमिनिद्ेस सृत्त (२१. ३. ५. 4 ) 
संणेजन क्यों द्वोते हैं ? 
आवस्ती “' जेतघन"॥ 
'मिशुओं ! किस के होने से."“संयोजन, अभिनिवेश, विनिदन्ध उत्पन्न ढोते हैं ? 
“रूप के होने से**। बेदना के होने से“ संज्/'“'। संस्कार''। विक्लल के होने से **। 
भिश्षुओं ! रूप निव्य है या अनित्य १ 
“जो अनिल्‍्य है “क्या उसके उपादार नहीं करने से संयोजन": उत्पत्न होंगे ? 
नहीं भस्ते' 
$ ९. दुतिय अभिनिवेस सुच्त ( २१. ३. ५. ९) 
संयोजन क्यों होते है? 
आावस्ती ''जेतवन/ व 
[ 'विनिवस्ध' के बदके 'बिनिदल्थाध्यवसान' करके सारा सूत्र ठीक ऊपर जैसा ] 
$ १०, आनन्द सुच्त ( २१. ३. ५. १० ) 
सभी संस्कार अनित्य और दुःख हैं 
आबस्ती “'जेतवन*। 
तब, आयुष्मान्‌ आसस्द ज्ाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये-'भौर भगवान्‌ से बोलें, “सस्ते ! मुझे 
भगवान्‌ संक्षेप से धसे का उपदेस करें, किसे सुन कर मैं अकेला पकास्त में भ्रम संयस-यूर्वक 
अद्वितात्म हो बिहार कहूँ।” 





इण्ड )] संयुश्ष-निकाय (२१, ३, ५. १७ 


आधनन्‍्द ! तो क्‍या समझते हो रूप निल्य है था अविस्थ ? 

जनित्य भन्‍्ते । 

जो अनिस्य है वह दुःख है या खुख ? 

दुष्ख भन्‍्ते | 

जो अनित्य, दुःख और परिवत्तनशील है उसे क्‍या ऐसा समझना दीक है कि--बह मेरा है, यह 
मैं हूँ, यह मेरा अ.त्मा है ? 

नहीं भस्ते ! 

वेदना-''। संज्ञा“ संस्कार'। विज्ञान'”। 

नहीं भन्‍्ते ! 

आनन्द ! इसलिये, जो कुछ रूप--अरतीत, अनायत-*। 

इसे देख और जान'''पुनजन्म को नहीं प्रास होता है । 


इष्टि बर्य समाप्त 
चूक पष्णास्क समाप्त 
स्कन्ध संयुक्त समाप्त । 


दूसरा परिच्छेद 


२२, राध संयुत्त 


पहला भाग 
प्रथम बर्गे 


$ १. भार सुत्त (२२. १. ६) 
मार क्या है? 


आएस्‍्ती / जेसघन*'। 

; तथ, आयुष्मान्‌ राध जडाँ सगवाद ये वहाँ जाये, जौर भगवास का अभिवादत करके एक भोर 
गये । 5 

एक ओर बैठ, आयुष्माल्‌ रथ भगवान्‌ से वोले, “भस्ते!छोग “मार, मार' कहा करते हैं। 
भन्‍्ते ! भार क्या है! 

राध ! रूप के होने से मार होता है, दा मारवेवाला, था वह जो मरता हैं । रा | इसखिये, तुंख 
रूप दी को सार समझो, मारनेवाला समझो, मरत।/ है ऐख! समझो, रोग रूमझो, फोबा धमझों, बाल 
समझो, पीड़ा समझो | जो रूप को ऐेसः समझते हैं थे केक समझते दें । 

बेदता'"'। संक्षा““। संस्कार'''। विश" 7 

भम्ते | डीक समझने से क्या होता है! 

शाध ! ढीक समझने झे बेराग्प होता है । 

भश्ते ! बैशात्य से क्‍या होता है! 

राध ! बैराम्य से रागभहित होता हैं। 

भस्ते ! राग-हिल होने से क्या होता है! 

राध ! राग-रहिल होने से विस्ुकत होता है। 

अन्‍्ते ! बिखुक्ति से क्या होता है! 

साध ! विभुक्ति से निवांण लाम होला है। 

अन्से ! मिर्वाण से क्या होतः है ! 

शाध ! जब, तुम चूछ नहीं सकते । बरह्म्यर्द का अम्तिभ उद्देश्य निर्वाल ही है। 


$ २. सच छुत्त (१६. १. ९२) 
आखक कैसे द्वोता है ! 


आवस्ती ““जेतबन 
>-घूक भोर ईैठ, आयुधशान्‌ राघ भगवान से ओोले, “भस्‍्ते ! छोग 'सक्त,सकत' कहा करने है। 


सस्ते ! कोई लक्त छैसे दोसा है! 


इण्द 3 खंयुत्त-निकाय (२२, १. ५ 


साध, रूप से जो उन्दृल्याय-वस्दिल्‍्कृष्या है, और जो वहाँ लूगा है, बेतरह छगा है, इसी से बह 
'सक्तः कहा जाता है। बेदना। संज्ञ"“। संस्कार'“। विज्ञान“ “व 

राध ! जैसे, लड़के या छब्कयाँ बालू के घर ले खेलते हैं । जब तक बात के घरों में उनका 
राय £ छन्‍्द - प्रेस ू पिपासा # परिछाह - तुष्णा वनी रहती है “हव तक वे उले बे रहते हैं, उनसे 
खेछते हैं, उन पर झ्यालू रखते हैं, उनको अपना समझते हैं । 

शाध ! “जब वारू के घरों में उनका राणनहों रहता है, तब ये दाथ-पैर से उन घरों को 
तोड़ फोड़ कर चष्ट घर देते हैं और बिखेर देते हैं । 

राध ! तुम इसी तरह रूप को तोइ-फोडकर नष्ट कर दो और बिखर दो । ठृष्णा को क्षय करने 
में छग भाभो । 

बेदूना'''। संज/'“'। संस्कार”'। बिह्लान'7। 

रा ! दृष्या का क्षय होना ही निर्धाण है। 


$ ३. भवनेत्ति छुत्त (२२. १. ३) 


संसार की डोरी 
आदरती १ 
““पुक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते लोग 'भवनेत्ति, और भवनेत्ति- 
निरोध' कहा करते हैं । भस्ते ! यह “भवनेत्ति और भवनेत्तिनिरोध” स्या है? 
शाध ! रूप में जो छन्‍्द > राख + नम्दि ू तृष्णा ८ उपाय 5 उपादान ८ चित का अधिए्न, 
अभिनिवेश, भजुदय है, उसे कहते हैं “भबनेत्ति'। उनके निरुद्ध दो जःने को कहते हैं, 'भवनेत्तिनिरोध” । 
. बेदना में जो" । संज्ञा" । संस्कार“ । विशान “ । 


$ ४, परिव्जेय्य सुच्च ( २२. १. ४ ) 
परिक्षेय, परिक्ा और परिश्ञाता 
आवस्ती'*'। 
एक ओर वेडे आयुष्मान्‌ राघ से भगवान्‌ बोले, “राध ! मैं तुम्हें परिज्षेय धर्म, परिक्षा और 
परिश्ाता पुहुक के विषय में उपदेश कहूँगा । उसे खुनो-*। 
““भगवात्‌ बोले, “राध ! परिज्षेय धर्म कौन से हैं १ राध ! रूप परिक्षेय धर्म है। बेदना-। 
संज्ञा ''"। संस्कार''*। विज्ञान ***। राध ! इन्हें कहते हैं परिक्षेय धर्म । 
राष ! परिज्षा क्या है ! राध ! जो राग-क्षय, देपक्षय और मोहक्षय है वही परिशा कही जाती है। 
साध | परिक्षता पुद्ठल क्या है जईत्‌ , ज्ञो आयुष्मान्‌ इस कलम और गोत्र के हैं--बही परि- 
ज्ञाता पद कहे जाते हैं । ल्‍ 
$ ५, परठेंप सेपण सुत्त ( २९, ६. ५) 
डएादान-रुकन्धों के ज्ञाता ही श्रमण-आ्रहमण 
शआवस्ती 7 पु 
एक ओर डैंढे आयुप्मान्‌ राघ से रुगवान्‌ दोले, “रा ! यह पाँच उपादाभस्कन्व हैं| कौन से 
पाँव ! जो यह रूप उपादालस्कस्व' ' 'विज्ञल्र उपादानस्कन्य । 


१. भंबनेत्ति-- भवरज्ज| अटठकथा | > संसार की डोरी । 


३२. १. ६ | ९. पठम छन्दराम सुक्त हू. ४०३ 


सा ! जो श्रमण या-अर्छाण इन पॉड उपादासस्कस्पों के अतस्यः, दोप और मोश को व्या्रतः 
नहीं काते हैं वे असग न तो श्रसम कहडाने के यो हैं; ओर व वे ओहण कहहाने के। वे आयुष 
श्रमण था आर्ाण के परमावे को अपने देखते ही देखते जाल, देख जोर प्राप्त क नहीं विहार करते हैं। 

शा ! जो-'“ययार्थतः जाते हैं*““बे आयुष्माल्‌ प्रमरण-“यरा यशझण के परमार्थ को अपने देखते 
ही देखते जान, देल और प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ६. दुतिय समण सुत्त-( २२. १. ६) 
डपादान-स्कम्धों के शाता द्वी भ्रमण आह्मण 











आवच्ती /। 
पक ओर बैड आधयुष्मान्‌ राघ हे भगवाज्‌ बोले, 'राद ! वह पाँच उपदल स्कसव है|" 


साध ! जो श्षमण या मा्मण इन पाँच उपादाल-सक्त्कें के समुदव, अस्त होने, अस्याद, दो, 
और मोक्ष को ययायतः नहीं आलते 2 ज्ते हैं 


$ ७, सोतापन्‍न छुत्त ( २२. १. ७) 
खोतापष् निरचय दी छान प्राप्त करेगा 
धाबस्ती 7। 
एक ओर बैडे आयुष्मान्‌ र/ध से भगदाव दोले, “रत ! यह पोंच टपाद/नन्‍ककस्प्र दै'''। राध ! 
क्योंफि आर्यश्राषक इन पाँच उपादानस्कस्थों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, वोप और भोक्षा को 


यधार्थतः जानता है इसीसे बढ खोतापन्त कहा जाता डे। वह मार्ग से झ्युत नहीं हो रूफता, निर्वाण 
की जोर का रहा है, निश्रयपूर्दक परम छान प्रा करेगा । 





$ ८, अरद्दा सुत्त (२ 
डपादान-सकस्बों के यथार्थ जान से अ्दत्व को प्राप्ति 
आयस्ती *॥ 
एक ओर बैडे आयु प्मान्‌ राक्ष से भगवान्‌ बोले, 
स्कश्थों के सझुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोप और मोक्ष को बधार्थ है 
जाता है, इसी से वह अईटत्‌नक्षौणाअवरजिंसने ग्रह्मइयैवतस दूर कर डिया 
दिया हैलभजुप्राससदर्थ-परिक्षीण-भवर्सपोजन-परम कान ले विसुक्त कद्ठा जाता है। 


२. १. ८) 





(घ ! क्योंकि भिक्ठु इन पाँच डपादुन 








$ ९, पठम हन्द्राम सुच्त (२२. १. ९) 


रूप के छन्द्राग का त्याग 
आरचस्ती “१ 
एक और बैठे आयुष्मान्‌ रा से भगवा कोछे, “राघ! रूप में जो 
छोड़ दो । इस तरह, ऋप प्रहोण हो जावगा 5 उस्छिब्रसूल 5 क्षिर कटे ताक के समान 
फिर कभी उत्पक्ष होने में असमर्थ । 
बैदना में जो...। संज्ञा... संस्कार ...। विज्ाड ...। 








डण्ड.] संयुक्त+निकाय (२२, १. १० 
$ १०. दुतिय हन्द्राग सुक्त ( २२. १. १० ) 
रूप के छब्दराम का त्याग 
आवस्ती *। 
एुक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राघ से भयवान्‌ बोले, “राघ ! रूप में जो छनद ८राशर मन्दि 
कै हृष्णा ८ उपायूडपादान + चित्त का अधिष्ठाभ, .अभिमिषेश, अज॒दाय है उसे छोढ़ दो | इस तरह, 


बह रूप प्रहोण हो जायया...। 
बेदुना...। संज्ञा ...। संस्कार... विज्ञान ..। 


प्रथम बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 





आवस्ती 7 

एक ओर बैठ, आवुष्मान राध मगवान से बोले, 
सस्ते ( स्रो बह मार क्या है ?? 

राव ! रूप मार है, वेदना मार है, संज “, विज्ञान भार है। 

राध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक रूपमें भी निवेद (>व्रेराम्य ) करता है-““पुसज॑न्म त्को 
नहीं प्राप्त होता । 





मार, मार” कहा करते दें। 








$ २. मारधम्म सुत्त (२९, २. २) 
मारधर्म क्‍या है! 
आस्तो 
“'भन्‍्ते ! लोग “मार-अर्म, सार-बर्म* कहा करते हैं। भस्‍्ते ! सो बह मार-घर्म क्या है? 
राघ ! रूप सर॒-बर्मे है। वेदना'" विज्ञान *। 
राध ! इसे जान, पर्डित आयेश्रावक''”। 
$ है, पठम अनिद्च सुच ( २२. 
अनित्य क्या है ? 
“”'अस्ते ! छोग “अनिस्य, अनिश्य” कहद। करते हैं । मन्‍्ते ! खो! वह अनिष्य क्या है? 
राध ! रूप अनिस्य है । वेदन/ अवित्य है। संशर "| संस्कार' *'। विज्ञान अनित्य है। 
शराब ! इसे जान, पणिदत आर्यश्रावक*। 
$ ४. दुतिय अनिच्च सुत्त ( २२ 
अनित्य-धर्म क्या है? 
“*'भम्ते !'' 'सो वह अनित्व-थर्म क्या ई ? 
शाध्र ! रूप अनित्य-वर्म है | बेदका”'। संज्ष 
राध ! इसे जान, पण्डित आदे-भ्रावक पे 


$ ४-६. पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त ( २२ 


३) 











हैं 


। संस्कार । विज्ञान । 











“'राध | रूप दुःख है| बेदना'" विज्ञान 
हे 


| घंयुत्तननिकाय [२२, २. १२ 
+'सध ! रूप हुल्खघर्म है। बेदनह “विज्ञात पे 
राध ! इसे जान, पण्डित आये-आषावक-- 4 

$ ७-८. पठप्-दुतिय अनत्त छुत्त (२२. २. ७-८ ) 
न रूय अनात्म हैं 
>'राघ ! रूप अनः्म है | वेदना- 
““शाघ ! रूप अन्म-धर्म दे। बेदनः 
राध्र ! इसे जान पण्डित आर्यश्र|वक व 
$ ९. खयधम्म सुत्त ( २२ 
क्षयघमम क्‍या हैं ? 








आबस्ती 74 
पुक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राघ भगवान्‌ से बोछे, “भन्ते ! छोग 'क्षयधर्म, क्षयघ्म' कहा 
करते हैं। भन्‍्ते ! सो बह क्षयधर्म क्या है !? 
राध ! रूप क्षयधम है। बेदन/' विश 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राबक'। 
४ $ १०, वयधम्म सुत्त ( २२. २. १०) 
व्यय-घ्म क्‍या दे? 





आधबस्ती'''। 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवार्‌ से बोले, “भन्ते ! छोग “व्यय, व्ययधर्म” कह्दा करते 
हैं। भस्ते ! स्रो चह व्यवध्म क्‍या है?" 
राध ! रूप ब्यव्रधर है । वेदना'' विज्ञन' ॥ 
$ ११. समरुदयधम्म सुत्त ( 
समुद्य-घम कया है ? 





* ११) 


आवश्ती 
>“भन्‍्ते ! सो बह समुदयधर्म क्य्रा है ! 
शा [ रूप समुदयध्म हैं। वेदता“विज्ञ,न “।। 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्श्नावक ० 
$ १२. निरोघधम्म सुच्त ( २ 
निरोध धर्म क्या है? 








आआ्रावस्ती “। 

+““अन्ते !'सो बह निरोध-धर्मं क्‍या है ! 

राध ? रूप निरोध-धर्म है। बेदला “विज्ञान व 
राघ ! इसे जान, पण्डित आय्रेश्नावक”] 


द्वितोय बर्ग समाप्त..« 





तीसरा भाग 
आयाचन वर्ग 





$ १, मार सुत्त (*२. ३. ६१) 
मार के प्रति इच्छा का स्याग 





आचचस्ती ... 
धुक और बैठ, आयुष्मात राध मगवान्‌ से वोले, “भन्‍्ते! भगवा मुझे संक्षेप से धर्म का 
उपदेश दें, जिसे सुम मैं अक्रेछा एकान्त में“ प्रहिताष्म होकर विद्वार कहें [? 
राश्र ! जो मार है उसके श्रत्ति अपनी इच्छा का प्रहाण करो | राघ ! मार क्या है? राध ! रूप 
मार दे, उसके प्रति अपनी इच्छा का प्रह्मण करो । ब्ेदसा”। संज्षा''। संस्कार । विशान"*। 
$ २. मारधम्म सुत्त ( २२. ३.२) 
मार-धर्म के प्रति छम्दराग का त्याम 
राध ! भो मारब्र्म है उसके प्रति उन्‍्द, राग, छन्द्राण का प्रद्ाण करो । 


$ रे-४७. पठप-दुतिय अनिश्व सुत्त ( २२, ३. ३-४ ) 


अलित्य और अनिश्य-घर्म 
शाघ ! जो अनिस्य है।। 
श्र ! जो अनित्य-धर्म 


$ ५-६. पठम-दुतिय दुक्ख सुच 
डुःख और ठुःस-घर्म 











३ ७-८. पठम-दुतिय अन्त झुत्त ( २२. रे. ४-८ ) 
अनात्म और अनात्म चर्म 





रा ! जो अनास्म है” 
राध ! जो अनास्म-धर्म है 


३९-१०. खगधम्म-वयधम्म सु ( 
क्षय धर्म और व्यय चर्म 






साध ! जो क्षय हैं:। 
साध ! जो ब्यय-न्वम हैं।*। 


छह हि संयुत्तननिकाय (२२. ३. १२ 
$ ११, समुदयधम्म सुत्त (६२. ३. ११) 
समुद्य-धर्म के प्रति छन्द्राग का त्थाग 
राध्र ! जो समुद्र धर्म है, उसके प्रति छन्ड, राग, छल्दराग का प्रहाण करो ।०5 
२, निरोधधम्म छुत्त ( २९. ३. १९) 
निरोध-घर्म के प्रति ऋम्दराग का त्याग 





आावस्ती * 


एक ओर बैड, आयुष्प्रान्‌ राघ भगवान 

जिसे सुन मैं''“प्रह्ित/त्म होकर विहार कहूँ । 

राध ! जो निरोध-थर्म हैं उसके प्रति 

क्या है? राध ! रूप निरोध-अर्म है, डसके प्रति 
विज्ञान “*। 





वे ! भगवान मुझे संक्षेप से धर्मोपदेश 





रूग, छन्दराण का प्रहाण करो । राघ ! निरोध-धर्म 





आयाचन वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
उपनिसिन्न वर्ग 


$ १. मार मुत्त (२२. ५. १) 


भार से इच्छा इटाओ 
श्रांवस्‍्ती | 
एक और बैठे आयुष्मात्‌ राध से भगवान बोले, “राज ! के मर है उसके प्रति इच्छा को 
हटाओ । राध ! मार क्या है? राघ ! रुप मार है, उसके प्रति इच्छा को हकाओ | वेदना** 
संस्‍्कार'*'। विज्ञान'*। 











- ३-४ ) 





$ ३-४. पड़म-दुतिय अनिच्च सुत्त ( २२ 


अनित्य और शनिस्य 





रा ! जो अनित्य है: 
“'“राध ! जो अनित्य-धर्म है“ 


$ ५-६. पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त ( २२. 2. ५०६ ) 
डुश्ख और डुःसत-घर्म 





'राध ! जो दुःख है।। 
ह'दाध ! जो 





$ ७-८. यठम-दुतिय अनच सुच (* 


अनात्म और अनात्मघर्म 





*“राघ ! जो अनात्म है ।। 
>“रात्र ! जो जनात्म-चर्म हे 
$ ९-११, खयवय-समदय छुत्त ( ६९- ४. ५-११) 
क्षय, व्यय और समुदय 
"राधे ! नो क्षय-घर्म हैं“! 


डरे 3) खंयुत्त-निकाय (२२, ४. १२ 
“'राध ! जो व्यय-धर्म है *। 
““शाध ! जो समुदय-धम है।*। 
$ १२. निरोधधम्म सुच्त (२२. ४. १९ ) 
निरोघ-धर्म से इच्छा इटाओ 


आबस्ती /] 

एक ओर बडे आ्ुष्मान्‌ राघ से भगवान्‌ बोले, “राघ ! जो निरोघ-धर्म दे उसके प्रति इच्छा 
शाध ! निरोध-धर्म क्या है? राघ ! रूप निरोध-धर्म हैं, उसके श्रति इच्छा को हटामों। 
“4 संस्कार" । विज्ञान" 





उपनिसिन्न धर्य समा 
राघ- संयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
२३, दृष्टि-संयुत्त 


पहला भाग 
स्रोतापत्ति वर्ग 
$ १, वात सुत्त (२३. १, १) 
मिथ्या-दष्टि का सूछ 

आधवस्ती '"'। 

मिछुओ । किसके होने से, किसके ठपकुन से, किसके अभिनिवेश से पेसी मिध्यान्‍्डष्ट उस्पक्ष 
होती है--हवा नहीं बहती है, नदियाँ प्रदाहिद नहीं होतीं, गर्भीणियाँ बच्चा नहीं जनतीं, चाँद-सूरज 
डगते हैं और न हूबते हैं, किन्तु बिल्कुल इृढ़ ऊचल हैं । 

भन्‍्ते ! धर्म के सूल भगवार्‌ ही 

सिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उप(दान से, रूप के अभिनिषेद्त से ऐसी मिध्यादष्टि उत्पन्न 
होती है--हबा। नहीं बढती है'“'। वेदना के होने से'*'। संज्ञा ''*। संस्कार '''। विज्ञान के होने से''*। 

भिक्षुओ ! तो क्या समझते हों, रूप मिल्य है या अनित्य ! 

अनित्य अस्‍्ते ! 

>''जो अनिश्य, दुःख और परिवर्ततशीछ है उसके उपादशस नहीं करने से क्या ऐसी मिध्या्ष्ट 
उत्पन्न होगी--हथा नहीं बहती है“? 

नहीं भन्‍्ते ! 

बेदना'"'। संज्ञ("“'। संस्कार '। विज्ञान' 

जो ग्रह देखा, सुना, सुंब।, चस्क,, छूपए, जाना गया, पाया गया, खोजा गया, या मन से बिचारा 





गया हैं वह निल्य है या अनित्य ? 

अनित्य भस्ते ! 

>'जो अनिल्‍्य, दुःख और परिवर्तनक्लील है उसके उवादान नहीं करने से क्या ऐसी मिध्या-ट 
अस्पन्न होगी--हका नहीं बहती“? 

नहीं भस्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! इन क स्थानों में आर्यश्रावक की सभी शंकाय मिर्ी होत॑ हैं। दुःख में भी उसकी 
जंका मिटी होती है । हुःख-समुदय में भी दुःखनिरोध में भी“। दुस्ख“निरोधगामिनी-- 
अतिपदा में भी हर 

मिश्ुओं ! यह जावेक्षावक खोतापत्न कहा जाता है।*'। 


ड१३ |] खंझुत्तननेकाय [२३. १.५ 


$ २, एत॑ मम सुच ( २३. १. २) 
हर मिथ्या-डष्टि का सूछ 
धावस्ती 7 । 
मिक्षुओं ! किसके होने 
मेरा आत्मा है! 
अन्ते ! धर्म के मुझ भगवान्‌ ही!!। 
मिश्लुओ ! रूप के होने से ऐसी मिध्या-इष्टि उत्पन्न होती हैं“! बेदना के होने से 4 संज्ञा" 
संस्कार' ' । विज्ञान ' । 
>“'जो अनिस्य, हु और परिवर्तनशील है उसके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिथ्याहि 
उत्प्ष होगी--बह मेरा हैं, यह में हूँ“? 
नहीं अस्ते ! 
सिश्लुओ ! इस 
आर्य श्रावक खोतापत्न *। 





“ऐसी मिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती हैं--न्यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह 











। स्थानों में अत्यंत्राचक की सभा शंकायें मिटी होती हैं |“ मिछओ ! यह 





$ ३, सो अत्त मुत्त ( २३. १ 
मिथ्या-इप्रि का मूछ 

आवस्ती ! 

लिक्षुओ ! किसके हँसी मिथ्या-ईष्टि उत्पक्ष होती है--जों आत्मा है सो लोक हैं, सो 
मे सर कर नित्य>शु व"शाइवत-अवियरिणासबर्मा हूँगः ? 

अस्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही *। 

भिश्षुओ ! रूप के होने से "ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--जो आस्मा“। वेदना के होगे 
से संज्ञा" संस्कार“ दिज्ञान-। 

““मिक्षुओं ! इत हः स्थानों में आर्वक्षावक की सभी शंकायें मिश्ी होती हैं ।मिक्षुओं ! बह 
आ्रेश्र/बक सोतापन्ष'। 








$ ४. नो च में सिया सुत्त ( २३. १. 2 ) 
मिथ्या-दृष्टि का मूल 

श्राच॑स्ती 

भिश्वुओं ! किसके दंतते से 
हूँगा, न मेर। होगा । 

अस्से ! धर्स के मूल मगवानू ही “व 

मिक्ओ ! रूपके होने से'''देखी मिध्या-ष्ट-*-। बेदना के होने 
विज्ञान! 

““मिछुओ ! इन छः स्थानें में आर्वश्रावक की सभी शंकायें सिटी होती हैं।*''समिश्षुओ ! यह 
आएयेक्रावक खोतापल्त *]। 





ऐसी मिथ्या-इृष्टि उत्पन्न होती है--स मैं दोत/, न मेरा होवे; न में 





$ ५, नत्थि खुच ( २३. १. ५) 
/ डच्छेदबाद 
आधबस्तो'“। 
मिक्षुमो ! किसके दोने से-'ऐसी मिस्तरान्योशटि उत्पन्न होती है---“दान, यज्ञ, होम ( का कोई 
फछ ) नहीं हैं, अच्छे और बुरे कमों के अपने कुछ फ़र नहीं होते, थह लोक नहीं है, परस्मेक नहीं है, 


१३, १. ७) 3. हेतु खुत्त [. ४१७ 


माता नहीं है, पिता नहीं हैं, औपपातिक रूल्व ( व्यर्भ से उस्पम्न होने वाले नहीं, फिंतु स्वयंजञात ॥) 
झोक में भ्रमण था बाह्मण कह हैं जो सम्बरू ्तिपम्श हो, लोक परलोक को स्वयं जान और साक्षात्कार 
कर उपदेश करते हों । चार महाभूतें से मिलकर युरुप दना है। रूत्यु के उपरान्त पृथ्वी 
मिलकर छीन हों जाती है, आपो घातुः'', तेवो घात॒““, वायु घातु“। इन््ियों जाकाझ में सी हो 
जाती हैं। पाँच मलुष्तर मिल युद्दें को ले जाकर जला देते हैं । कदृतर जेस्ती उजलो हष्डियाँ केबल बच जाती 
हैं। उनका दिश्रा दान ब्रिल्कल झूठा ढोंग हैं आस्तिकवाद अतिपादन करने बले मूर्ख और पतिइत सभी 
अ्छिन्न हो जाते हैं, छुछ हो जते हैं, मरने के बाद नहीं रहते ? 
अन्‍्ते ! धरमे के सूछ भगवान्‌ ही 
ब्रेदवा'''। संज्षा"“'। संस्कार" विक्लन "| 
मिक्षुओं ! तो क्द्रा समझते हो, रूप नित्य है था अनित् 
+"+मिश्ुओं ! इन छः स्थानों में आर्वक्रावक की सभी झंकायें मिददा होती हैं।*'“मिक्षुओं ! यह 
आधवैश्र।वक्र खोतापन 























$ ६. करोतो छुत्त 
अफियवाद 





आबस्ती'। 

सलिक्षुओ ! किसके होने से “ ऐसी मिध्य-द्टि उत्पन्न होती ह-- “करते हुसे, कराते हुये, काने 
हुये, कटवाले हुये, मारते हुये, मरब/ते हुश्े, सोचते हुये, सोचाते हुये, थकते हुये, थकातते हुये, दक्षत्राले 
हुये, बझ्लाते हुगे, द्विंसा करते हुये, चोरी करते, सेंघ मारते, ढाका मारते, एक घर को लह़ते, राइज्भी करने, 
पर-सत्री का लेवल फरते, झूठ बोलते, बह कुछ पाप नहीं करता । बदि कोई हें जैसे तेज चक्र से एथ्वरी पर 
रहने बाके सभी प्राणियों को मार कर मांस का एक बड़ा ठेर लग दे तो भी उससे उसे कोई पाप नहीं 
शगता । यदि कोई गंगा के दक्षिण तीर पर मारते, मरबते, कारते, कटबाले, पकाते, पकवात्ते'”। तो भी 
डससे उसे कोई पाप नहीं छगता | गंगा के उत्तर तीर पर भी '“'। दान, इस, संयम और सत्यवादिता से 
कोई पुष्य नहीं होता ? 

अस्ते ! धर्म के सूल भगवान्‌ ही 

मिश्ुओ ! रूप के होने से ऐसी मिशथ्या-दर्टि“। बेददा के होने से ”। संज्ञा''॥ संस्कार 
बिज्ञान''। ] 

भिक्षुओ ! इन छः स्थानों में आर्क्षावक को सर्मी शंकावें मिट होती हैं।'''मिश्षुओ ! यह आप॑- 
अबक ख्ोतापन्न 7) 





$ ७, हेतु सुच (२३. ९. $) 
दैवबाद 

अ्राषस्ती ४४ है न लक 
मिछुओ ! किसके होने से “ऐसी मिध्या-ष्टि उलयक्ष होती है-- सत्यों के संक्सेश के कोई 
अत्यध नहीं हैं। बिना हेतु 5 पस्यय के सत्व सं हैँ हम 
हेतु ८ पत्यत्र नहीं हैं । बिना हेतु > श्रत्यथ के खत्व चिशुद्ध होते हैं। बल, वीर्य, परुष, पराक्रम इछ 
मी नहीं है। सभी सस्व > प्राणी ू भूत ८ जीव अवश, अंकल, अवीये, आान्य के आर्धान, संयोग के 
आधीन, स्वभाव के आधोन छः अभिजातियां में सुख-दु/त का अनुभव करते हैं? ? 

अस्ते ! धर्म के सूछ भगवध्त्‌ ही 

डे 









छ१८ ] 





संस्कार!" विज्ञान '*। 
'भिक्षुओं ! इन छः स्कानों 


$ ८, महादिड्ठ सुत्त ( २३- १. ८ ) 
अक्वतठतावाद 


आशवैश्वावक की सभी शंका मिटी रहती हैं ।** 








आबस्ती 

मिक्षुओ ! किसके होने से'''पेली मिव्या-्टष्टि उत्पन्न होती है--'ये सात काया भक्त हैं, 
अकारित हैं, अनिमित हैं, अनिर्मापित हैं, बंध्या हैं, कृटस्थ हैं, अचल हैं। बे हिलते ढोछते नहीं, न 
विपरिणत होते हैं, और न अस्योस्तर प्रभावित करते हैं। शक दूसरे को न सुख दे सकते हैं और न दुःख । 

“कौन सात ? शथ्वीकाया, आप-काया, तेज-काया, वायुकाया, खुज, दुःख, जीव। वही 
सात काया । 

“जो तेज हथियार से झिर कारता है, सो कोई किसी 
बीच में हथियार केबलछ एक छेद कर देता है । 

"“चौदद् छाख छाछट योनियाँ हैं। पाँच सौ कर्म हैं, और पाँच कर्म हैं, और तीन फर्म हैं, 
कर्म में और अर्धकर्म में वासढ प्रतिपुदायें हैं, वासढ अन्तर-कह्प हैं, छः अमिजातियाँ, आह पुरुष- 
भूमियाँ, उनचास स्रौ आज़्ीबक, उनचास सौ परिध्रज़क, उनचास स्रौं मःशबास, बीस सी इस्क्षियाँ, 
तीस सौ नरक, छत्तीस रजोघाह, स्रात संक्षीनार्भ, सात असंज्ञी-गर्भ, सात निर्मन्धि-गर्भ, सास दिव्य, 
सात मातुष, सात पैक्ाच, सात सर, खात प्रद्थ, सात प्रयात, और सात सौ प्रपात, खत स्वप्न, भौर 
सात सौ स्वप्न, अस्सी से कम महत्कत्प, सात हजार सूर्ख और पण्डित जन्म जन्माल्तर में पढ़ते 
हुये दुःख का अस्त करेंगे । 

“ऐसी बात नहीं है कि इस शील से, या इस बत से, या इस तप से, था इस #दाचर्य से 
आपरिपक्र कर्म को परिपक्ष बना दूँ गए, या परिषक्त कर्म को उपभोग कर धौरे्धीरे समाप्त कर दूँगा, 
संसार में न तो नपे छुले सुख-दुःख हैं, और न उनकी निश्चित अधधि है। कमना, अधिक होना ० 
घटना, घना भी नहीं है । 

“जैसे, खूत की गोली फेंकी जाने पर खुछती हुईं जाती है, बसे ही भूर्ख और पण्डित खुलते हुये 
का अन्त करेंगे ? 
भन्‍्ते ! धर्म के मूछ भगकन्‌ ही ० 
भिक्षुओ ! रूप के होने से “'। बेदना*''। संज्ञा '“। संस्कार *। विज्ञान **। 

/“ मिक्षुओं ! इन छः स्थानों में आर्यश्वावक्र की *। 


$ ९. सस्सतो लोको सुत्त (२३. १. ९) 


शाइबतबाद 





प्री की जान नहीं भारता। सात काओओं के 





छुख-( 











शआ्रावस्ती'*। 
मिश्षुओ ! किसके होने से '*' ऐसी मिध्य-इष्टि उत्पन्न होती है--'यह छोक झाइबत है” ? 
अन्ते ! धर्म के मूछ भगवान्‌ ही: 
मिक्कुओ ! रूप के होने से*“'ऐसी मिव्या-दृष्टि उत्पन्न होली है--“यह छोक शाइबत है”। 
बेदना के होने ले**'। संज्ञा '“। संस्कार '**। विज्ञान *। 
मिक्षुओ !“'रूप नित्य हैं या जनित्य १ 
>“मिक्षुओ ! इन ७; स्थानों में आरय॑श्रावक की 











ड्ड, १. रद ] ६४. नेच होति न न होति तथागतो परस्मरणा ख्त्त [ इ६० 


$ १०. अस्स्सतो सुत्त ( २३. १, १०) 
अश्वाक्वतवाद 

! किसके होने से “ऐसी मिध्पादि उत्यत्न होती है--"लोक भश्माइबत है”! 

अन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ हीट। 

मिक्ुओं ! रूप के होने से***। 

>''सिझ्षुझ ! इन कः स्थानों में आयं्रावक-- व 

8 ११. अन्तवा सुत्त (२३. १. ११) 
अन्तचान्‌-बाद 





शआचस्ती 
मिश्ठुओ ! किसके होने से''देसी मिथ्या-टृष्ट उत्पन्न होती है--“अन्तवारत लोक है" ? 
मिक्षुओ ! रूप के होने से: 
$ १२, अनन्तवा सुत्त ( २३. १, १२) 
अनब्तन्‍बाद 
'मिक्षुओं ! किसके होने से“ “--/लोक जनस्त है” १ 
$ १३. त॑ जीब॑ त॑ सरीरं सुत्त (२३. १. १३) 
"जो जीव दे वह्ो शरीर है' को मिथ्या-दष्टि 
'“'मिक्षुओ ! किसके होने से''*--जो जोब है वही शरीर है १० 
$ १४, अज्ज जीव अज्जं सरीरें सुत्त ( २३. १. १९ ) 
“जब अन्य है और शरीर अन्य है' की मिथ्या-्दप्रि 
'“'मिक्ठुओं ! किसके होने से'“--"जीव अरब है और शरीर अन्य है? १०" 
$ १५, होति तथागतो परम्म्रणा सुत्त ( २३. १. १५ ) 
'मरने के बाद तथागत फिर दवोता हैं! की मिथ्या-द॒ए 
>''मिक्षुओ ! किसके होने से'**--“मरने के बाद तथागत होता है” १५० 
$ १६, न होति तथागतो परम्मरणा सुत्त ( २३. १. १६ ) 
'मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता दे” की मिध्या-हप्रि 
*“मिक्षुओं ! किसके होने से “*--“ मसले के बाद तथागत नहीं होता है” १०९ 
$ १७, होति च न च होति तथामतो परम्मरणा सुत्त ( ३३, १. १७) 
'दथागत द्वोता दै और नहीं भी दोता हैं! को मिथ्या-दृष्ट 
भिक्ञुजो ! किसके होने से'"“ठ्थागत होता है और नहीं भी होता है” !०** 
१८, नेत्र होति न न होति तथागतो परम्मएणा सुत्त (९३. १. १८ ) 
व्तथागत न द्वोता है, न नहीं होता है, की मिथ्या-दष्ट 
>सिक्षुओं ! किसके होने से ““--ठवागत न होता है, ओर न नहीं होता है” 8 
-“मिक्षुओं ! इस छः स्थानों में आर्वश्वावक्त-ट॥ 
पइछा माय समाप्त 














दूसरा भाग 
( पुरिमिगमन॑--अठारह वेस्याकरण 2 
$ १. वात सुच्च (२३. २. १) 


मिथ्या-दष्टि का सूल 

आवस्ती' * ५ 

मिश्षुओं ! किसके होने सौ मिध्या-इ्टि उप्पन्न होती है--“न इवा बहती दै, न नदियाँ 
पब्ाहित होती हैं, न गर्भिणियाँ जनती हैं, न सूरजञ-चाँद उरते-हवते हैं। त्रिल्कुछ अचल स्थिर हैं!" 

अस्ते ! धर्म के सूछ भगवान्‌ ही ॥ 

मिश्षुओ रूपके होने से '] बेदना के होने से: संज्ञा“ संस्कार **। विज्ञान'/* 

मिक्षुओं !'"' रूप नित्य हैं या अनित्व ? 

अनित्य मन्‍्ते ! 

“सके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिध्वान्टष्टि उत्पन्न होंगी ! 

नहीं भस्ते ! 

मिक्षुओं ! इस तरह, दुःख के दोने से, दुःख के उपादान से, दुःख के जमिनिवेश से ऐसी दृष्टि 
उत्पन्न प्लोती है 

$ २-१८. सच्चे सुत्तन्ता पुष्बे आगता येव (२३. २. ६--१८) 
[ऊपर के आख्रे १८ बेय्याकरणों को विस्तार कर लेना चाहिये ] 
द्वितीय गमन ( द्वितीख बार ) 


$ १५९. रूपी अत्ता होति सुच ( २३. २. १९ ) 
“आत्मा रूपबान्‌ दोता है' की मिथ्या-दृष्टि 









श्राचस्ती ...। 

मिक्षु ओ ! किसके होने 

+“'मिक्षक्षों ! रूपके होने 

+“ भिश्ठुओ ! इस तरह, दुख 
मिथ्या-इष्टि उत्पन्न होती दै*। 


/““--“मरने के दाद आत्मा रूप वाला जरोग होता हैं? १ 






, हुबख के उपादतन से, ढुःख के अमिनिवेश से प्रेसी 


$ २०. अरूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २० ) 
“अरूपवान्‌ आत्मा है! की मिध्या-इृष्टि 
“''मिक्ुओ ! किसके दोने से'*--/सरने के बाद आत्मा रूपरहित जरोग होता है? (-** 
$ २१. रूपी च अरूपी च अचा होति सुच (२३. २. २१) 


“रूएवान्‌ और अरूपवान आत्मा द्वोता है? की मिथ्या-ट्टि 
ह।“फरने के बाद आस्सा रूपचाछा और रूपरहित झरोग होता है” । 


२३, २, २६ ] २६: अदुक्खसखुखी अच्ता होति खुत्त [ ४३ 


$ २२, नेवरूपी नारूपी अच्ता होति सुत्त ( २३. 
“न रूपवान्‌ , न अरुपबान जात्मा द्ोता है' को मि 
+7“मरने के वाद आत्मा न रूपछला और न रूपरहित जरोग होता है”? । 
$ र२रे. एकन्तसुखी अच्ता द्ोति सुच्त (२३. २. २३ ) 
“आत्मा एकान्‍्त खुबी होता हैं' की मिथ्या- दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा एकास्त-सुखःअरोग होवा है। 
$ ९४. एकन्तदुक्खी अचा होति सुत्त (२३. २. २५ ) 
“आस्मा खुख दुःख द्वोता है' की मिथ्या दि 
मरने के बाड अत्मा एकान्ट-डु/ख जरोंस होता है। 
$ २५, मुखदुक्खी अत्ता होति मुत्त ( २३. २. २५ ) 
"आत्मा खुल्नडु/खी द्वोता है” की मिथ्पा-ए 
मरने के बाद आत्म! सुखदुःखी आपरोग होता है। 
$ २६. अदुक्सपतुद्धी अक्ता होति खुत्त ( २३ 
'आत्मा खुछ दुग्ख से रहित होता है' की मिध्या दर 
मरने के ब्राद जास्मः अदु खमसुख्ती अरोग होतः है। 












तीसरा भाग 
तुतीय गमन 
$ १. बात सुत्त (२३. ३. १) 

मिथ्यादष्टि का सूल 
श्राषस्ती' ' । 
मिक्षुओं ! किसके होने से'' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--/न हवा बहती है“? ? 
अस्ते ! शर्म के सूछ भगवान्‌ ही*। 
भिक्षुओं ! रूप के होने से'“'। बेदना-'। संज्षा'*। संस्कार ”*। विज्ञान “| 
मिश्चुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? 
»“'मिश्षुजो ! इस तरद, जो अनित्य हैं वह दुःख है । उसके होने से, उसके उपाद/न से, ऐसी 


सिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--हवा नहीं बहती है 
$ २-२५. सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आगता येव ( २३. ३. २-२५ ) 
[ इसके आगे ऐस! हो विस्तार करके समझ लेना चाहिये ] 
$ २६. अरोगो होति परम्मरणा सुत्त ( २३. ३. २६ ) 
“आत्मा अरोग द्वोठा है” की मिथ्या-टष्टि 
मिक्षुओं ! किसके होने से”'' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--“मरने के बाद आत्मा शहुःजम- 


सुख्ती अरोग रहता है” १ 
* “'मिक्षुओं.! इस तरह, जो अनित्य है बह दुःख है। उसके होने से, उसके उपादान से, उसके 


अभिनिवेश से, ऐसी इष्टि उत्पन्न होती है“ 





चौथा भाग 


चतुर्थ गमन 
8 १. बात सुत्त (२३. ४. १) 
मिथ्या-दृष्टि का सूछ 


आचस्ती''*। 

अिछ्ुओ ! किसके होने से'*'ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--"हवा नहीं बहतो है? ? 

>““भिक्षुओं ! रूप के होने से '। बेदत/'''। संज्ञा *“'। संस्कार-''। विज्ञान" 

भिक्षुओ ! *““रूप नित्य है या अनित्य ? 

+'“मिक्षुओं ! इसलिये, जो कुछ रूप--अतीत, अनायत"“'है सभा न मेरा हैं, न में हूँ भर न 
मेरा आत्मा है | इसे यथार्थंतः ठीक से प्रक्मपूर्वक जान लेना चाहिये । 

यह जान'। 





$ २-२६. सब्पे सुत्तन्ता पुब्बे आगता येव ( २३. ४- २-२६ ) 


[ इसके आगे ऐस ही विस्तार करके समझ लेना चाहिये ] 

भिक्षुओ ! यह जान, पण्डित जार्यश्रावक रूप से बैराग करता है। बेदूना से संक्।'"। 
संस्कार “''। विज्ञान'''। बैराग्य करने से रागरहित द्वो बिमुक्त हो जाता है। तब, उसे 'मैं बिमुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर डिया, पुनर्जन्‍्म 
नहीं होग/--ऐसा जान छेठा है । 





इृष्टिसंयुत्त समाप्त । 


चौथा परिच्छेद 
२४. ओक्कन्त-संयुत्त 


$ १, चक्खु सुत्त (०. १. ) न 


अश्लु अनित्व हैं 

आरवस्ती। 

मिश्ुओ ! चक्लु अनित्य है, परिवर्तनशीऊ है, बदल जाने वाछा हैं। ओ्रोत अनित्य है-*'। प्राण 
जिह्ना'''। काया'*'। मन अनित्य है, परिषर्तनशील है, बदल जाने वाला है। 

भिक्षुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक जान छेता है बह सुक्त हो जाता है । इसी 
को कहते हैं-सद्धर्माजुसारी, जिसका मर्ग समाप्त हो गया है, सस्पुरुष-भूमि को जिसने पा लिया हैं, 
प्रथकूजन-भूमि से जो हट गया है | बह उस कर्म को महीं कर सकता, जिसके करने से नरक में, तिर- 
श्रीन योनि में, या प्रेतों में उत्पन्न होना पड़े | जब्र तक स्रोतापत्ति-्फल की प्राप्ति न हो छे तब तक बह 
मर नहीं सकता । 

मिक्षुओ ! जिन्हें ये धर्म प्रज्ञा-पूर्ेक ध्यान में आते हैं, वे धर्मानुसारी कहे जाते हैं, जिसका 
मार्ग समाप्त हो गया है, '**! जब तक खोतापत्ति-फर की प्रास्ि न हो ले तब तक वह मर नहीं सकता । 

भिक्षुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार जानता, देखता है, घह स्रोतापक्ष कह! जाता है**'। 


$ २, रूप सुत्त (२०, २) 
रूप अनित्य है 











आवस्ती '। 
मिक्षुओ ! रूप अनित्य हैं -परिवर्सनज्ञील हैं-वबदक जाने थालेहैं। शब्द 5। गन्ध। 
रस "'। स्पर्श '"। धर्म अनित्य हैं, परित्र्तनशील हैं, बदरू जाने बाले हैं । 
सिक्षुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वास-पूर्वक जान लेता है*** [ शेष पूर्वचत ] 
$ ३, विच्ञाण सुत्त (२४. ३ ) 
चश्लु-विज्ञान अनित्य दै 
मिश्षुओ ! चक्षु-विज्ञान अतित्य है, परिवर्तत शीर है, बदल जाने वाला है। श्रोत-विशञान'' व 
प्राण-विज्ञान'*। जिद्वा-विज्ञान' *'। काच-विज्ञान --*। मनोविज्ञान *।*- 
४ ४. फसस सुत्त (२४. 9 ) 
चश्लु-स्प्श अनित्य हैं 


भिक्षुओ ! चल्षु-स्पर्स अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। श्रोत्न-स्पर्श *'। घाण- 
स्पर्श '*-! जिह्ना-स्पर्श **। काय-स्पर्श *! सनः-स्पर्श “-] 





२४. ९० | १०, खन्‍्ध छुत्त 


संस्कार * 


[ #र५ 
$ ५. वेंदना सुत्त ( २७. ५) 
चेदना अनित्य है 
मिक्ुओ ! अललु-संस्पर्शजा बेदना जनित्व “है ॥--- 
$ ६- सज्ञा सुत्त (२०. ६ ) 
रूपससंज्ा अनित्य है 
मिक्षुओ ! रूपससंज्ञा अनिस्व “है | 
$ ७, चेतना सुत्त (२०. ५) 
चेतना आनित्य हैं 
मिक्षुओं ! रूप-संचेतना अनित्य “हैं ।* 
$ <. तष्हा सुत्त (२४. ८ ) 
दृष्णा अनित्य है 
सिश्ठुओं ! रूप-दृष्णा अनित्य' “है| 
$ ९, धातु सुत्त ( २४. ९ ) 
पृथ्वी-घातु अनित्य है 
सिक्षुओं ! पथ्ची-चातु अनित्या “है ।।5 
$ १०, खन्ध सुत्त (२०. १० ) 
पद्स्कन्घ अनित्य हैं 
सिक्षुओं ! रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जातेत्राला है। वेदमा''। संज्ञा'*। 
"+ बिज्ञान*'। 
सिक्षुओं ! जो इन घर्मो को इस प्रकार व्रिश्यास-पूर्वक जान लेता है।।* 
भिश्षुओं ! सिरे ये धर्म प्रशा-यूवंक ध्यान में जाते हैं।। 
मिक्षुओं ! ज्ञो इन धर्मों को इस प्रकार जानता देखता ६, वह खोतापञ्र कहा जाता हैं । 


ओझनन्‍्त-संयुत्त समाप्त 


हि 


पाँचवाँ परिच्छेद 
तु उल ५ 
२५. उत्पाद-संबुत्त 
$ १. चकक्‍्खु सुत्त (२५. १) 
चक्षु-निरोध से दुगख-निरोध 
आवस्ती '॥ 
मिक्षुओ ! जो चक्षु की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रादुर्भाव हैं, वह दुःख की उत्पक्ति, रोगों की 
स्थिति और जरामरण का प्रादु्भाव हैं ; जो श्रोत्र की**। जो प्राण की''। जो जिला की'*'। जो काया 
की'''। जो मन की ''*। 
मिश्लुओं ! जो अक्षु के निरोध, व्युपशम जौर अस्त हो जाना है, बह दुःख का निरोध, रोगों का 
च्युपशम, और जरामरण का अस्त हो जाता है। जो शथरोत्र का निरोध'*। न्लाण"*। जिह्ना'प 
काया'''। मन । 





$ २. रूप सुत्त (२५. २) 
रूप-निरोध से दुःख-निरोध 
आरवस्ती "* 
मिक्षुओं ! जो रूपों की उ्पत्ति, स्थिति, और प्रादुर्भाव हैं, बह दुःख की उत्पत्ति, रोगों की स्थिति 
और जरामरण का प्रादुर्भाव हैं। जो शब्दों की-**। जो गल्‍्धों की'''। जो रसों की“ जो रसों की''!। 
जो सपनों की'''। जो धर्मों की'*। 
मिक्षुओ ! जो रूपों के निरोध, व्युपशम और जस्त हो जाना हैं, वह दुःखों का निरोध, रोगों का 
व्युपश्म, और भराभरण का अस्त हो जाना है ! ज्ञों शब्दों का'''जो धर्मों का'**। 
$ ३, विज्ञाण छुच ( २५. ३) 
चश्लु-विज्ञान 
मिक्षुओं | जो चक्षु-विज्ञान की उत्पत्ति: जो श्रोत्र विज्ञान की'**। जो मनो-विज्ञान की'''। 
सिछ्ुओ ! जो चक्षु-विज्ञान का निरोध'*'। 
$ ४. फस्स सुत्त (२५. ४ ) 
स्पर्श 


। 





* 





मिक्षुओ ! जो चछ्ु-संस्पर्श की उत्पत्ति'** 
मिक्षुओ ! जो चल्लु-संस्पर्श का निरोध-: 
$ ५, वेदना सुच्त ( २५. ५ ) 
चेदना 
मिक्षुओ ! जो चल्ु-संस्पशंजा वेदना की उत्पत्ति" 
भिक्षुओं ! जो चक्षु-संस्पर्शजा वेदना का निरोध*“। 


२५. १० ] ७. खन्ध सुत्त [ ४२७ 


$ $« सब्जा सुत्त (२५. ६) 
संज्ञा 
मिक्ुओ ! जो रूप-संज्ञा की उत्पक्ति**॥ 
मिक्षुओ ! जो रूप-संज्ञा का निरोध'*। 
$ ७. चेतना सुच (२५. ५ ) 
चेतना 
भिक्षुओ ! जो रूप-संचेतना की उत्पत्ति: 
मभिक्षुओं ! जो रूप-संचेतना का निरोध-”। 
$ <, वण्हा सुचत (२५, ८ ) 
द्ष्णा 
मिक्षुओं ! ज्ञो रूप-तृष्णा की उत्पत्ति”'। 
ज्िक्षुओं ! जो रूप-ृष्णा का निरोध*"। 
$ ९ धातु सुच ( २५, ९ ) 
घातु. 
सिक्षुओ ! जो एष्बी-धातु की उत्पस्ति “॥ 
भिक्षुओ ! जो प्रथ्वी-घालु का विरोध“ 
$ १०. खन्ध सुत्त ( २५. १० ) 
स्कन्ध 
सिक्षुओ ! जो रूप की उत्पत्ति ''। वेदनाकी”*'। संज्ञाकी”'। संस्कारकी”' 
शिक्षुओ ! जो रूप का निरोध“। 





डत्पाद-संयुत्त समाप्त 


छठाँ परिच्छेद 
$ १. चक्खु सुत्त ( २६. १) 
चन्लु का छन्‍्द्राग चित्त का उपझलेश है 
श्रावस्ती *'। 
भिक्षुओं ! ओ चश्लु में छन्दराग है वह चित्त का उपक्क है ! जो श्ोत्र में*'जों मन में ***। 
भिक्षुओ ! जब इन छः स्थानों में ( >चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्ड काया, मन ) लिक्षु का चित्त 


उपझेश-रहित होता है, तों उसका चित्त नेष्क्रम्य की ओर झुका होता है। नेष्क्रम्प में अभ्यस्त चित्त 
प्रज्ञाधूब॑क साक्षात्कार करने योग्य धर्मों में छगता हैं ! 


$ २, रूव सुत्त (२६. २) 
रूप 


समिक्षुओं | जो रूपों में छम्दराग है बह चित्त का उपड्ेश है। जो शब्दों में*“जो धर्मों में! 
भिक्षुओ ! जब इन छः स्थानों में मिक्षु का चित्त उपछेश रहित होता है * । 


३, बिज्ञाण सुत्त (६६. ३ ) 
विज्ञान 
मिक्षुओं ! जो चक्षु विज्ञान में छल्दराण हैं:*। 
$ ४. सम्फस्स सुच्त (९६. ४ ) 
हि स्पर्श 
भिक्षुओ ! जो चक्षुसंस्पर्श में छन्दराय है'**। 
$ ५, वेदना खुच (९६. ५) 
चेदना 
मिश्षुओ ! जो चश्लुसंस्पशजा बेदना सें छन्दराण है-। 
$ ६. सज्जा सुच ( २६. ६) 
संज्ञा 
भिश्षुओं ! जो रूप संज्ञा में उन्दराग है 
$ ७. सश्चेतना सुत्त (२६. ७ ) 


चेतना 
सिक्षुजे ! जो रूप संचेतनः में छस्दराग है“ 


रद, ० | ६०. खब्ध सुत्त 


$ <, तण्हा सुत्त (२६. ८) 


दृष्णा 
सिक्षुओ ! जो रूप-तृष्णा में छन्दराग हैं“ 


$ ९, धातु सुत्त (२६. ९ ) 


चातु 
सिक्षुओं ! जो एथ्वी धातु में उन्‍्दराग है । 


$ १०. खन्ध सुच ( २६. १० ) 


स्कन्घच 





भिक्षुओ ! ओ रूप में छन्दराग है 
जो विज्ञान में'* । 





जो बेदना में: 


क्लेश-संयुक्त समाप्त 


[ ४२९ 


। जो संज्ञा में" जो संस्कार में 


सातवाँ परिच्छेद 
३. 
२७. सारिषुत्रसंयुत्त 
$ १. बिबेक सुत्त (२०. १) 
प्रथम ध्यान की अवस्था में 
एक समय, आयुष्मान्‌ खारियुत्र आवस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
करते थे । हु 
तब, पूर्वाह्न में आयुष्मान्‌ स/रिएत्र पहन और पात्रचीवर ले श्रावस्ती में सिक्षारन के लिये पैठे । 
भमिक्षारन से लीट, भोजन कर लेने पर दिन के विहार के लिये जहाँ अन्बवन है वहाँ गये। 
अन्धवन में पैठ किसी छुक्ष के नीचे बैठ गये। हि 
तब, संध्या समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ध्यान से उठ जहाँ अनाथप्िण्डिक का आराम जेतवन 
है वहाँ झाग्रे । 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने जायुप्मान्‌ सारिपुत्र को दूर ही से जाते देखा। देखकर, आधुप्मान्‌ 


सारिपत्र से कहा, “आवुस सारिपुत्र ! आपकी इन्द्रियाँ बहुत प्रसन्न हैं, मुख की कान्ति बढ़ी झुद्ध हो 
रही' है। भाज आप कैसे विहार कर रहे थे १ 
आबुस ! ग्रह मैं कामों से बिविक्त हो, पाप-ध्मों से विविक्त दो, वितवर्कवाले, वि्तारथाले, 
तंथा त्रियेकज प्रीतिसुख बाहछे प्रथम ध्यान का रूम कर विद्वार करता था। आवुस ! तब मैं यह नहीं 
' खमझ रहा था कि मैं प्रथम ध्यान को ग्राप्त कर रह। हूँ, या श्रथम ध्यान को प्रास कर छिया हैँ, या प्रथम 
ध्यान से उठ रहा हूँ! 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्वलर, मसकार; मान और अनुशय बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे। 
इसलिये, उनको इसका भी पता नहीं था कि मैं प्रथम ध्यान को ग्राप्त कर रहा हूँ, या प्ध्म ध्यान को 
प्राप्त कर लिया हूँ; या प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ। 


$ २, अवितक्क सुत्त ( २७. २) 
द्वितीय ध्यान की अवस्था में 
आवस्ती "| 
[ पुबंचत ] ४ 
जआाडुस ! यह मैं वितक ओर विचार के झञास्त हो जाने से; आध्यास्म संप्रसाद, चित्त की एकाभ्रता, 
अवितक, अविचार, समाधिज ग्रोतिसुख वाले ट्वितीय ध्यान ग्राप्त हो विहार कर रहा था । आशुस ! तब मैं 


ग्रह नहीं समझ रहा था कि मैं द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ । था ट्वितीय ध्यान को प्रप्त कर छिया 
हूँ । वा द्वितीय ध्यान से उठ रहा हूँ। 


आयुष्मान्‌ सारिप्रत्र के अहज्भार...। 


२७ 4 ] <. नेवसञ्ञ छुत्त (४३१ 


$ ३, पीति सुत्त ( २७. ३) 
चुतीय ध्यान की अवस्था में 





श्राचस्ती' 


/“*आखबुस ! यह मैं प्रीति से ओर विराण से उपेक्षा रखते हुये विहार कर रहा 
कोग कहते हैं कि उपेक्षा के साथ स्तृतिमाच्‌ हो सुखपूर्वल विहार करता है उस तृतीब ७ 
हो बिद्दार कर रह। था...। 








आयुष्मात्त्‌ सारिपुद्र के अहझर. 
$ 9, उपेक्खा सुच (२७. ४ ) 
चतुर्थ ध्यान की अबस्था में 
...आाबुस | यह मैं खुख जोर दुःख के प्रहण हो जाने से, पहले ही सौमनस्प-दौम॑नस्व के घस्त 
ने से शुख-डुःख से रहित उपेक्ष: स्एतिपरिशुद वाछे चतुर्थ प्वाल को प्राप्त हो विहार कर रहा भा... 
आधुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहडृर. 
$ ५, आकास सुत्त (२७. ४) 
आकाशानन्‍्त्यायतन की अवस्था में 
-'मिक्षुओं ! यह मैं रूप-संज्ञ का विह्कुछ समतिक्रमण कर, प्रतिवस्नश! के अस्त हो जये से, 
लानस्स-पश। के सन में न आने से, 'आक़ादा अनस्‍्त है ऐस/ भाक/शानस्थ्थायतन को प्र(प्त हो बिहार 
कर रहा था |! $ 
आशुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्वार/टा 
$ ६. विज्ञाण सुत्त (२७. ६ ) 
विज्ञासासन्ध्यायतन की अवस्था में 
>“आहुस ! यह मैं आक/झत्वस्थायतन का बिल्कुड समतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त ई” 
ऐस। विज्ञानानस्त्पशयतन को प्राप्त हो बिदार कर रहा दाह । 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्लार''४। 
8 ७. आकिब्चच्ज मुत्त (२७. ७५ ) 
आकिव्चन्यायतन की अवस्था में 
-+आुस ! यह मैं विज्ञनानस्थायतव का बिल्कूक समतिकमण कर, “कुछ नहीं है” ऐसा 











आकिब्स्पामतन को प्रास हो विहार कर रहा था 77 
अधुष्मान्‌ सारिपत्र के अहड्लर” 
$ ८, नेबसज्ज सुत्त (२०. ८) 
जैबसंह्ञानासंजायतन की अवस्था में 
+“आखुस ! यह मैं आकिल्चन्दायतन का ब्रिल्ुल खमतिक्रण कर चर 
प्राप्त हो बिहार कर रहा था । 
आयुष्सान्‌ सारिएृत्र के महझर- 








घेर खंयुत्तननिकाय [२७, १० 


$ ९. निरोध सुत्त (२७. ९) 
संक्ाबेद्यितनिरोध की अवस्था में 

*“आबुस ! यह मैं नेवसंज्ञानासंज्ञ।यतल का ब्रिस्कुक समतिक्रमण कर संज्ञाबेदब्रितनिरोध को 
प्राप्त द्वो विहार कर रहा या 

आधुप्मान्‌ सारिपृत्र के अहक्वार' 

$ १०, प्नचिम्रुखी सुत्त ( २७, १०) 
मिश्षु ध्मेपूर्वक आद्वार अहण करते हैं 

एक समग्र आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजग्रद्द में बेखुवन कलन्दक निधा९ में विहार करते ये। 

तत्र, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न पूर्वाह्न समय पहन और पात्र चौवर ले राजगृह में मिक्षादन के लिये 
बैठे । राजगृह में द्वार-द्वर पर भिक्षा के, उस सिक्षाक्ष को एक दीबाल से लगे बैठकर खा रहे थे | 
तब, शूबिमुल्ी परिवाजिका जहाँ जायुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ आई, और बोली, “श्रमण ! नौचे मुँह 
किये क्यों खा रहा है १” 

बहन ! मैं नौसे मुँह किये नहीं खा रहा हूँ । 

श्रमण ! लो ऊपर झुँद करके खा रहे हो ? 

बहन ! मैं ऊपर सुँद करके भी नहीं खा रह हूँ । 

श्रमण ! तो चारों ओर मुँह घुमा-घुमाकर खा रहे हो ! 

बहन | मैं चारों ओर मुँद घुमा-घुमाकर भी नहीं खा रहा हूँ ।'४* 

*“'श्रमण ! जब्र तुम सभी में 'नहीं' कहते हो, तो भछा केसे खा रहे हो १ 

बहन ! जो भ्रमण या ब्राह्मण वस्तुविद्या तिरश्चीन विद्य| के मिथ्या-आजीव से जीवन निर्वाह 
करते हैं, वे नीचे मुँह करके खानेवाले कहे आते हैं । 

बहन ( जो श्रसण या आाक्षण सक्षत्रविद्यर के मिथ्पाजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, बे ऊपर मुँह, 
करके खानेवाल्े कह्दे जतते हैं। 

बहन ! जो भ्रमण या ब्राह्मण दूत के काम के सिथ्याजीब से जीवन नित्रांह करते हैं, बे दिशाओं 
में मुँड करके खानेवले कहे जाते हैं । 

बहन ! जो श्रसण था आह्ाण जज्ञविद्य/ के मिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विदिशाओं 
में मुँह करके खाने बाले कहे जस्ते हैं । 

“बहन ! इनमें मैं किसी तरह जीवन निर्वाह नहीं करता । मैं धर्म-पूर्वक भिक्षाटन करके खाता हूँ 

सब, झूचिमुल्ली परिक्रजिका राजगुइ में एक गली से दूसरी गली, और एक चौराहे से वूसरे 
चोराहे पर जा-जाकर कहने लगी---शाक्त्रुत्र भ्रमण धर्मपूर्वक आहार अहण करते हैं, ज्ञाक्यपुन्न अनिन्ध 
आहार अहण करते हैं । शाक्थपुत्र श्रमणों को भिक्षा दो । 


सारिपुज-संयुत्त समाप्त 


आठवाँ परिच्छेद 


२८. नागसंयुत्त 
$ १. सुद्धिक सुत्त (२८. १) 
चार नांगयोनियाँ 
आवस्ती*। 


भिश्ठुओ ! माग-ग्रोनियाँ चार हैं। कौन सी चार ! (3) अण्डज नाग, (२) पिण्डल नाग, (४) 
संस्वेदज नाग, (४) औपपातिक नाग । भिक्षुओ ! यही चार नाग-योनियाँ हैं 


$ २, पणीततर सुत्त (२८, २) 
चार नाग्-योनियाँ 


आबस्ती' ' । 

भिक्षुओं ! नाग-ग्रोनियाँ चर हैं ।'** 

मिक्षुओं | अप्डज नाग से ऊपर के तीन नाग ऊँचे हैं। 

भिक्षुओ ! अण्डज जोर पिण्डज नाग से ऊपर के दो नाथ ढँखे हैं। 

'मिकछुओ ! अण्डन पिण्दज और संस्वेदज नाग से औपपातिक नाग ऊँचा है। 

$ ३. पठम उपोसथ सुत्त (२८. ३ ) 
कुछ नाग डपोखथ रखते हैं 

आवस्ती''। हे 

तब, कोई मिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादत कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठ, वहे भिक्षु भगवान्‌ से बोछा, “मन्‍्ते ! क्या हेतु > प्रत्यय हैं कि कुछ अण्डज नाग 
उपोसश्र रखते हैं और अच्छे शरीर बाछे हो जते हैं ! 

भिक्षु ! कुछ अण्डज नागें के सन में ऐसा होता हैं, “हम पहले शरीर से, वचन से और मनसे 
पुण्य-प/प करने बाले थे, सो हम मरने के बाद अण्डज नाग-प्रोनि में उत्पन्न हुये । 








तो, हम अब शरीर, वचन और मन से सदाचार करें, जिससे सरने के बाद हम स्वर्ग में उत्पन्न 
हो सुगति को प्राप्त करें । दि 

+“मिक्षुओं ! यही हेतु ८ प्रत्यय है कि कुछ अण्डज नाग उपोसथ रखते हैं और भच्छे शरीर दाले 
हो जाते हैं । 


$ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुत्थ उपोसथ सुच्त ( २८. ४-३ ) 


कुछ नाग उपोसथ रखते हैं 
ते ! क्‍या हेतु > ग्रत्यत्र हैं कि कुछ प्ष्डल नाग! 





संस्वेदिक नाग“? औपपातिक 





ण्५ 


घरेव | खंयुच्त-निकाय ६ सद, १२-१४ 


$ ७, पठम तस्स सुतं सुच्त ( ९ 





नाग-योनि में डत्पन्न होने का कारण 

आजस्ती '। 

'““घुक ओर बैठ, बह मिक्ष॒ मगवान्‌ से बोला, “मल्ते ! क्या हेतु 5 श्रत्यय है कि कुछ लोग 
मरने के बाद्‌ अण्डज तास-थरोनि में उत्पन्न होते हैं? 

भिक्ष ! कुछ छोग शरीर, वचन और मनसे पुर्य-पाप करने वा 
नाग दीर्घायु, सुल्दर और खुखी होते हैं। अतः, उनके सनमें होता है, 
नागों में उत्पन्न होवें ।” 

वे मरने के बाद अण्डज नागों में उत्पन्न होते हैं। 

भिन्ु ! यही हेंठ॒ 





पते हैं । वे सुनते हैं--अपडल 
करे |! हम मरने के बाद अण्डज 











$ ८-१०. दुतिय-ततिय-चतुल्थ तस्स सुतं सुत्त ( २८. ८-१० ) 
नाभ-योनि में उत्पन्न होने का कारण 


+“'अन्ते ! क्या हेतुल्प्रत्यय है कि कुछ छोग भरने के घाद पिण्डज'**, संस्वेदन 
नाग-योगि में उत्पन्न होते हैं !-** 





५ औपपातिक 


$ ११, पठप दाहुपकार सुत्त ( २८. ११) 
जाग“्योनि में डंत्पन्न होने का कारण 
“““उसके मन में ऐसा होता है, “भरे ! हम भी मरने के बाद अण्डज न/ग-प्रोनि में उत्पन्न हों |! 


वह भन्न, पान, बख, खबारी, माछा, गस्त,, विलेपन, शस्यः, घर, प्रदीप का दान करता है। वह 
मरने के ब्राद अण्डज़ नागः्योनि में उत्पन्न होता है । 


भिक्षु! यही हेतु 5 प्रत्थय है।*। 
$ १२-१४. दुतिय-ततिय-चतुत्थ दालुपकार सुत्त ( २८. १९-१४ ) 


नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण 





“*'बह मरने के कद पिण्डज नाग- 


नि में“, संस्वेदज नाग-रोनि में, 
योनि में उल्नन्न होता है।* 





-, औषपातिक चाग- 


नाश खंयुत्त समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 
२९. सुपर्ण संयुत् 


$ *. सुद्धक सुत्त (२९. १) 
चार खुपर्ण-बोनियाँ 
आाबस्ती “। 
मिक्षुओं ! चार सुपर्श-्योजियाँ हैं । कौन सो चार ? अण्डज, पिण्डज, संस्वेदज, और ओपन 


पातिक' '। 


$ २. हरन्ति सुत्त (२९. २) 
हर ले जाते हैं 
श्रावस्ती "| 
मिक्षुओ ! अप्दल सुप्ण अण्डजञ नागों को हर छे जे हैं, पिण्डज, संल्वेदन और ओरपातिक 
को नहीं । 
पिण्छज़ खुपर्ण कण्डज और पिण्ठज नागों को हर ले जे हैं, संस्वेदश और औपप्ातिक को नहीं। 
संस्वेदज सुपर्ण अण्डव, विण्डज और संस्वेद्त न/गों को हर छे जाते हैं, औपपातिक को नहीं । 
औपपातिक सुवर्भ सभी लोगों को हर से जते हैं। मिश्लुओ ! बही चार सुपर्ण-बोनियाँ हैं । 
$ ३. पटठम द्बकारी मुत्त ( २५. ३ ) 
ख़॒पर्ण-योनि में उत्पन्न दोने का कारण 





आबस्ती'  । 

>“'पुक्र ओर बैठ, ब्रह मिश्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “अन्‍्से ! रुथा हेतुटअलब हैं कि कुछ होग 
झरने के बाद अण्डल सुपर्ण योगि में उत्पन्न होते हैं? 

अभिश्षु ! कुछ छोग शरीर, बचन और सन से एुष्य-पाप करने वाले होते हैं । बे सुनते हैं--भण्डज 
शुपर्ण दीयांयु, सुर्दर ओर खुली होते हैं । अतः, उनके मत में होत/ है, “अरे ! हम मरने के बाद 
अप्डज सुपणों में उत्पन्न होवें । 

वे मरने के बाद अण्डज सुपणों में उत्पन्न होते हैं। 

सिश्लु ! यही हेतु-प्रत्थथ 7 । 

$ ४-६. दुतिय-ततिय्र-चतुत्थ दयकारी सुत्त ( २५. ४- 
खुपर्ण-योनि में उत्पन्न होने का कारण 














त्वग्र है कि कुछ लोग मरने के बाद पिण्डज'“', संस्वेदल'“*, अपफातिक 
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$ ७. पठम दानुपकार सुत्त (२९. ७ ) 
दान आदि देने से सुपर्ण योनि में 


प 


"“डसके मस्त में ऐसा होता हैं, “अरे! हम भी मरने के बाद जण्डज सुपर्ण-ब्रोनि में 
उत्पन्न हो? । 

वह अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप कर दान करता है। बह 
मरने के बाद अण्डज सुपर्ण योनि में उत्पन्न होता है । 

समिश्षु ! यही हेतुनप्रत्यय ***। 


$ <-१«०, दुतिय-ततिय-चतुत्थ दालुपकार सुत्त ( २९. ८-१० ) 
दान आदि देने से छुपर्ण योनि में 


“वह मरने के बाद पिण्डज सुपर्णथ्योनि में''', संस्वेदण सुपर्ण योनि में, औपपातिक 
सुपर्ण-य्ोनि में उत्पन्न होता ।*** 


खपर्ण-संयुत्त 


दसवाँ परिच्छेद 
३०, गन्धर्वकाय-संयुत्त 


$ १. सुद्धक सुच (३०. १) 





जन्धर्यकाय देव कौन हैं? 

शाबस्ती “7 । 

मिश्षुओं ! गस्धर्बकाग देवों के विफ्य से कहूँगा । उसे सुनो । 

भिक्षुज्ञो ! गन्वर्षकाय देव कौन से हैं ? 

भिश्षुओ ! मूछगन्व में वास करने वाले देव हैं । सार्यन्ध में वास करने बाले देव हैं ! कच्ची 
शकड़ी के गन्ध में बास करने वाले देव हैं ! छाल के गत्व में घास करने वाले देव हैं। पपड़ो के गर्द 
में । पत्तों के गन्ध में ! फूल के गस्व में '**। फू के गन्ध में । रस के गन्ध में***। गस्घ के गन्ध 

मिश्लुओ ! यही गस्प्रचंक्रयिक देव कहलाते हैं । 








$ २. सुचरित सुत्त (३०. २) 
गम्धर्व-योनि में उत्पन्न होने का कारण 

श्राबस्ती “| 

+“'पुक ओर बैठ, बह मिश्षु भगवान्‌ से बोला, “मन्ते ! क्या हेतुज्मत्थय है कि कोई यहाँ मरकर 
गन्धर्षकायरिक देवों! के बीच उत्पन्न होता है ? 

भिक्षु ! कोई शरीर, बचन और मन से सदाचार करता है। बह कहीं सुन पाता हैं--गन्धर्त- 
कायिक देव दीर्घायु, सुन्दर और सुखी होते दें । 

तब, उसके सन में ऐसा होता है, “अरे ! मरने के बाद मैं भी गन्वर्धकाथिक देवों में उत्पन्न 
होऊँ। बह डीक में मरने के बाद गन्ध्र्वकायिक देवों में उत्पन्न होता है। 

मिक्षु ! यही हेतु-प्रत्यथ है कि कोई ग्रहों सरकर गन्धर्वकामग्रिक देढों के बीच उत्पन्न होता है। 


$ ३. पठम दाता सुत्त ( ३०. ३) 
दान से गन्घवं-योनि में उत्पत्ति 
आराबस्ती 


““'डसके मन में यह होता है--अरे ! मरने के बाद मैं मूलसनन्‍्ध में वास कानेवाले देवों के बाच 
का दान करत/ है । वह मरने के बाद भूल्गन्धों में वास करने वाले देखों के 





स्पन्न होऊँ। वह सूछगर' 
बीच उत्पन्न होता है [7 
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8 ४-१२. दाता सुत्त ( ३०- ४-१२ ) 
दान से गस्धर्व-योनि में डत्पत्ति 
+। बह सारगस्थों का द्वान करता है । बह मरते के कद सारशस्धों में वास करने बाले देवों के 
बीच उत्पन्न होता है । 77 


+“बह लकदी के गन्धों का दाल करता है ।7* 
“बह छाछ के गस्‍्वों का दान करता हैं | 








मिश्षुओ ! यही हेतुलपस्यय 7। 
$ १३, पठम दालुपकार सुत्त (३०. १३ ) 
दान से गन्घ-योनि में उत्पत्ति 


श्राबस्ती' ' "| 


+''अस्ते ! क्या हेतु-श्रत्यव हैं कि कोई यहाँ मर कर सूछगन्ध में वास करते वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होता है ? 


'उसके मन में ऐसा होता ईै--अरे ! मरने के बाद मैं सूलगन्ध में वास करने वाले «देवों के 
बीच उत्पन्न दोऊँ। यह अन्त, पान, बस्तर, सवारी''“का दान करता है। वह मरने के बाद सूछगर्ध में 
वास करने बाडे देवों के बीच डत्पत्न होता है। 

भिक्षु ! यद्दी द्ेतुलप्रस्यय्य”। 

$ १४-२३, दानुपकार छुत्त (३०. १४-२३ ) 
दान से गम्धर्व-योनि में उत्पत्ति 


[ कषेप दस रास्धत्रों के साथ भी ऊगाकर समझ लेना! चाहिये ] 


गन्धवेकाय-संय॒त्त समातत 


ग्यारहवाँ परिच्छेद्‌ 
३१, वलाहक-संयुत्त 


$ १. देसना सुच (३१. ६) 
बलछाहक देव कौन है ? 
शरावस्ती '"'। 
मिक्षुओं ! वलाहककाब्रिक देत्रों के विषय में कहूँगा । डसे सुनो '**। 
् भिक्षुओ ! बलाहककायिक देव कोन से हैं ? भिक्ुओ ! ज्ञात बराहक देव हैं। ऊप्ण बलाहक 
देव हैं| अभ्र बछाहक देव हैं | वात बलाहक देव दें ! वर्फा बछाइक देव हैं । 
मिक्षुओं ! इन्हीं को वछाहककायिक देव कहते हैं। 
$ २. सुचरित सुत्त (३२. ६) 
बछाहक योनि में उत्पन्न होने का कारण 






+“मिक्षु ! कोई शरीर, बचन और मन से सदाचार करता है। वह कहीं घुन लेता है'''। उसके 
मन में ऐसा द्वोला है*। 
मरने के वाद बह वलाइकका्रिक देय के बीज उत्पन्न होता है । 
मिश्ु ! यही हेतु + प्रत्यय' । 
$ ३, पठम दालुपकार झृत्त (३१. ३ ) 
दान से क्लॉइक-योनि में उत्पत्ति 
“बह अन्न, पान, वस्त्र ““का दान करता है । बह मरने के बाद झोत वल्लाहक देवों के बीच 
डस्पन्न होता है“ 
$ ४-७. दानुपकार छुत्त ( ३१. ४-+ ) 
दान से बल्याइक-योनि में उत्पत्ति 
“““ऊष्ण बछाहक देवी के बीच उत्पन्न होक्त है। 
>““अज्ज बलाहक देवों के ब्रीच उल्पन्न होता है। 
““' बात बलाइक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
“वर्षा बक्काइक देबों के बौच उत्पन्न होता है। 
$ ८. सीत सु (३१. ४ ) 
शीत होने का कारण 





आवसुती “। 
शक ओर बैठ, तरह भिक्ष॒ मखवान्‌ से बोला, “मन्ते ! क्या 
होता है ?? 


प्ल्यथ् है कि कभी शीत 





४० 3 संयुत्त-निकाय [३१. १२ 
भिश्लु ! शीत बछाहक नाम के देद हैं । उनके मन में जब यह होता है---हमलछोग अपनी रति से 
रसण करें, तत्र उनके मन में ऐसा होने से शीत होता है । 
8 ९. उणष्ह सुच्च (३१. ९) 
गर्मी ढोने का कारण 
*“'मिक्लु ! ऊष्ण चछाहक नाम के देव हैं ।*** 
$ १०. अब्म सुत्त (३१. १० ) 
बादल्ट होने का कारण 
““भिक्षु ! अञ्ज बलाहक नाम के देव हैं ।*** 
8 ११, बात सुत्त (३१. ११) 
वायु होने का कारण 
*“सिश्षु ! बात बलाहक नाम के देघ हैं ।'** 
$ १२. बस्स सुत्त (३१. १२ ) 
वर्षा होने का कारण 
““'मिक्लु ! वर्षा बल्लाहक नाम के देव हैं।** 


बलाइक संयुक्त समाप्त 


बारहवाँ परिच्छेद 
३२. कत्सगोत्र-संयुत्त 


$ १, अच्ञाण छुक्त (३२. १) 
अश्चान से नाना प्रकार को मिश्या-दष्टियों छी उत्पत्ति 

आवस्ती''। 

तब, बत्सगोत्र परिन्नाज़क जहाँ भगवार्‌ थे वहाँ आया, ओर कुशल क्षेम पूछ कर एक और 
बैठ गया । 

एक ओर बेठ, वत्सभोत्र परिब्रत्तक भगबाद्‌ से बोछा, “पोतम ! क्या हेतुन्प्र्षय हैं कि संसार 
में इतनी अनेक प्रकार की मिध्या-दृष्टियों उत्पन्न होती हैं--"छोक शइबत है, या लोक भशाश्वत है! 
लोक सन्त है, या लोक अनन्त है। जो जीव है वहीं झरीर है, थ्रा जीब दूसरा और क्वरीर दूसरा हैं। 
मरने के बाद तथागत होता है, था मरने के बाद तथा्गत नहीं होता है। मरने के बाद तथागत होता 
है भी और नहीं भी होता है। मरने के वाद तथागत न होता है और न नहीं होता है” ! 

बत्ख ! रूप के अज्ञान से, रूप-समुद्य के अज्ञन से, रूपनिरोध के अज्ञान से, रूप-निरोधगामिनी 
प्रतिपद! के अज्ञान से, संसार में इतनी अनेक प्रकार की मिष्या-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं--'लोक 
आाइशत हैं" 





$ २-५. अज्ञाण सुत्त ( ३२. २-५) 


मह्वान से मिथ्य!-दष्टियों की उत्पत्ति 
बल्स ! बेदना के जज्ञान से ' 
“बध्स ! संज्ञा के अज्ञान से' 
“बत्स ! संस्कार के अज्ञान से: । ४ 
+बत्स | विज्ञान के अज्ञान से, विज्ञान-समुद्य के अज्ञान से, विज्ञाल निरोध के 
विज्ञान-निरोधगामिन! प्रतिपदा के अज्ञान से, संसार में इतली अनेक प्रकार को मिथ्या- 
होती हैं---/छोक शाश्वत है।'*।! 
$ ६-१०. अदस्सन छुत्त (३९. ६-१० ) 
अद्शन से मिथ्या-इ॒प्रियों की उत्पत्ति 









आवस्ती'"। ह 
पुक ओर बैठ, वत्सगोत्र परिव्राजक भगवाद्‌ से बोला, मौतम ! क्या देतुल्अत्यथ है कि संसार 
में इतनी केक प्रकार की मिव्या-इृ्टियोँ उत्पन्न होती हैं-7“कोक शाश्वत ढें”” ! 
बत्स ! रूप के अदर्शन से बेदवा"'“। संज्ञा“”। संस्कार”) विज्ञान 
पद 





डछ२ खंयुक्त-निकाय [ ३२, ४६-५० 


$ ११-१५. अनमिसमय खुच ( ३२. ११-१५ ) 
ज्ञान न होने से मिथ्या-टड्टियों की उत्पत्ति 






आवस्ती होने से 
““बत्ख | रूप में अमिसमय नहीं होने से'“। 

'बच्स ! बेदना 
तप ! संज्ञा में 
+“बल्ख ! संस्कार में' 
“““बल्स ! विज्ञान में 
$ १६-२०. अनलुबोध सुत्त ( ३२. १६-२० ) 
भक्वी प्रकार न जानने से मिथ्या दष्टियों की उत्पत्ति 









$ २१-२५. अध्पटिवेध सुच्च ( ३२. २१-२४ ) 
अप्रतियेब न द्वोने से मिथ्या-दष्टियाँ 
““बत्स ! रूप के अप्रसिबेध से'* “विज्ञान के अप्रतिवेध से''*। 
$ २६-३०. असछक्खण छुत्त ( ३९. २६-३० ) 
भी प्रकार विजार न करने से मिथ्या-टप्ियाँ 
/”'बत्स ! रूप के असछक्षण से'*'विज्ञान के असलक्षण से“ 
$ ३१-३५, अनुपलक्खण सुत्त ( ३२, ३१-३५ ) 
अजुपलक्षण से मिथ्या-दृष्टियाँ 
““वस्स ! रूप के जनुपलक्षण से" विज्ञान के अनुपछक्षण से **-! 
8 ३६-४०. अपच्चु पलक्खण सुत्त ( ३९. ३६-४० ) 
अप्रत्युपलक्षण से मिथ्या-दश्ियाँ 
“'बत्ख ! रूप के अप्रत्युपलक्षण से'*“विज्ञान के अप्रस्युपलक्षण से “**। 
$ ४१-४५. असमपेक्त्रण सुत्त ( ३२. ४१-४५ ) 
अखमग्रेक्षण से मिथ्यदश्याँ 
““बत्स ! रूप के असमप्रेक्षण से'“'विज्ञान के'। 
$ ४६-५०, अपच्चुपेक्खण सुत्त ( ३२. ४६-५० ) 
अग्रत्योप प्रेक्षण से मिथ्या-दश्टियाँ 
+“बह्स ! रूप के अप्रत्योपप्रेक्षण से***विज्ञान के **:। 





इ२, ५२-५५ | 





' अपच्चुपेक्स्नण खुत्त [४४३ 
$ ५१. अपच्चवखकस्प सुच्त (३२. ५१) 
अप्रत्यक्ष कम से मिथ्या'इप्टियाँ 

शआवस्ती 

तब, बध्सगोतच परित्राज़क जहाँ भगज्ान्‌ थे वहाँ लाया, जार कुशल क्षेत्र पृढकर एक ओर 
बैंड गया । 

एक ओर बैठ, बत्सगोत्र परिव/अक भगवान्‌ से वोल्य, “गौतम ! क्या हेवुटमत्यथ है कि संसार 
में इतनी अनेक भ्रकार की मिथ्या-दष्टियाँ डत्पत्न होती हैं--/लछोक शाइकत है पर 

बत्स ! रूप के अप्रस्यक्ष-कर्म से, रूप खमुदय के अप्रत्यक्ष कर्म से, रूपनिरोघ के अप्रत्यक्ष कर्म से, 
रूप निरोधग/मिनी प्रतिषदा के जप्रत्यक्ष कर्म से इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृ्टियाँ उत्पत्न होती हैं''। 


$ ५२-५५. अपच्चुपेक्खण छुत्त ( ३२. 


अप्रत्यक्ष कर्म से मिथ्यान्टयाँ 





७) 





“बत्स ! बेदुना के अप्रत्शक्ष कम से“ । 
वास ! खंजा के अप्रत्यक्ष कम से: 
+”'बह्ख ! संस्कार के मं से 
बह्स ! विज्ञान के 











बत्लगोत्र संयुत्त समा 


तेरहवाँ परिच्छेद 
३३. ध्यान संयुत्त 


$ १, समाधि-समापत्ति खुत्त (३३. १) 
ध्यायी चार हैं 


आबवस्ती 

“' सिक्षुओं ! ध्यायी चार हैं। कौन से चार ? 

भिक्लुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधि-कुशल होता है, समाधि में समापत्ति-कुशछ नहीं। 
मिश्लुओं ! कोई ध्यायों समाधि में सम(पत्ति-क॒शछ होतः है, समाधि में समाधि-कुश्छ नहीं । 
भिक्षुओं ! कोई ध्यायी न समाधि में समाधि-कुशलू होता है, न समाश्रि में समापत्ति-कुशल । 
मिक्षुओं ! कोई ध्याय्री समायि में समाधि-कुशल भी होता है, और समाधि में समापत्ति- 





कुशल भी । 
भिक्षुओ ! जो ध्याथी, समाधि में समाधि-कुशल भी होता है, जौर समाधि में समापत्ति-कुशल 


भी, वही इन चार ध्यायियों में अप्र>श्रेष्ट> सुख्य-ठत्तमच्वर है। 

भिक्षुओं ! जैसे, गाय से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ओर घी से भी 
मण्ड अच्छा समझा जाता है | मिक्षुओ ! जैसे ही, जो ध्याग्री समाधि में समाध्रि-कुशल भी द्वोता है, 
और समाघ्रि में समपत्ति-कुशल भी, वही इन चार ध्याग्रिय्रों में जप्रन्‍श्रे्य्मुख्यल्उत्तम-प्रवर है | 


$२.ठितिसुच्त (३३. २) द 


स्थिति कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 


अआवस्ती'''। 
'“'मिक्षुओ ! ध्यप्म्री चार हैं। कोन से चर १ 
भिक्षुओं ! कोई ध्याय्वी समाधि में समाधि कुशल होता है, समाधि में स्थिति कुशल नहीं । 
मिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में स्थिति कुश्नल होता है, समाधि-कुशछ नहीं। 
भिक्षुभो ! कोई ध्याग्री न समाध्रि सें सफधिकुशल होता है, और न समाधि में स्थितिकुशल । 
मिश्लुओं ! कोई ध्यय्यी समाधि में समाधिकुशछ भी, और समाधि में स्थितिकुशल भी होता है । 
मभिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल मी, और समाधि में स्थितिकुदाछ भी होता है, 
वही इन चार ध्यात्रियों में अग्र-श्नेष्ट>्मुख्यरूउत्तम-्थबर होता है। 
मिक्षुओं ! जैसे गाथ से दूध । 
$ ३. बुड्डान सुत्त (३३. ३) 
व्युत्थान कुशल ध्यायी उत्तम 
भिश्लुओ ! ध्यायी चार होते हैं। कोन से चार ? 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायरी समाधि में समाचिकुदल होता है, समात्रि में व्युव्थानकुदल नहीं । 





इरे. ७] 3. अभिनीद्वार सुत्त [ इध५ 


छः 


भिश्षुओ ! कोई ध्यायी समातरि में स्थुस्थानकुदल होता हैं, समाधि में समाणिकृशर नहीं। 
मिक्षुओ ! कोई ध्याथी न समाधि में व्युत्वानकुशर्ू होता है, न समाधि में समाथिकुशल। 
शिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुझल भी होता है, और समाधि में व्युव्थानकुशक भी । 
मिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि में सम्मधिकुशल भी होता दे, और समाधि में 


बही इन चार ध्यायियों में जप्न-श्रेष-मुख्य-उत्तमन्अबर होता है। 





$ ४. कल्लित सुच ( ३३. ४ ) 
ऋलय कुशर ध्यायी श्रेष्ठ 
श्राबस्ती “*। 
भिक्षज्रों ! व्यायरी चार होते हैं। कौन से चार ! 
सिक्ुजो ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुश्षल होता है, समाध्रि में कल्य-कुशर नहीं । 
] कोई ध्याथी समाधि में कल्पकुशलू होता है, समाधि में समात्िकुशल नहीं । 
मिक्षुओ ! कोई व्याय्री न समाधि में सर्मा होता हैं, और न समाध्रि में कल्मकुश्रछ 








छः 
मिश्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी होता है और समाधि में कल्यकुशछ भी । 








मिश्चुओं ! जो ध्यात्री समाध्रि में समाधिकुल्ल भी होता हैं, और समाधि में कल्यकुझक भी, 
अद्दो इस चार ध्यायियों सें अग्म ऊ श्रेष्ठ होता है। 
मिक्षुओ ! जैसे, गाय से दूर“ 
$ ५. आरम्मण सुत्त ( ३३ 


आलस्यन कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 








2 


अ्रबस्ती '"'। 

मिक्षुओं ! चार ब्यात्री । 

सिक्षुओ ! कोई ध्याश्री समाधि में समाधिकुशठ होता है, समाधि में आहूम्वनकुश् नहीं ।''* 
सिश्लुओ ! जो ध्याथी समात्रि में समाधिकुशल भी, और समाधि में भाछम्द्रधक्शल भी हैं, वे 





ही इन चार ध्याविद्रों में अप्रश्रेप्ठ-४। 
$ ६. गोचर छुच ( ३३. ६ ) 


गोचरकुशछ ध्यायी 





“* चार ध्यायी' 
सिक्षुओं ! कोई स्यायी समाधि में समाविकशर होता है, समा्ि में गोचरडुशाल नहीं ।.० 
सिक्जों ! जो ध्यागी समात्रि में समायिकृठछ मो, और समाकि में गोचरडुझल भी हैं, वे ही” 


आंग्र- 
६ ७. अमिनीहार छुच ( ३३- ४ ) 


अभिनीदार-कुदल ध्यायो 





चार ध्याथी *। हक १ मन 
समिक्ुओं ! कोई ध्यावी समाधि में समाचिकृतल होता है. समावि में पजिल्टएर: 


हल नहीं“ 


४ क्षंदुक्तनिकाय [रेड ६ 


सिक्ुओं ! जो ध्यायी समात्रि में समाधिकृलछ भी, और समाधि में लजिनीहार-कुदाल भी हैं, 


वे ही'अग्न"प 
$ ८, सक्‍कच्च सुत्त ( २३. ८ ) 
गौरव करनेवाछ् ध्यायी 
"अचार ध्यायी/ 
मिश्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता हैं, समाधि में गौरव करनेवाला नहीं ।'** 
मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशछ भी, और समाधि में गौरव करनेवाले भी हैं, 
वे ही! ' 'जग्म'!। 
$ ९, सातच्न सुत्त (३३. ९ ) 
निरन्तर लगा रहनेवाछा ध्यायी 
“चार ध्यायी  । 


मिश्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुद्छ होता है, समाधि में सातस्यकारी नहीं ।*** 


मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी द्वोता है, और सभाथरि में सातत्यकारी भी, 
वही अम्रस्श्रेष्ठ" [० 





$ १०. सप्पाय सुच ( ३३. १०) 
सप्रायकारी ध्यायी 
">भिक्षुओं ! जो ध्याथ्री समाधि में समाधिकृशल मी होता है, और समाधि में सप्रायकारी भी, 
बह्दी अप्रलश्रेष्ठ""। 
$ ११. ठिति सुत्त (३३. ११) 
ध्यायी चार हैं 
श्रावस्ती ' + 
“चार ध्याथ्री *'*। 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाप्तिकुशल होता है, समाधि में स्थितिकुशछ नहीं । 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थितिकुशल होता है, समाध्चि में समापत्तिकुशल नहीं । 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में न समापत्तिकुशछ होता हैं, और न स्थितिकुशऊ । 
समिक्षुओ ! कोई ध्याद्री समाधि में समापत्तिकुशल भी होता है, और स्थितिकुशल भी । 
मिक्षु ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकृटल भी होता है, और स्थितिकुशल सी, ब 
अग्रज्श्रे | 
$ १२. बुद्बान सुत्त (३३. १२) 
स्थिति कुशरू 


*"'मिक्षुओं ! जो ध्यायी समा में समापत्तिकुशल मी होता है, और च्युतवानकुशक भी, 
बह अग्नट। 


३३. ९० ] २०. ढिति खुत्त 


$ १३. कल्लित सुत्त (३३. १३) 
ऋदच्य-कुशल 
>मिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि में ससापत्तिकुशल भी होता है, और कस्यकुशल भौ, 


[. घ्ऊ 





$ १४७. आरम्मण सुच्त ( ३३. १४ ) 
आलम्बन कुशल 
ह मिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि में समापत्ति कुझल होता है, और समाधि में आडस्बनकुशक 
मी, वह जग्म' पे 
$ १५. गोचर मुत्त ( ३३. १५ ) 
गोचर कुशल 
“'"मिक्षुओं ! जो ध्यावी समाधि में स्मापत्तिकुशक होता है, और समात्रि में गोचरकुशछ भी, 
बह अग्र'''। 
६ १६, अमिनीहार छुत् ( ३३१. १६ ) 
अभिनीदार-कुशछ 
““'समिछुओ ! जो ध्यायी समाधि में समपत्तिकुतल होत। है, भीर समाधि में अभिनोहारक॒शल 
भी, वह अग्र'*'। 
$ १७. सकक्च सुत्त (२३. १७ ) 
गौरव करने में कुशल 
>>मिक्ठुओं ! जो ध्याश्री समाधि में समापत्तिकृशक होता ई, और समाधि में सल्कृश्मकारी 
भी, वह अग्र '*[ 
$ १८. सातच्च सुत्त ( रेरे. १८) 
निरन्तर छगा रदने बाला 
+भिक्लुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकृशक होता, और समाधि में साक्त्यकारी 
भी, बह अश्र** | 
$ १५९, संप्याय छुत्त (३३. १५ ) 
सप्रायकारी 
>-पमिक्कुओं ! जो व्यापी समाधि में समावक्छिशल होता है, और समाधि में सप्रापकारी भी, 
चह अग्म'''। 
$ २०. ठिति सुच् ( ३३: ९० ) 
ख्थिति-कुशल 
+०चार ध्याथी'*ग 
>“सिश्लुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थितिकुशड होता है, समाधि में व्युत्यानकुवाु नहीं" 
>'“मिक्लुओ | जो ध्यायी समात्रि में स्थिति कुछ होता है, और समावि में ब्युत्थानकुशल 


भी, बह जग्म'*'। 


छबट 


संयुत्त-निकाय [३३. ५५ 


$ २१-२७, पुच्चे आगत सुत्तन्ता खुच ( ३३. ४- ६१-२०) 
इसी तरह, स्थिति के! साथ कब्यकुशल, आलम््बनकुशछ, योचर-कुराल, अभिनीदार, 





सत्कृथकारो, सातत्यकारी, सप्रावकारी के खाथ मी समझ लेना चाहिये ] 


$ २८-३४. बुद्ढान सुत्त ( ३३. २८-३४ ) 
सिक्षुओं ! कोई स्थायी समात्रि में व्युव्थानक॒ाल होता है, समात्रि में कस्यकुशऊ नहीं: 
इसी तरह, आलम्बनकुशर, ग्रोचरकुशछ, अभिनोहार कुशल, सत्कृत्थकारी, खातत्यकारी, 





सप्रायकारी के साथ भी समझ केना चाहिये ] 


$ ३५-४०, करिलित सुत्त ( ३३. ३५--४० ) 
““मिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में कल्यकुशऊ होता है, समाधि में आलूम्बनकुशल नहीं । 
इसी तरह, गोचरकुशल, अभिनीहार कुशल, सस्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सत्रायकारी के साथ 


भी समझ लेना आहिये] 


$ ४१-४५. आरम्मण सुच ( ३३.४१-४५ ) 
इसी तरह, गोचरकुशलू, अभिनीद्व/रकुशल, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्रायक्रार्र के लाथ भी 


समझ छेना चाहिये ] 


$ ४६-४९, गोचर सुत्त (३३. ४६-४९ ) 
[ इसी तरह, अभिनीहारकुआल, सत्कृत्यकारी, सातत्यक्रारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ 


छेना चाहिये । ] 


#्याविय्रों में अः 


$ ५०-५२. अभिनीद्वार सुत्त ( ३३. ५०-५६ ) 
इसी तरह, खस्कृत्यकारी, सातस्पकारी, सप्रायकारी के खाथ भी समझ केना चाहिये ] 
$ ५३-५४- सक्क्च्च सुत्त (३३. ५३-५४ ) 
इसी तरह, सातत्पकारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ छेना चाहिये ] 
$ ५५. सातच्न-सप्पाय सुत्त (३३. ५५ ) 
ध्यायी बार हैं 





श्रावरुती । 

सिक्ठुओ ! ध्यायी चार हैं । फोन से ऋर ? 
भिश्षुओं ! कोड व्यायी समाधि में सत्तत्वकारी होता है, समाधि में सथायकार्रा नहीं । 
सिक्षुओं ! कोई ध्यावी समाधि में सप्राथकार्री होता है, सातत्यकारी नहीं ? 

भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में न सातस्वकारी होता है, और न सप्रायकारी । 
सिश्षुओं ! कोई ध्या्गी समाधि में सातत्यकारी होता 











और सप्राबकारी भी । 


समिश्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में सततत्वकारी होता ई और खप्नायकारी भी, वह इन चार 






श्रेष्न्मुख्य-उत्तम-परवर होता हैं । 


भिक्षुओ ! जेसे, गाय से दूध, दूध से वही, दही से मक्खन, सक्खन से घी, घी से सण्ड अच्छा 


होता डे | बेसे ही, मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है और सश्रायकारी भी, वह इन 


चआार ध्यायियों में अअ>ओ्रेष्ठ-मुख्य- 





“उत्त सन्यबर होता हैं । 

अगवान्‌ बह बोले । संतुष्ट होकर उन भिश्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अनुमोदन किया । 
ध्यान संयुत्त समाप्त 

खन्‍ध ब्गें समस्त 
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आकार-परिवितर्क २४१ 

आकाशानन्त्यायततन २७८ 

आकिंचनस्यायतन २०८ 

आचरण १२९५ 

आजीवक (-नंगा साधु) ४१८ 

आजीवन १०४ हि 

आठउ-पुरुष १७४ (>लोतापत्ति-मार्गस्थ, स्लोतापत्ति- 
फलस्थ; सक्दागामी-मार्गस्थ, सक्ृदागामी- 
फलस्थ; अनागामी-मार्यस्थ, अनागामी-फलरूस्थ; 
अहंत्‌-मार्मस्थ, अदंत-फरूस्थ) 

आतापी (-उद्योगी:क्लेशों को तपाने धाला) १०१, 
१०२- १०३, ११९, १३० 

आत्म-इष्टि २८, ११२,६१३ 

आत्मन्भाव १७४ 

आत्म-संयम ९२ 

आत्म-हृत्या १०३ 

आत्मा ३६३ 


उसे 9६० “क्तरहक्‍्पको 


+ आरक्त ७३ 


परिशिष्ट इडदकर8 


अल्लाम ( बिहार ) 3, १५०, 3४६, 5७३, ६७७, 
१६६, १६७, १७२, 32३, ३८९ 


आर्स-स्वर ३०९ 

आये ११३ 

आययमार्ग ८, ३२ 

आधर्म २९ 

आये जह्टांगिक मार्ग ७९ 
आर्यस्॒त्य ( चार ) २, १६० 
आलम्बन शघ५ 

आहासी ४५ 

आहृस्य ८६ 


आवागमन ३८, १९३, ६६०, ३८७ 


झआबुस १७० 
आश्रय ३१ ( 5 गृह ), ३९ 
आश्रव 
२०५, ३८६ 
आसक्त १४७५ 
आसक्ति १३, १६९ 


आहुति ११७ 
इच्छा ४१ 
इ्दिन्संबर ५६ 





>चित्त मल ) १९०, (चार ) १४३, 


इर्यापथ ( चार ) १७ ( « शारीरिक अवस्थायें ) 


इुपुकोम ३०२ 

डैइबर 3१८ 

डकरण-कण $१५ 
उक्कण्णक (- रोग ) २०६ 
डब्छेद-बाद २०३ 


बत्थान-संज्ञा ( 5 उठने का किचार ) ९२ 


उत्पाद १६७ 

उदक-शुदिक १४६ 

उद्प्नचित्त १५२ 

डदान २८ (- प्रीति वाक्य ) 

डद्धत १६२ 

डद्योंगी 9७ 

डबदिष्ट $८२ 

डपधि ९२, ९३ 

जपाधि १००, १०६, १६२ 
१६९, २३८ 

डपल्षम्पदा 4३० 


॒ 





. ६5७, 


बड्थ 


डादाल स्कन्ब ( पाँच ) ६३, १९६ 
डयादास्त २६५ ( -परेशानी ), २५९ 
उपाखक $३९, १४०, १४३, ६३४२, १४३, १४४, 














उश्ड, 3 छ४६, १४७, ई७७, १७०, 34७,२०७ 
उपोसध ६२, १६६, ३६७ 

ऊष्ण इ०६ 

कऋदग्रतिवक्त इडछ 

ऋजुशूद १८३ 

ऋषि ३०३, ११०, १३०, १९१ 

ऋद्धिशाद ५०६ (>चार ) 

ऋष्धिकछ १२७ 

ऋिसय ६९, १६४ $४६ 






ऋषि ३६, 

बकत्व २२७ 

दुकशादिक ७४ (+ एक बन्नथारी) 

एकास्त्र ४८, ९२ (-बास ), ९६ 
3०4, ११३, १२६, ३९७, १६५ 

अड्िपस्सिको ( “भाजो देख को' कहा जाने योस्य) 
4०१ 

हुह्बर्दे ४७, ध4, ८3, १०५ 

ओक्शा (+ ता ) ३०३ 

मोम ( वपक, चर ) ) 

भोज १६९ 

पर्ेचिकों (+ परमफ्द्र तक ले तानेबःला) "१० 

ओझ्ारिक ३६२ 

औदत्-्कोकृत्य िवडतरम-पइचा लाए; भीवरण) 

४, 4६ 

औपप्तिक (+ अन्योगिज्ञ स्व ) ४३३ 

औदाचिक १८३, ३८४ 

औरस्भागीय ६३४७ (-निच्रले बन्धन। पाँच ) 

ऋंदाछ ३०१ 

कबन्ध इे०५ 

कम रेई, 

कर्मबादी २०९ 

कर्ता ५१८ 

कलछछ १६४ 

ऊलेबर ( 5 दारोर ) ६३ 

कहाप २७६ 


६०.६ 





3७९, १८६ 





4०१, 























कल्पाणमित्र ७९ 
कबि ९ 


इंडदनरि 


कहावण ( 5 कार्पापण ) ७६ 

काम १, १०७, (विचार) ३६१, (-तष्णा) १४० 
(-भोग) १०, 

कामच्छन्द ४, ८६ 





कायवन्धन हे२७ 








काया १०७ 
कार्पापण ७६ (> कहापण ) 
काल (> रुत्यु-काछ ) १० 


कुम्भण्ड ३०३ (>यक्ष ) 

कुछबुत्र १०४, १३० 

कुदगार ३८४ ( + शवटश (0 ) 

केबछी १३४, १३९ 

कोकनद्‌ ( ८ कमल ) ७५ 

कोल्ड १२६ (>बैर का बीज ) 

कोहलराज ६५, ६८, ६९, ७०-८० 

क्षत्र ४०, १०६ 

क्षत्रिय ४७, ६०, ८६, ८७, <८, १२५, १३३ 

क्षान्ति १७३, १७५, १०५, २४१ 

क्षीणाभ्रथ (5 अंत) ६२, १४, १५, १७, ५०, 
थ७, ६९, ६३०, १३९, २९४ 

क्षेमर ३५१ 

खारी, १२४ 

मंस्ध ९७, ९८, ९९, १३० 

गन्बचोर १६२ 

गाया ( 5 इलोक ) १, २, हे, 9, ७५, ६, ऊ 

ग्रीत ३९ ( > गाथा ) 

गुल्चचर ७४ 

गृहपति ७१, १६८ 

गोचर ४४५ 


सोत्र ३३, ४५, ७८, १२५ 
गौतम १४ 


अन्यि ३७० 

स्कान-प्रत्यथ ( जरोणी का पथ्च ) २०८ 

चंक्रमण ९२, २६० 

चण्डाल ८२, ८५, ३३३ 

चाउुर्महाशूठिक ( व्यूथ्वी, जल, चायु, अरितसे 
निर्मित ) २३३ 

चआार-सर्ग ७ 

चारिका ६ -रमत ) 3७८ 








संयुक्त-निकाय 


जअीवर ( >मिश्ुन्वख ) १०८, 3३४, १स३े८, २०८ 
र्जद 

चैल्य १६७, 4८३ 

छन्द ३५ 

छन्‍्दराय १७८ 

जब ( -दुष्णा ) १४ 

जटिल ७४ 

जनपद ८७४ 

जरा ३२, 4७०, १०, १६७, १९३ 

जातरूप ( स्सोना ) २९१ 

जाति ३१८, १९२ 

ज्योति-तस-परायण <३, 49 

स्योति-ज्योति-परायण ८३, <४ 

ज्ञान १०९ 

ज्ञम्मी १९६, १४९, १६८, १६९ 

दचर ३०८ 

तन्द्रा 4, ४५ 

छप ३९ 

उपस्दी १४ 

तमन्तम-परायण ८३, ८४ 

तम-ज्योति-परायण ४३, 4४ 

दात ७६, १०६, १६७ 

तिसक्रीन ( ल्‍्पञ्ञ ) १२६, (-योनि) २२३, ३८६, 
श्र 

तीयंक्वर ( उजेन-साथु ) ५१, ६७ 

सुध्या ९, १२, ६७, ३२६, २६, ३८, ४०, ४१, 
४२, ९३, १०४, ४०७, १३०, १९३ 

तेजस्वी १०३ 

तेजो-घासु २६३ 

लैधिक २०३ 

जऔैदिय १३४, १५२, ३७३, १५४, १४६, १८४, 
कद 

घ्वक्‌ ९९ 

थूण ( ८ यज्ञ-स्तम्भ ) ७२ 

दम १७६ (+ इल्द्धिय-दमन ) 

दाल्त २८, ६४, १३७, ३३० 

दास ४७ 

दिव्य ९१, १७६ 

दिव्य-चक्षु ११९ 

'दिव्य-छोक ३२० 


दरिशिष्ट 





ख ४२, १७० 

हुगगंति २७ 

दुभांवित ३७६ 

इृष्टिनिध्याव २३४१ 

देव-कन्या १७९ 

देबस्व १३० 

देवपुत्र ९८, ४९, ३०९, १०६ 

देघडोक २७, २९, १६०, १८२ 

देवासुर-संग्राम १०३, १३७४, ६७६, ६७७, ३७६ 

देबेन्द्र १९२८, १७५२, १७३, १७५-१८२, १८२, 
$८६-१८९ 

दो-अस्त २०३ 

हैप १२, १०, ६५, २९, ६८, ८५, १४०, १६०, 
क्द्ब 

चर्म ( + बुद्ध धर्म ) १०, १९, ३२, ३३, ६२, 
३५, ३६, ४०, ४३, ३०, ४७, ४५१, ५१, 
ब८ल६०, ६८, ७८, 4७५, 44, ९९, 5०१, 
१०७, ११३, ११९, ३१४, ४१३, ४२३, 
१३४, १३५, ६६९, १४८, १५२, १५३, 
१६२, १६०, 339, १७३, ३७७, ३४३२, 
॥<०, १८०, १७०३ 

धर्मझथिक ( + घर्मोपदेशक ) २०१, ३९२ 

धर्म-देशना ९३ ( ० घमोददेश ) 

धममाजुधर्म प्तिपक्न २०१ 

धर्म-घातु २५६ 

धर्मासख्नन २८० 

धर्भ-दर्शन १८३ 

घर्मपद १६१ 

धर्माइुलारी ४२४ 

धमेराज ( + बुद्ध ) ३१, ५८ 

धर्म-बिनय १०, १५२, ३२०, 3७३, 3३५, १4२, 
३५३ 

तु १४३, १५६ 

चारा १६, १९ 

घुततौग २६० 

आुब १३८ 

अूस ४३ 

इसि (ल बर्द ) ६७४ 

ध्यान १०७, १२० 

ध्यानस्त ५५ 








ड३४८+१५ 


ज्यानी ४७, ५ 

च्यान्ञी श३८ 

ध्वज ४३ 

ब्वकाप्न फछ३ 

नरक २६, २६, ५३, 4९, <४, ४९३, १६३, 
3६७, ४८८ 

जकूकखाप (-नरकट का बोझः ) २४० 

जाग २७; $४७ 

साशबाख ४१८ 

जाम ४०, इ७ 

जामरूप १६, १४, १६, 
१६३, २३५६ 

नालि जद 

सास्तिकवादी ३५३ 

नास्सित्थ ३०१ 

नियण्ठ ऊछ 

जिद 4, श८ 

निडियदा २५८ 

निवास १५६ 

लिरगंरू ( यज्ञ) ७२ 

लिरइझार ५३ 

विरुक्ति-पय श्५३ 

निरद्ध 9२०, १६०, १३१७ (>शास्त ) 

लिरोध ६३, ७९, ६३ (* मिर्दाय ), ३१२, १9३, 
१३४, १९३२, २३७ 

लिप्रेस्थि-्गर्भ ४१८ 

जि्बाग ३, ३२३, ३९, ३९, ४०, ५३, ५८, १९ 
3०३, ११८, १३०, १६८, १४८4, १४९, 
3७8, ३५३, १७८, ६५९, ६७१), १3३, 

332, ३५१, ३७३, २८५, २९० 

जनिर्मोझ्ष २ ( ब्निर्धीाण ) 

लिनाता 3१4 

किजेंद २०१, ३४०६ 

लिर्वेचिऊप्ज्ञ २५९ 

लिपाइ ८३ 

जिब्ाप ७४, ६४, ९२, ९३, १०३, ५२६, १३०, 
3३३, १३३, १६९, ३७०, $८२ 

निष्क २९१ 

जिष्ठा ३६४ 

जिष्पाप ६६९ 
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डछ<+१ै६ 


निःखरण २६७ 
नोवरण (पाँच ) ४ 


नैवसंज्ञानससंज्ञायतन २५८ 5 


नैष्कम्य २५९ 

पञ्मस्कल्व २०४ 

पश्चांसवेद २८ 

पश्लांगिक स्राज ११० 

परमपद ( रनिर्बाण ) ३०, हेढे, ५८ 

परमार्थ ४६, ९६, १०६, ३१६, ३७०१, 
56८ 

परलोक ६४२, ६०, ३१, ७८, ९१, १३०, १७१ 

परिचय १३७ 

परिज्ञा ३९०, ४०६ 

परिज्ञात्ता ३९०, ४०६ 

परिक्षेत्र ४०६ 

परितस्प़ला ३२८ 

परिनिर्वाण १०७, 4२८, रे७३ 

परिवाजक ७४, २४३ 

परिलाइ २५९ 

पॉच-भवर-भादोय बन्बन २ 

पॉँब-इन्द्रिप ४ 

पॉच-ऊर्ध्य-मागीय वन्ध्रत २ 

परॉँच-कामगुण १८, ७४, ७५ 

पॉच-नीबरण ४ 

पॉँच-स्कन्ध १३ 

पौधुकूछ २७८, २८४ 

पांछुकूछिक २०३, ३१५ 

पाताछ ३१, १०७ 

पात्र ३०८, १३८ 

पारलौकिक ८०, १०५ 

पिण्डज् ४३३. 

विण्डपात ( 5 भात ) ७२, १०८ 

पिण्डपातिक २७३, २७८, ३१५ 

पिशञाच ३२, (-योनि) ३६७ 

घुक्कुस ८३, ८८, १३३ 

पुण्य ३७, ६०, ६६, ९४, (-क्षेत्र) १७४७ 

चुष्याक्मा ३०३ 

पुद्कछ रे६० 

पुर ( > शहर ) ३५4५ 

पुरुषमेध (-बज्ञ) ७२ 


१७५, 








संयुत्त-निकाय 


जुष्करिणी १७५, ३६२, १८३, २५० 
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